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प्रकाशकीय 


जैन धमं को साधना पद्धति मे ध्यान योग का विशेप महत्व 
। भ्योग' शब्द आत्मविद्या का सूचक है तो ध्यान योग अन्तर प्रवेश 
7 साधन । ध्यान चित्त की निविकल्प अवस्था है जिसमें चित्त की 
[नन्त किन्तु सुषुप्त ऊर्जा को जाग्रत कर बहिमूखी प्रवाह को रोका 
ता है । इस स्थिति मे सम्पूर्णं सकल्प-विकल्प निष्क्रिय हो जाते है 
गीर ्रात्मा स्थिर दीपशिखा वत शुद्ध उपयोग मे स्थित हो जाती है। 
पमीक्षण ध्यान अन्तर-जागृति एव ्रात्म साक्षात्कार की प्रनुटी एवं 
परिष्कृत प्रक्रिया है । इसे भ्रात्मलक्षी अन्तैयात्रा का सोपान मानाजा 
पकता है क्योकि यह्‌ आत्मरमणता की गहराई मे पैव्ते का सर्वाधिक 
महत्वपूणं एव स्वोपयोगी साधन है । निस्सदेह इससे वृत्तियों का संशो- 
धन, इन्द्रियो का सयमन एव कपायो क्रा शमन होता है तथा चित्त 
की निमंलता व म्रात्मा की समता विकसित होती ह । 


आमा वस्तुतः परमात्मा का ही प्रावृत या आच्छन्न सूपहै 
परन्तु कर्मावरण से ऊध्वेगमन के सहज स्वभाव से च्युत दहो जातीहै। 
ग्रात्मा की इस ऊष्वेगामिता के केनद्रमे सर्वाधिक महत्वपुर्ण स्थान 
चित्त का है, जिसको वृत्तिया- मानव को ऊष्वेगामी भी वना सकती है 
या भरित भी कर सकती है । अतः पातजल योगसूत्र में चित्तवृत्ति 
के निरोध को ही (योगश्चित्त वृत्ति निरोधः) योग माना गया है । 


जेन-साधना मे योग एवं मुख्यतः ध्यान योग की महता प्रार- 
म्भसेही स्वीकारःकी गई है । भद्रवाहु स्वामी ने सवं संवर योग 
ध्यान एवं महाप्राण ध्यान की साधनाकोथी तो घ्राचायं कुन्दकुन्द, 
उमास्वाति, जिनभद्रगणि, देवनंदि आदि ने ध्यान योग॒ का विशद 
वरन किया । जेन योग को प्रभिनव विधाके रूपमे प्रस्तुत कर 
श्राठ्नी शताब्दी मे प्राचां हरिभद्र सुरि ने नवीन श्रायाम 
दिया । श्रापने योग विन्दु, योगशतक, योग॒ ष्टि समुच्चय एवं योग 
विशिका नामक ग्रन्थ चतुष्टय का प्रणयन कर॒ महत्वपुणं भूमिका 
निमित कौ । उन्टोने योग को उत्तम कल्पवृक्ष एवं उक्कृष्ट चितामरि 
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रत्न मानकर इसे जीवन की परम सफलता-मूक्ति का श्रनन्य 
बताया है । तदनन्तर भ्राचा्यै जिनसेन व शुभचन्द्र ने योगदान किया 


इसी क्रम में सोमदेव सूरि, टैमचनद्राचायं एवं पंडित श्राशाधरने | 
योगसार, योग शास्त्र एवं ्रध्यात्म रहस्य ग्रन्थों मे योग एवं ध्यान 
सूक्ष्म विवेचन किया है । विनय विजय जी एवं यशोविजय जी 
भी इस दिशा में महत्वपूणं योगदान रहा है । 


इसी श्खला में इस शताब्दी के महान अध्यात्म योगी, ह 
क्षण ध्यान के सूत्रधार आचाय श्री नानेश का नाम स्तुत्य है, जिन्हो 
जिनशासन की परभावना हतु श्रथक प्रयास कयि हँ । स्वविष्लेषण वं 
इस समीक्षण" पद्धति में भ्रात्म चेतना का साक्ष्य करातीरहै तो हमा 
ग्रन्तस की कटुता, वक्रता एवं ग्रन्थियां भी नष्ट करती है । भौतिकः 
की चकाचौध में मानव ्राज श्रात्पानुभूत्ति तक नहीं करपान्हादहै 
सूख करा व्रथाह्‌ स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है परन्तु वहिमृख 
प्रवृत्ति के कारण द्म अशान्ति एवं तनाव के दौरा पर भटक क 
श्रटके गये ह । 

मानव भ्राज स्वये मे भीड ग्रौर भीडमें एकाकी है प्रन 
ध्यान योग की टस मौलिक प्रक्रिया से जुड़कर वह्‌ आत्म विश्लेषः 
हारा कलुषितता दूर कर आत्म प्रकाश पा सक्ता है ! हमारी म्रन्तदि 
का जागरण श्रस्तित्व वोध करग्रह के विसर्जन से ही होता ह 
शरीर का अ्रभिमान व ममत्व छूट जाने से तनाव कम होतादै भौ 
चित्त की स्थिरता वढतो है । परिणामस्वरूप हम ध्यान मेँ प्रवृत होक 
वहिमुखी ्रवृत्तियो से हृटते दै ओर यत्मस्य होते है। यदी श्रत्सद्ं 
है ओर प्रात्मरमणता भी। 

प्रस्तुत कृति में प्राचार्य श्री के सुयोग्य णिप्य विद्रदरये 
शान्ति मूनिजी ने समीक्षण व्यान के दर्शन एवं साधना पक्षो क 
विस्टरृत विवेचन क्या है। से दो खन्डों मै विभक्त कर सेदान्ति 
स्वरूप को प्रथम खण्ड में रूपायित कियाद तो द्वितीय खण्ड में प्रय 
गात्मक विधियां रामाचिष्टर्हु। व्यान के भेद-प्रभेद, विध्यां, म्रनित्यत्व॑ 
ग्रशरणत्व, एकत्व, अन्यत्व, श्रशुचित्व भावनाश्रौ, श्राश्चव, संवर, निर्जर 
लोक, वोधि-वीज एवं घर्म तत्व का समीक्षण प्रस्तुत कर पूर्वं पीटिक 


जिला पोऋछनर { रजम्ध्रान) 


श्रत्तदशन 
भारतीय संस्कृति आत्मा की सस्ति है । भारतीय दशन 
आत्मा के दशन है । मारत की समस्त सांस्कृतिक सम्पदा श्रात्माको 
केन्ित करके ही स्थिर है ओर भारत के सभी देन भी श्रपने तकं- 
वितर्को की व्यूह्‌ रचना मे आत्मा की ही परिक्रमा करते हुए परिलक्षित 
होते है । 
आत्मा के स्वरूप, उसके स्थायित्व, उसकी व्याख्या श्रादि के 


विषय मै पर्याप्त मतभेदों के होते हृए भी ्रात्मा के भ्रस्तित्वको सभी 
दशनो ने निविवाद रूप से स्वीकार किया) 


| वौद्ध जैसे क्षणवादी दशेन ने आत्मा को क्षणस्थायी स्वीकार 
-किया है तो सास्य जैसे नित्यत्ववादी दशेन ने भ्रात्मा को कूटस्थनित्य माना 
है । जैन तत्तव दशेन ने उसे भ्रापेक्षिक ष्टि से स्वदेह परिमाण परि- 
णामी नित्य स्वीकार कियादहै, तो नयायिक वेशेषिक दर्शनों तै उसे 
विभमुव्यापक रूप प्रदान क्या । चार्वाक जपे नास्तिक वादी दर्शन 
ने श्रात्मा के जन्म-जन्मातर को श्रस्वीकार किया है, तो प्रायः ्रन्य 
सभी दशेनो ने किसीन किसी रूप में पूनजेन्म की सत्ता को भ्रनिवार्थं 
माना हे) ‡ 


1 इस प्रकार आत्मा के स्वरूप एवं उसकी व्याख्या के सम्बन्ध 
) मे मत वैविष्य होते हुए सी ्रात्मा का अस्तित्व, चाहे स्वतन्त्र लरूपमें 
माने या पञ्च तत्तव से निर्मितके रूपमे, सभी दशंन स्वीकार करते ह । 


इस मान्यता भेद के होने पर भी जितने भी पुनर्जन्मवादी 

 दशेन है, उन्होने मोक्षतत्तव को भी स्वीकार किया है । मथवा हम यों 

: कह सकते हैँ कि प्रायः सभी आस्तिकवादी दर्शनो का मूल ही मोक्ष 

अथवा निर्वाण तत्त्व है । सभी अध्यात्मवादी द्णंनो का प्रतिपाद्य न्नात्मा 

१ गौरः उसके परिनिर्वाण स्प केन्द्र कौ ही परिक्रमा करता हुभा दिखाई 
{ देता है) 

यह्‌ एक कटु सत्य है कि विभिन्न दर्शनो ने आत्मा श्रौर उसकी 

मुक्ति के स्वरूपं को तक-वितर्को के महाजाल म उलभा-पूरु्ा दिया 
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है रौर इसी कारण ्रात्मा के स्वरूप के विश्लेषण मे मत { =< 
के समाने ही मुक्ति रौर उसकी उपलब्ि के मार्गो के स्वरूप का 
कोई एक रूप निश्चित नहीं हो सका है । जितने दशंन उतनी ही . 
विधियों का आविष्कार होता गया । जितने दश्रैन उतने ही प्रकार 
मोक्ष की कल्पनाए बनती चली गई । 

किन्तु इतना मत वैविध्य होने परमभी इस विषयमे: 
देन निविवाद रूपमे एक मतै कि मुक्ति साधना काएक प्र 
एवं उनिवा्यं ग्रंग ध्यान-योग है । न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग-प 
ञ्जलि, वौद्ध भ्रादि सभी दशेनों ने ध्यान-योग को मुक्ति साधना 
प्रमुख भ्रंग मानादहै । महावीर दणेनकीतो पूर्णं याधार शिला 
ध्यान-योग है । 

घ्यान साधना की महत्ता पर प्रकाश्च डालते हृए महार 
दशन मे कहा गया है- 

श्रह्ये 1 नन्त वीर्योऽयमात्मा विष्व प्रकाशकः } 

बैलोकयं चालयत्येव, व्यान शक्ति प्रभावतः| 


यह्‌ प्रास्मा श्रनस्त वी्य॑-शक्ति सम्पन्न एवं विश्व के भ्रणु- 
का प्रकाशक है । जब इसमे ध्यान ऊर्जा का जागरण हो जाता है 
यह्‌ सम्पूणं ब्रह्माण्ड को चलिते कर सक्ता है । 


वास्तव मे ध्यान की शक्ति अ्रतूक टै! क्योकि घ्यानं 
सामान्य अर्थं है चित्तवृत्तियों के मटकावः को अवरुद्ध करके उन्हें कि 
एक तत्त्व पर कैच्छित कर देना । यह्‌ वे्लानिक सिद्धान्तदहैकि विख 
हुई सूयं किरणे-सौर ऊर्जा भकिल्चित्‌ कर॒ हीती रहै, किन्तुवे 
किसी आदग्लास पर केन्द्रित होकर श्रग्नि उत्पन्न कर देती है । 

ठीक यही स्थिति चैतन्य ऊर्जाकीदै। जव ध्यानकेद्रा 
ऊर्जाका जागरण हो जात्ताहै तो उसके लिये इस विश्व में कोई: 
असम्भव कायं नही वचता है । 

घ्यान-ऊर्जां का इत्तना अवचित्य प्रभाव होने पर भीष्य 
साधना का हो पाना घुकर नही है । जीवन इतना जटिल हो गया 
कि उसे सहज वनाना कठिन दहो गया है । तदूपरान्त मी विमि 
ताघना-उपास्तना विवियो को ष्यान संनासे ्रथिहितकियाह । किरं 


( ६ ) 


ता प्राथना को ध्यान माना, तो किसी ने भक्ति साधना को, किसी ने 

श्रष्टट के प्रति तन्मयता को, तो किसीने देहातीत श्रवस्था को । यों 

प्ष्यान को विभिन्न सूयो मे निरूपित एवं व्याख्यायित किया जाता 
हा ह । 

| ध्यान की उपयोगिता आध्यात्मिक चष्टिसे तो सवंविदित ह 
शष, किन्तु व्यावहारिक दष्ट से भी ध्यान प्रतीव उपयोगी साधन है । 
शरक्षाज के तनावधूणं वातावरण मे तो इसकी उपयोगिता गौर भरधिक 

(1; गई है । 

ष एक मनोवैज्ञानिक सर्वेक्रण -के अनुसार दुनिया के ६० प्रति- 
शत व्यक्ति मानसिक प्रसन्तुलन, प्र्थात्‌ किसी न किसी रूप में पागल- 
पन के शिकार है प्नौर जो दस प्रतिशत वचनेर्हैवे भी स्वयं मुर्किल 

पे ७० प्रतिशत ही स्वस्थ मानसिकता की स्थिति मे होगे | 

योतोघाजकायुगही समस्याश्रों का यग है । प्रत्येक 

इन्सान विचिघ प्रायामी समस्याभों से चिरा हुञा श्रौर उनसे 
जूभता हु पाया जायगा । समस्यश्रों के भी कोई एक-दोरूपदहीतो 
नहीं हैँ । वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक, श्राथिक, राजनंतिकं भौर 
तोन जाने कितने प्रकार ह समस्याश्रों के । ओर यहं एक-एक समस्या भी 
संख्यातीत रूप धारण करके सामने आ खडी होती है । एक का सुल- 
फाव-समाधान होता है तब तक अन्य अनेक समस्याए' उपस्थित होती 

) है । यह्‌ जीवन ही समस्या-संकुरक हो गया दहै । उलभे हुए रेशम के 

यै धागो के समान एक गांठ निकाले तो दूसरी दस गांठे ओरं पड जाती 

् हैँ । इन्सान के चारो शरोर समस्थाप्रोंकीदही चार दीवारी खड़ीदहै, 
जिनसे निकलने का कोई हार ही परिलक्षित नहीं होता है । 
इम समस्याओं कौ परिधि में इन्सान अधंविक्षिप्त अथवा 
पागल न बन जाये तो क्या वने ? उनका मानसिक सन्तुलन भ्रस्त- 
व्यस्तनदहोतोक्यादहो? 
योत्तो समस्याएः भ्राज ही नई उत्पन्न नही हई है । युग-युग 
से समस्या्रों का दौर चलता चला आया हैँ । जव से मानव सभ्यता 
९ का भ्रस्तित्व है तव से समस्थाये विद्यमान रही ह । हां, उनके स्वरूप, 


४ आकार-परकार में अन्तर आता जाता है त्रथवा वे युगानुसार कम ज्यादा 
प होती रहती है 1 


ए 


1 


१५, 


( ४;) 


आज जितना अधिक तकनीकी विकास हुश्रा, उतनी ही आव 
श्यकतायं वदं भ्नौर जव ्रावश्यकताभो कौ पूति सव के लिए सवं 
रूपों मे सम्भव नही हुई, तौ वे ही आवश्यकतार्ये समस्या वनकर खडी 
हो गई । द्रे रूपमे हम भाज के युग को समस्यामों का युग कहै 
तो भ्रतिश्योक्ति नहीं मानी जा सक्तीहै। 


यह समस्यागों का विस्तार दही तो मानसिक तनावों-का मूल 
कारण है । जव मानव-मन समस्याग्रों का समाधान प्राप्त नहीं कर 
पाता है, तो तनावग्रस्त वन जाता है भौर वह तनावग्रस्तता श्रनेक 
शारीरिक-स्नायविक, मानसिक, सामाजिक एवं पारिवारिक विक्ृतिथों 
को जन्म देती है) 


तथ्यों के आधार पर हम यहु कहु सक्ते हँ किमाज का युग 
तनाव का युग है । तनाव भी एेमे कि सामान्य-सी वातो, : समस्याओं 
पर श्रच्छे-अच्छे बुद्धिजीवी मात्महत्या को प्रेरित हो जाते हैँ  एेसे एक 
नही, श्रगणित्त प्रसंग आए दिन समाचारपत्रं मे पठने को मिल सकते 
ह, जिनमें अच्छे-श्रच्छे डक्टर, श्रच्छे-अच्छे अरिभःषक श्रादि व्यक्ति 
जरा से पारिवारिक तनाव पर मात्म-हुत्या कर रहे हैँ । 


. वतमान युग की इस दुःखान्तिकाके होने पर भी हमे यह 
नहीं भूलना चाहिये कि किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। 
सत्य यह्‌ है कि समस्या की उत्पत्ति के पूवे ही उप्तका समाधान तिरि 
चत होता है । 


ञाज की तनावपू्णे स्थिति का समाधान भी - सुनिश्चित है 
भौर दहै हमारे पास ही । किन्तु हमने उक्षकी गोरसि मुह मोड रखा 
है । माज जन-समुदाय समस्याओं के ताने-वाने में इतना उलभ गयाहै 
कि समाधान पर उसकी ष्टि ही नहीं पहुंच पाती है । फलस्वरूप 
श्रपनेपसमे ही नोट होते हुए वहु मिलारी-सा जीवन व्यतीत करता 
है । यह कितनी ददेनाक दयनीय दशाह प्राज के इन्सान कौीकि 
भिष्ठान्न का थाल सामने होते हुए मी वह चष्ट में नही म्राताहैश्रौर 


- जीवन क्ुघा से पीडति रहता है । 


आम इन्सान की यह चिन्तनीय मानसिकता जव - आत्म 
कल्याण एवं लोक मंगलक्रारी युगप्रचेता महान्‌ भ्रात्म-साधघकों कीः च्ठि 


( 4.) 


षि भ्राती है तो उनका निष्कारण करुणापूत हृदय द्रवित हो ,उस्ता है। 
7 स्वतः ही उनकी साधना की प्रनुभूतियां श्रमिव्यक्ति का रूप धारण 
ॐ करने लगती हँ । उनकी श्रभिव्यक्ति के पीछे लोक-मंगल अथवा जन- 
फ कत्याण॒ का उदेश्य ही मुख्य रहता है । ४ 
पसे ही एक युग-प्रचेता,, युग पुरूष समता "विभूति समीक्षण 
श्यानयोगी आचायँ-प्रवर श्री ननेश के वारा श्रपतनी चिर संचित साधना 
की अनुभ्यो का सहज अभिव्यञ्जन हुआ, जिसे समीक्षण व्यान 'की 
संज्ञा प्रदान की गई । 


यह तो हम अच्छी तरह समम चुके हैँ कि हमारी -मानसिक 
एवं आध्यात्मिक सभी समस्याभो का एकमेव सबल समाधान है ध्यान- 
योग । ध्यान-योग एक एेसी साधना विधि है जो अनादिकाल से वष्द 
अष्यात्म के हरतो उद्घाटित करती दही है, वर्तमान के समस्त मान-, 
सकि स्नायविक तनावोँ से भी -मृक्ति दिलाती है । एक स्याति प्राप्त 
हाट स्पेशलिस्ट डाक्टर के अनुसार ३० मिनट प्रतिदिन ध्यान-योग की 
साधना करने वाला व्यक्ति हाटे का पेषेन्ट (मयैज) नहीं वनता है। 
यह तो ध्यान की ऊपरी -सतही उपलव्धियां ह । ध्यान-साघना की 
आन्तरिक उपलब्वियां तो अनुम ह, जिन्ह एक साधना की अनुभूतियों 
से गुजरने वाला भ्यक्ति ही जान सकता है । 


हां, तो ध्यान-साघना ही तनावपूणं युग का सर्वाधिकं सशक्त 
समाधान है । ध्यान पर श्रनेके चिन्तको, विचारकों ने श्रपने-अपने ढंग कै 
अनेक विचार दयि है । कहीं-कहीं व्यावहारिक जीवन मे च्यान को 
म्रात्मसात्‌ करने की विधियां भी प्रस्तुत हुई है । 


उन्हीं साघना विधियो मे सुपरीक्षित एवं सुपरिष्कृत ध्यान 
है--“समीक्षण-ध्यान' । समोक्षण-च्यान भ्रागम वणित ध्यान विधियो 
का-निचोड-निष्कषे है श्रौर आचा्यै-प्रवर श्री नानेण की दी्धैकारीन 
साधना्मक अनुभूतियों का सन्दोह है । यद्यपि अभी यहु साघना विधि 
प्रयोगात्मक प्रणाली के-आधार पर्‌ श्रधिक जन-प्रचारित नही हृई है 
क्रिन्तु जिन आत्म-साधक्तों ने इसकी प्रयोगाद्मकता को आत्मसात्‌ किया 
है, उन्होने आत्मानन्द के साथ मनः सन्तुलन एवं मानसिक एकाग्रता के 
क्षे्र मे आशातीत सफलता प्राप्त-की है । 


आचाये-प्रवर श्री नानतेण ने अरेकं बार समीक्षण ध्यानं -कै 


विभक्त 


( ७ ) 


> कि समीक्षण ध्यान अपने जाप मे एक नूतन, स्वतन्त्र एवं मौकिक 
ध्यान पद्धति है, क्योकि यह्‌ ध्यान की प्रारम्भिक स्थिति से लेकर केव- 


॥ 


== >~ 


। 


"9 1 


। नि । ~ 


ल्योपलल्धि की परिणति तक पहुंचकर अनन्त काल तक समीक्षक भाव 
के रूपमे स्थायित्व को प्राप्त कर लेती रहै । तथापि यहु जनागमों में 
वणित ध्यान विधाग्रो-प्रक्रियाओं से भिन्न नही है । अतः इसके संदढधा- 
न्तिक स्वरूप को स्पष्ट करते समय श्रागमिक ध्यान पद्धतियो कोमभी 
उसी रूप मे निरूपति किया गया है । 


ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड मे समीक्षण ध्प्रान कीप्रेकटिकल-पयोगा- 
त्मक विधियो का उत्लेख किया गया है । यह अनुभूत एवं भ्राचरित 
विधियो का उल्लेख है, श्रतः इसकी उपयोगिता एवं उपलन्धिमत्ता में 
किसी प्रकार की शंका-कुशंका अथवा खतरे की सम्भावना नही दहै) 


प्रस्तुत रचना मे एके बात स्मरणीय है कि इसमें भ्रनेक स्थलों 
पर कु पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुश्रा है, जो जेन तत्व दशन में 
किन्हीं विशेष अर्थो मे ही प्रयुक्त होते है । यद्यपि उन शब्दों को यथा- 
स्थान स्पष्ट करते का प्रयास किया गयादहै तथापि उन्हे अलग 
परिक्लिष्ट के रूपमे भी स्पष्ट कियाजारहादहै। 


श्रम स्वीकार की ष्टि को समक्ष रखते हृए इस एति की 
शुद्ध प्रतिलिपि करने मे अहनिश धमे साधना मे ओत-प्रोत गीतकाय, 
गायक एवं कवि श्री रघुवीर सिह॒जी (सिहाग) जेन सिसाय, के श्चमं 
को विस्मृत नहीं किया जा सक्ता है) 

एक चात भ्रौर, गन्म मे श्रधिकांश स्थलों पर परमाणु" शब्द 
का प्रयोग हृश्रा है-जेसे महकार के परमाणु, वासना के परमाणु श्रादि । 
यहां यह्‌ सम लेना भ्रावश्यक है कि जेन तत्व दशन में परमाणु पुद्‌- 
गल पदां के एक एसे श्रविभाज्य लधूतम घटक को माना गया है 
जिसके दो खण्ड-टुकड़ नहीं हो सके, किन्तु प्रस्तुत रचना मे भाषा 
शटी की सुविधा के लिये "परमाणुः शब्द का प्रयोग प्रायः पुद्गल 
स्केन्धके लिये ही किया गया है । तात्य यह्‌दहै कि इस रचनामें 
जहां-कहीं भी परमाणु शब्द आए वहां श्रनन्त॒ परमाणुभ्रों का पिण्ड 
स्कन्ध ही ससमना चाहिये । 

इसी प्रकार साघना विधियो भ कुं स्यलो पर संद्धान्तिक 
व्युत्क्रम भी हृभा है । जैसे पणं कर्मं निर्जय के वाद पूनः पुनः उसी 


( ८ ) 


प्रक्रिया से गुजरना, गुणस्थान आरोहण मे उच्चतम गुणस्थानों पर 
पहुंचकर पुनः दुसरे दिने उसी प्रक्रिया मे गणस्थानों पर अ्रारोहुण करना 
आदि किन्तु यह्‌ सब एक भावात्सकता से गजरने का अभ्यास मात्र 

है । इसे हम संद्धान्तिकता पे जोडने का प्रयास न करें । केवल साधना 
की अनुभुतियों से गूजर श्रौर श्रन्तर्‌ ्रानन्द प्राप्त करते चले जायें । 

२८ मई १९८८ --शास्ति भृनि , 
श्रीनगर (कश्मीर) 
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~: श्रनुक्रम ~ 
प्रयम खवण्ड 


१. खोज का युग (१ से ११) 
वाहूर की खोज“ “अशान्ति काकारण 
आत्मिक आनन्द का साघन समीक्षण ध्यान 
-द्णंन शब्द-नियु क्ति... 
दशन का उद्‌ श्य... 
समीक्षण ध्यान आगम सम्मत ध्यान 
ध्यान परिभाषा 
समीक्षण-श्रथ-संदरभ 
ध्यानः सामान्य व्याख्या 
ध्यानः सामास्य परिभाषा 


२. समीक्षण ध्यान दवाशंनिक व्याख्या (१२ ते २६) 


समस्या श्रनेक समाघान एक 

नशे के जहर में तनाव मृक्ति की खोज 
एक सात्विक मोड़ 

शान्ति की खोज मे अमेरिकी युवा पीढ़ी 
सुखो से घिरी वेचैन जिन्दगी 

शुरुश्रात तो कीजिए 

समीक्षण ध्यान युग का समाधान 
अवान्तर उपलन्धियां 

चित्तशक्त म्रोर समीक्षण 

स्वस्व प्रदायी समीक्षण 

समीक्षण ध्यान-श्रमृत घट 


३. ध्यान : भेद ्रभेद-श्रागमिक सन्दभं मे (३० से ३५) 


अत्तं ध्यान के भेद 
यात्तं ध्यान के चार लक्षण 
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१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२४ 
२५ 
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अत्तं ध्यान का फल 

रौद्र ध्यान 

रौद्र घ्यानं के चार्‌ लक्षण 
रौद्र ध्यान का फल 

धर्मं घ्यानं 

घमं ध्यान के चार लक्षण 

धर्मं ध्यान के चार श्रवरछम्बन 
चमे ध्यान की चार भावना 
धमं ध्यान का फल 

शुक्ल ध्याति 

शुक्ल ध्यान के चार लक्षण 
शुक्ल ध्यान कै चार आकम्बन 
शुक्ल ध्यान की चार भावनापं 
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ग्रन्थ मे प्रयुक्तं पारिभाषिक शब्द 
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१| खोज का युग 


हम एक बात वार-वार सुनते ग्रौर दोहराते चले जाठे है कि 
प्राज का युग खोज का युग, वैज्ञानिक श्राविष्कारो का युगदहैः 
भथवा नित नूतन उपलब्धियों का युग है ) जबकि तथ्य इस वाति को 
"प्रमाणित करते है कि प्रत्येक युग खोज, श्राविष्कार एवं उपलब्धियों 
का युग होता है| कोई भी युग अ्रथवा काल खण्ड एेसा नही गया 
" होगा, जिसमे मानव्रीय सम्यता ने जन शास्त्रीय भाषामे कमं भूमिज 
जन चेतना नै, श्राविष्कार खोज प्रथवा उपलब्धियों कै हार नही खट- 
"खटाये हो भ्रथवा नूतनता उपलब्ध नही की हो । मानव मन दही 
नितनूतन उपलब्धियो की खोज का प्रम्यापी रहाट । श्रतः यहु कहा 
जा सकता है किं जव से मानवीय सभ्यता ने जन्म लिया प्रथवा ग्य 
वेस्थित जीवन क्रम प्रारम्भ किया तवसे प्रन्वेपशा काकाये चलता 
रहा है । 


कुचं ओरौर स्पष्ट शब्दो मे कहे तो प्राजे के युग से श्रविक 
श्राविष्कार हमारे पूवेज हजारो वपं पूवे कर गये ह  दो-चार हजार 
वषं पुराने ध्वसावशेष एवं शिलालेखं इन तथ्यो को प्रमाणित कन्ते जा 
रहै है कि प्राचीन शिल्प कलाओं-वास्तुकलाश्रों के सामने आज की 
तथाकथित विकसित सम्यता कोई मूल्य नही रखती है। मिश्रके 
पिरामिद्स दुनिया के सात महान प्राश्चर्यो की गणना मे्राति ह । 
यही नही, आदि युग नें जहा मानव ने सम्यता श्रथवा कमक्षत्रमे 
पाव रखे, श्रग्ति का आविष्कार-भोजन पकाने का तथा वीज व-पन- 
कृषि कर्म आदि कत भ्राविष्कार किये, जो कोई कम मदृतत्वपूणं नही वे । 


यह तो वाह्य भौतिक प्रनुसंवानों की द्वात हई । भ्नन्तरभ 
भाघ्यात्म साधनाके क्लेत्रमे हुए अ्रसूल्य ्रनुसघानो कौ तुलनामे तो 
सभवतः राज का युग विकास कौ श्रोर नही हसि कीौस्रौरदही त्रिक 
गतिशील हुभ्रा है) 





~ 


कियाजा रहा है प्रस्तुतकृति के माध्यमसे। समीक्षण ध्यान की 
साधना पद्धति श्रपने श्राप मे एक सुस्पष्ट एव दाशेनिक साधना पद्धति 
है । "इस साधना क्रा प्रत्येक भ्रायाम सहजयोग से श्रनुप्राणित है, भ्रस्त, 
[यह्‌ स्वैजन योग्यः श्रथवा प्राम व्यक्ति के लिये सहज उपयोगी सिद्ध . 
हती है । वास्तव मे वही ध्यान साधना सफल मानी जाती हैजो 
{सर्वेजनोपयोगी एव सुकर हो । समीक्षण ध्यान साधना में हठयोग मथवा 
{राजयोग श्रादि की दुलूह विधियो को स्थान नही दिया गयां है । श्रतः 
यह सहज सुकर साधना मानी जा सकती है । 


समीक्षण ध्यान साधना का दाशंनिक पक्ष दै, उसकी तकं 
सम्मत्‌ संद्धान्तिक-ग्रागमिक एव सवंधानिक व्याख्या प्रस्तुत करना तथा 
उसका साधना पक्ष है, उसकी एेसी मौलिक प्रयोगात्मक विधियां प्रस्तुत्‌ 
[करना जिनके दारा साधक इस साधना को जीवन व्यवहार में श्रात्म- 
सात कर तनाव मुक्ति एव प्रात्म शांति का मागं प्रशस्त कर सके । 


| उपयुक्त दोनो पको का सयुक्तिक, साहजिक एवं सामष्टिक 
।विवेचन करने का प्रयास इस कृति का उदेश्य है । 


चूकिं दशन का सम्बन्ध तकं मे ग्रधिकं ठै । एक दाशेनिक 
तथ्योको तभी स्वीक्रृति प्रदान करता है, जवकिवे तकं की कसौटी पर 
प्रमाणित हाने हो । मरतः समीक्षण ध्यान के दाशनिक विवेचन में तकं 
पृष्ट विवेचन ही समान हौ सक्तादै) यहां दशंन के उदेश्य के 
सदभ मे कृद प्रकाश डालना श्रप्रासंगिक नही होगा । 


दशनशब्द-नियुक्ति 


दशन मानव मस्तिष्क की विचित्र किन्तु तकं निष्ठ उपज है। 
;द्शन, जीवन श्रौर जगत की विचित्रताओ का पर्यावलोकन करने वाला 
}दिव्य चक्षु है । दर्शेन शब्द को निष्पत्ति दृश्‌" धातु से हई है । श्‌ 
का भ्रथं है देखना । “दृष्यते ्रनेन इति दशनम्‌" जिसके द्वारा देखा 
जाय, चह दशनं कहलाता है । नेत्रो का दशेन चीक्षुष दशेन कहलाता 
है, किन्तु प्रस्तुत मे द्णेन शव्द किन्ही भिन्न ग्रथ में प्रयुक्त हुभ्रादहै। 
जिन तत्त्वो का साक्षात्कार चर्म चुप्रो सेनही किया जा सकता, 
उनका साक्षात्कार दशंन-चक्षु का विपय क्षेत्र है ) सक्षेप मे दर्शन का 
<कथं है तत्त्व का साक्षात्कार । 
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क्रकी तरह दर्श॑न-जगत की दो धाराएु बन गई है, एक पाश्चात्य भौर 

ठि दूसरी पौववत्यि । पाश्चात्य दशंन भौतिक "तत्त्वो के विश्लेषणा क ब्रहू-- 
राई में पहूवे, तो पौवत्यि द्श॑न चेतन-प्रात्म तत्त्व के अन्वेषण ` -कीः 
दिशा मेँ प्रवृत्त हुए । इसी ष्टि से भारतीय सभ्यता एवं संसृति से 
प्रभावित सभी पौर्वात्य दशनो को भ्रात्मवादी दशन कहा जाता है । 


[कर ~ 


ना 
छव 


भारत के प्रायः सभी दर्शनो का प्रमुख ध्येय आत्मा श्रीर 
उसके स्वरूप का प्रतिपादन करना रहाहै। चेतन एवं परम चेतन 
की सत्ता को जिस समग्रता एव सूकष्मतासे भारतीय दाशेनिकों ने 
श सममने समाने का प्रयास किया, वह श्रपने श्रापमे ्रनूठा एकं श्रतु- 


1 ¶ लनीय है । 

हुत ‹ - 
क समीक्षण ध्यान-श्रागम सम्मत ध्यान 

, दशेन के इस उहेश्य के भ्रनुसार समीक्षण ध्यान के दाशेनिक 


शवा पक्ष को स्पष्ट करने के लिये उसके उदेश्य-विवेय एवं चिधि विधान 
का सर्वद्धीण विवेचन श्रपेक्षित है। उसे ही यहां प्रस्तुत करने का 
रि प्रयास कियाजा रहादै। 
द । 
असं सवेप्रथम हम यह्‌ ग्रच्छी तरह समभ लेकि समीक्षण ध्यान 
येद साधना श्रागम वणित ध्यान विवेचना के निष्कषं से प्रभिन्न .साघना 
दै । समीक्षण ध्यान साधना श्रागम वणित ध्यान पद्धतियों मे रजसत 
तर प्रवाह रूपमे अगे वदने वाली साघना है प्रतः इसे हम प्रागमर्वाशितं 
ता ध्यान साधना का प्राण-हाटं कह सकते है । इस रूप में इसे एक नूतन 
षः किन्तु मौलिक संज्ञा-ग्रभिधा एव व्याख्या प्रदान की गई है । हां, इसमें 
त ध्यान साधना की विभिन्न भव्य एवं प्रयोगात्मक विधियो एवं शेलिर्यो 
‡ का भ्रनुभूति मुलक ्रनुसंधान-श्राविष्कार अवश्य हृश्रादहै। श्रौर वह्‌ 
„ इस ष्टि से सवेथा उपयोगी भी सिद्ध होता दै कि युग परिवतंन के 
६ साथ मानसिक-वाचिक एवं कायिक समस्याग्रों श्रथवा तनावों के प्रका 
३६ भी परिवर्तेन होता है । गनौर उन सव॒ समस्याओं एवरं तनावों के 
£ समाधान भी तदनुशूप हौ हो सकते है, वस यह प्रयोग-पदति भरस्तुत 
ध्यान साधना मे श्रपनाई गई है । तथापि श्रात्म शान्ति का मूल मामे 
६ प्रशस्त करने कौ दष्ट से यह्‌ आगमिक् व्यान साधना काही मूल रूप 
दे मौर इस स्पमे आगम वणित, अत्तं, रद्र श्रादि चर घ्यान्‌ 


| ७ 
। ¶ बाहर के चमं चक्षु-चमडे कौ प्रासे स्थूल रूप को ही देखने तक सीमित 


१ रह्‌ जाती है-वहा समीक्षण ध्यान सूप तृतीय नेत्र अन्तश्चेतना कै 
६ दशंन तक ने जाता है श्नौर श्रपनी चरम परिणति मे परमात्मदशंन 
$ष्ितक वे जाता । इस रूप मे शयानम्‌ पुरुषस्य तृतीयः नेत्रम्‌ ॥' 
{प्रा वाली उक्ति समीक्षण ध्यान के लिये पूर्णतः सघटित होती है । 


7१ ध्यानः सामान्य व्याख्या 


"“ध्यान"' श्रन्तमुंखी होने कौ साधना है । घ्यानका रथं है- 
ध्येय कै प्रति तद्लीनता ब्रथवा ध्यान का श्रथ उस ्रवस्थासे है जिसमे 
| ण र ध्येय एकाकार हो जाते है! अ्रपिक्िके रष्ठि से चेतनाका 
1८. दत सिमट कर अद्वैत मे प्रवेश करना ध्यान की चरम उपलन्धि हि । 
नी भारतीय सस्कृति की प्राय. सभी साधना पद्धतियो में "ध्यान" 
ङग णव्द का प्रयोग हुभ्रा है म्रौर उसकी विभिन्न । परिभाषाए भी निरिचित 
ग हई दै । साध्य की सिद्धि हेतु विभिन्न साधनागो मे व्यान को सशक्त 
री एवं सफल साधन स्वीकार किया भया है. किन्तु जैन सस्कृति किवा 
रह जेन साघना-पद्धति तो मूलतः ध्यान की ही साधना दहै, वहा साधकका 
र प्रत्येकं श्रनुष्ठान ध्यान से प्रनप्राणित होता दहै । साधना के विभिन्न 
पारे मगो मे जेन दन मे “ध्यान” पर जितना अ्रधिक वल दिया गयादहै, 
| संभवतः उतना अन्य श्रंगो पर नही । वहां साधक कौ साघना कौ 
कालापेक्षया विभिन्न विभागो मे विभाजित किया गया है ! राि-दिवस 
के चौवीस घटो मे एक चौथाई ्र्थात्‌ छः घंटे केवल घ्यानं साधना के 
कतत लिये नियोजित कयि गये है 1 जने तच्व दशन के उद्गाता प्रभुं महा- 
, ए वीर ने स्वयं करई घंटो एवं दिनो नही, वेह्कि महीनों ध्यान साधना में 
रथय बिताये ्रौर तदद्वारा ही जीवन कौ सर्वोच्च उपलचन्धि का साक्षात्कार 
ब्द किया । 


६4८ ग्राधुनिक युग के महान्‌ दाशेनिक एवं भारत के भूतपूव 
प्रः राष्टूपति डौ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ध्यान के विषय मे कहा 
त ¦ "व्यान चेतना की वहं प्रवस्था है, जहां समस्त अरनुमूतियां एक ग्नु- 
४ भूति में विलीन हो जाती है, विचारो मे सामंजस्यभ्रा जाता है, 

परिधियां टूट जाती ह ग्रौर भेद-रेखाएं भिट जाती ह । जीवन श्रौर 
छ स्वतते्ता कौ इस अखण्ड भ्रनुभृति मे ज्ञातता प्रौरज्ञेय का मेद नहीं 
,।६ रदं जाता तथा जीवात्मा परमात्मा वन जाता है 1" 


त 


ध्यान मस्तिष्क कौ रिक्तता श्रथवा सम्पूरणं विचारौंका 
नहीं है, वरन्‌ इसमे हुम जगत की स्वार्थपोपी जिम्मेदारियों एवं 
नाश्रो से. ्रपने मनकोहटा नेते है, उसे चिन्तन मे गहरा इवने : 
ह मरौर जीवन तथा का्यके वोकसे शान्तिदायी मुक्ति की भाव 
तक ले जाते रहै, रौर उसका स्वाद लेते है । केवल प्रवलः प्रयत 
ही ध्यान की यहु स्थिति प्राप्त होती है। 


ध्यानः सामान्य परिभाषा 


यह कहा जा चुका है क्रि साधना मे ध्यान कौ उपादेयतताःः 
भायः सभी दशंनों मे निविवादलूपसे स्वीकार किया गयादहै, करिः 
इसकी परिभाषाए एव व्याख्याए विभिन्न रूपो में प्रस्तुत की गईर्हँ 
प्राधुनिक्र मनोवेज्ञामिको ने ध्यान की परिभाषा निरिचित करते हए क 
है-श्रपनी जागृत प्रवस्था मे भाव-मन विभिन्न प्रकार के बोध प्राप 
करता रहता है । उनमे से कु वस्तुएं चेतना-केन्द्र के श्रधिक निवं 
होती है, कुछ उसके किनारे पर घूमती रहती है । जिस वस्तु. 
चेतना का प्रकाश केचित हो जाता है वह वस्तु, ध्यान का. विष 
(घ्येय). बनः जाती है । त्रतः किसी भी पदाथ या विषय. पर चेतः 
के प्रकाश. का केन्द्रित हो जाना व्यान" कहलाता है । इस प्रका 
ध्यानः का प्रथं हुश्रा वस्तु (ध्येय) पर चेतना-प्रकाश का केन्द्रित ¦ 
जाना 1 जेन तततव टष्टिसे इसे दही एक पुदगल निविष्ट दष्ट क 
मया है । वाचक मख्य श्री उमास्वातिने ध्यान को कर्‌ 
हुए कहा है-- 

""उत्तम संह॒ननस्यैकाश्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्‌ ।" 


्र्थात्‌ उत्तम शारीरिक संगठन पूर्वक चित्त का किसी एक विषय 
केन्ित होना व्यान है! एसे थोडी सरलभाषामें कहं तो मन 
-किसी एक विषय पर स्थिर हो जाना, एकाग्रहो जानाध्यान है । | 










योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतजंली ने चित्त वृत्तियो 
निसोच सम्बन्धी पुरुषाथं को योग कहा है -“'्योगर्चित्त वृत्ति निरोधः 
जीवनः गोधियों ने महषि पतजंली की इस परिभाषा को सम्मानं 
ग्रनुमोदन दिया है । म्राजकल कई साधकोंने मन को विचार षु 
करने श्रौर गतिहीन बनाने कानारा दिया है । गीताम वशित 


[ & 


कक्गाव को उन्होने योग को प्रारम्भिक कडी मान लिया है । उनकी राय 
एव्र कि मन की स्वैच्छिकता तथा गतिशीलता को नियंत्रित करने का 
कने यास अथवा उसे छोडना सर्वथा श्रवैज्ञानिक है । उत्तम यहटहै कि 
ती भ्मन की स्वैच्छिकता को यथावत्‌ चलने दिया जाय ग्रौर हम केवल 
प्लाक्षी वने रहँ । परिणाम यह होगा कि मन स्वतः ही शान्त ग्रौर 

वेचार शून्य होकर नियंत्रण के लिये समर्पित हो जायेगा । बात बडी 

म्मोहक ओर तकं पूणं लगती है, किन्तु इसमे व्यावहारिकता का 

पभावदहै । प्रष्टाभाव तो राग्धप पर नियंत्रण की प्राथमिक 
पा स्थति है । वह्‌ तो सावना के विकास पथ मे एक परिणाम की स्थिति 
है  । जो साधक साधना के प्रवेश हार्‌ पर खञं हे, उनके लिये यह सम्मो- 
रुक भले दी हो, व्यावहारिक नही है । यह्‌ शिक्षातो ठीक उसी प्रकार 
त ति है जसे गोताखीरी सीखने प्राये हुए व्यक्ति को एक थला देकर 
र मभा दिया जाय--""्कुठ चिता नही करनी है, तल पर पहुंच करं 


पु 


त पीती उढा लेने ठ ग्रौर ट्स थले मे हिफाजत से रखते जाना ॥ 1 
वतव तक सृष्टि के कर्मजालसे वैराग्य नही होगा, जव तक इन्दियो के 
पग पर नियंत्रण सही होमा, जव तक मन की वृत्तियो का वैज्ञानिक 
दर ग से शमन नही होगा, तक द्रष्टामाव, स्थितप्रज्ञता अथवा समत्व 
व्क कंसे पटुचा जा सकता है? वराग्य का रस्सा पकड कर उतरे 
अ (गर समत्व तक पहु चेगे कंसे ? 
दष्ट भगवान महावीर ने मन को श्रष्व (घोडे) की उपमा दी 
प्ति¶ + गीता ने उसकी गति को पवमन (भावात) से समरूपित 
केया है ।* भ्रप्रशिक्षित घोड़ा प्रड़ियिल होता है, निरंकुशता उसकी 
वृत्ति है । मन को पहले उसी के किसी विषय पर केन्ित करना 


निवाय है । केन्द्रीकरण की इस साधना को ही ध्यान कहा जातादहै। 
ठ 


ते. मणो साहसिश्रो भीमो, दुदुस्सो परिधावई । 

गत त सम्मं तु शिगिण्टामि, घम्म सिक्लाइ कथगं ॥ 

त --उत्तराध्ययन-२३-५८ । 
(तिः चंचल हि मनः कृष्ण ! प्रायि वलवद्टृम्‌ । 

म 8 तस्याऽहं निग्रह्‌ मन्ये, वायोरिव सुदूष्करम्‌ ॥ 


£ -गीता- 
> 








१० ] 


इस दृष्टिकोण से जेन साधना पद्धत्ति मन को गतिश 
करने की श्रपेक्षा मन कौ गति को वदलने, उसे सही दिशा देने 
बल देती है । `ग्रतएव एक जेनाचायंने योग का प्रथं “योगो 
वृत्ति निरोधः+” किया है, जो कि योगर्चित्त वत्ति निरोधः का 
ष्छरेत रूप है ।”' किन्तु उपयुक्त दोनों परिभाषाएः निपैव परक है 
केवल निषेव मे सर्वागीणता का दशेन नही हौ सक्ता है। इस 
ग्राचाये श्री नानेश ने भ्रतलग्राही मन्थनपूवेक विश्लेषण प्रस्तुत 
है । भ्रापने योग को निवृत्ति के सकुचित घेरे से निकाल कर विधि 
परिवेषी प्रदान किया है, “योगर्चित्त वृत्ति संशोधः' योग का अर्थं 
चित्त वृत्तियो' का संशोधन । जहां संशोधन होगा, दुःश्चिन्तन काम्र 
रोध स्वतः सिद्ध दहो जायेगा ] 


वास्तवमे योग की यह्‌ परिभाषा ्रपने प्रापमें सर्काग 
संघटित होती है । क्योकि जेन दशेन कीदही नहीं, प्रत्येकं दशन 
साधना "चित्त शुद्धि एव तद्वारा प्रात्म शुद्धि परही वल देती 
श्रौर योग की इस परिभाषा.मे सशुद्धि को केन्द्र मानागयाहै । सं 
श्रात्मा ही परमात्मभाव का द्रष्टा एवं प्रनुभोक्ता वनता है । श्रत 
की विशुद्धतम परिभाषा “योगरिचित्त वृत्ति संशोधः"' ही समीचीन 


होती है । 


मन जव तक मन रूपमे है गतिशील रहेगा । सवथा शू 
नही हो सकता, क्योकि मनन करना-गतिरीलता उसका श्रा ५ 
गण है । इस तथ्य को श्राज का मनोविज्ञान भी स्वीकार कर 
है । भ्रतः प्राथमिक साधना में ध्यान भ्रथवा मनोनिग्रहु का श्रथ 
की गति को परिवतित करना, चिन्तन कौ दिशा को प्रन्तमुंखी 
उध्वैगामी बनाना, मन को दुवृत्ति से हटाकर सद्वृत्तियों मे निरयो 
करना, मन को सचिन्तन मे नियुक्त करना तथा शास्त्रीय भाषा में 
को श्रशुभत्व से हटाकर `शुभत्व को ओर उन्मुख करना है) 
दष्टिकोण से जेन दशन की साधनां सह॒जयोग की साधना कटी जः 
है यहां देह के साथ भी कोई हठ की प्रवृत्ति नही होती है। 
किसी भी आत्म साधक क्रिया में संलग्न हो, उसी मे एकावधानता 


१, उपाध्याय यशोविजय जी कृत योगदं की टीका १-१ 
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गरी प्राना सहजयोग की पृष्ठभूमि है । श्रतिसंक्षेप में कटे तो चित्त वृत्तियों 
7 तेण परिशोधन, उदात्तीकरण तथा चेतना-प्रकाणश का केन्द्रीकरण सभी 
 देयान साघना के ग्रन्त्मत भासकता है । 

शः 

त; इस प्रकार ध्यान नतो विमुखता दहै । न उन्मुखता दै, वह्‌ 
सरतो सन्मुखता है । चित्तवृत्तियो का स्वचेतना के अभिमुख होना प्रौर 


उरो मे समा जाना ध्यान की चरम उपलन्धि है । 


] 
कर! 


व्री 
1 
ती 
ष 
तः; 
ग 
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समस्या श्रनेक समाधान एक 


जाम प्रादमी कुं गहरे आचुवंशिक एवं पारम्परिक 

के दायरे में बंधा हुभ्ना जीता है । श्रगरित जन्मों के संस्कारो कौीए 
लम्बी परम्परा या कतार उप्ते जीवन क्रमक साथ जुडी होतीषटै 
जो उसे वंधी बंधाई परम्परामें जीने को वाघ्य करती है । यहु वा 
किसी एक युग भ्रथवा काल खण्डकी ही वात नही है । प्रत्येक युष 
मे इन्सान एक क्रमवद्ध साचे में ठलता हुभ्रा परिलक्षितं होता है। 
श्रौर इस रूपमे भ्राम ्रादमी की बुनियादी समस्याएं प्रथवां प्रावश्यकं 
ताए समान प्रायः वनी रहती है । जब समस्याएः समान होती हैतं 
उनके समाधान भी उसी के भ्रनुरूप व्लेहते है । 


बुनियादी समस्याश्रों कै समान होते हुए भी उनके इ्दे-गिः 
श्रगरित समस्याएं एसी होती दहै, जो युग परिवतेन की प्रोटमेश्र' 
रूप बदलती रहती दै । कुच समस्याए रेषो होती है, जिन्हँह्‌ 
श्ूनिवसंल' समस्याए कह सकते है, जो सामान्य उतार-चढाव केसा 
सदा वनी रहती है । शारीरिक, मानसिक एवं श्राध्यात्मिकं समस्याए 
मौलिक रूप से सदा बनी रहने वाली समस्याएुः दै) जवसे मानः 
का श्रस्तित्व है, तव से मानव मत को केद्ित करने वाली ये समस्या! 
भी संड़ी है । केवल इनके रूपो में युगानुस्ार उतार-चढाव प्राता रहूत। 
है । उदाहरण के लिये पेट की सम्या को ले-आदि युग का मा 
भी इस समस्या से पीडित था, भ्रौर भ्राज का मानव भी ) उस सभय 
वानप्रस्थिकं जीवन था, श्रौर इस समस्या का समाधान वनौपज--वृक् 
के फलों श्रादिकेद्वाराहो जाताथा | फिर कृषि कमं का विकार 
हरा, मरौर तरह-तरह के भ्रन्नादि उत्पन्न होने लगे, श्रौर विविध प्रका 
कै व्यञ्जनादि वनने लगे । यही स्थित्ति तन ढकने के लिये वस्त्रादि का 
थी । उस समय वृक्ष की छालो-पत्तो प्रादि से तनढकाजाता था, श्र 


प्रान के युग भँ विविध प्रकार कै वस्त्रों कानिर्माणहो गया } समस्या 
वही है, समाधान के ्रायाम वदलते जाते दै । 


यही स्थिति मानिसक एवं भ्रा्यातिमिक समस्याओं के सन्दर्भ 
महै) चूकि मानसिक समस्याए' भी अ्रधिकांशतः शारीरिक ग्रावश्यक- 
ताग्रों से सम्बन्धित होती है, प्रन भ्रावश्यकताओं के उतार-चढाव पर 
मानसिक समस्याश्रो के समाधान भी वदलते जाते है । 
इतना होने पर भी मानसिक एवं प्राध्यात्मिक समस्याश्रौ का 
मूल केन्द्र तनाव एवं संघरषपू्णे जीवन दै । इस राग द्व षात्मक परिवेश 
मे पद-पद पर तनाव है, कमं वन्धन है, ओौर उनके हारा होने वाली 
` श्रश्ान्ति ्रथवा जन्म मरणादिदुखोंकी परम्परा । प्रौर इसका 
' समाधान है '्यान'-समीक्षण ध्यान" । 


। 

चू कि प्रत्येक युग मे उपयुक्त सामान्य समस्याएः वनीदही 

¦ रहती दहै, ग्रतः ध्यान साधना की अवेक्षा--भ्रावश्यकता भी प्रत्येक युग 

कौ आवप्यकता है । किन्तु वतमान युग के परिप्रक््य मे व्यान साधना 
की प्रावणश्यकता अ्रथवा उसकी माग तीव्रतम हो चली दै। 


॥ 


। वतेमान युग विभिन्न फभफावातो से आक्रान्त मानसिक पेचीद- 


नियौ का युगदहै । वायु प्रदूषण के समान मनः प्रदूषण भी श्रपनी 
£ चरम सीमा का स्पशं करता परिलक्षित हो रहा दहै । हम एकं उक्ति 
9 दोहराते चले ्राते है कि--“प्रावश्यकता प्राविष्कार की जननी है 1 
प श्र नितनूतन-निःसीम ्रावश्यकताग्नो की सम्पुक्ति के लिये सैकडों 
¶ वैज्ञानिक नितनूतन आराविष्कार-उपलन्वियों का श्रम्बार लगा रहे है। 
६ किन्तु यहु भी उतना ही सच दहै फि श्रावश्यक्ताओं की इन उदाम 
६ लालसाग्रो ने मानसिक तनावोंमे भी सीमातीत वृद्धि कीहै। श्राज 
का भ्राम मानव एके कठपुतली श्रथवा मणशीन-सी जिन्दगी जी रहारहै, 
जिसे न त्रपने मूल परिवेश का सम्यग्बोध है ओौरन श्रपने परिपाश्वं 
(\ का । इन्सान खोया-खोया-सा इस घुटन भरी जिन्दगी का भार ढोए 


( चलाजारहाहै) जिसे न अपने श्रोरका पताहै, नद्लर का । 
॥ १ 


{न ग्राज राष्ट्रीयं रगमच ही नही, सम्पू्णे जन-मानस त्रस्त है । 


4 विश्वयुद्धो के सृजन में सलग्न कुटनीति ओर सर्वनाशी अाखविक श्रस्वों 
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की घुड-दौड के जिस वैज्ञानिक युगम हम जी रहै है, इसमें मानवीय 
मूल्य श्रौर मापदण्ड भी बदल गये हैँ । लगता है, प्रव मानवीय श्रस्ति- 
त्व अनिश्चित है । उसे न तो निषचितता रह गई है श्रौर न 
निश्चितता । यायावरों की तरह हम भटक रहे दहै, भ्रौर प्रपते दही 
भविष्य के प्रति ्रातंकित वने हुए रँ विज्ञान का तथाकथित विकास 
यहा तक पहु'च गया है कि एक उन्मादी भ्राक्रामक इस धरती'की 
ग्र्यावधि संचित सम्थता को चुटकी वजाते भस्मसात कर॒ सक्ता है, 
श्रौर समस्त सुरक्ना-साघन निरर्थक होकर ताकते रहं सक्ते हँ । 


इस तनाव ओ्रौर संघपपू्णं स्थिति ने बुद्धिवादी जन-चेतना को 
भकफोरा दै । क्योकि ये तनाव प्रव केवल व्यक्तिगत जीवन तक दी 
सीमित नही रहैदहै। ये व्यष्टि से समष्टि तक श्रनुबद्धदहो गये है। 
ग्राज की यहु सूृष्टि-समष्टि विनाञ्चके कगार पर खड़ी परिलक्षितं 
होती है । 


त्रिटिश विज्ञान-शास्त्री गाडरेटरे टेलर ने श्रपनी पस्तक~द 
वांयलांजिकल टाइम वम' मेँ कीटाणु-युद्ध की विभिषिक्रा्रों का दिग्द्ेन 
कराते हुए लिखा है, “श्रव इन भ्रायुधों के प्रहार से यह संभवहो गया 
है कि किसीदेश को शारीरिक ग्रौर मानसिक ष्टिसे स्थायी तौर से 
दुवैल वनाकर शताल्दियों तक पराघीन रखा जा सके । यहु कितनी 
चिन्ताजनकः, दयनीय ग्रौर श्रमानवीय स्थिति होगी ? भ्रमेरिकी कमि 
विज्ञानी सात्वे डोर लूरिया ने यह भ्राशंका व्यक्त की ह कि “श्रव 
सिफं राजनेता ही नही, सामान्य रसायन वेत्ता भी किसी देश श्रथवा 
समस्त विश्व को वर्बाद करने की शक्ति से सुसज्जित हौ गये ह। 
इससे सार्वभौम विनाश को रोक सकना श्रौर भी प्रधिक जटिल हौ 
गया है 1 


कितनी दर्दनाक एवं भयावह स्थिति में पहुच गई, हमारी 
मानवीय सम्थता ! अनाज जिधर टष्टि दौडाई जाय, उधर दही विषमता 
एव श्रशान्ति का दौर-दौरा मानव-मानव के प्रंतःकरण को घेरे खड 
है 1 मानवता टुकड़ो-टुकडों मे विभक्त हो चुकी है! हिसा का दानव 
मानवीय हृदयो को कुचलकर सभ्यता भौर संस्कृति के रदे-सहे चिन्ह 
को भी दुदु ष्य किवा ्रद्ष्य वना देना चाहता है । 
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यह्‌ विस्फोटक, विपम एवं तनावपूणे स्थिति भ्राज को मान- 


वीय व्यष्टि से समष्टि तक सर्वत्र व्याप्त हो रहीदै। इस रूपमे यह 
 श्रच्छी तरह सम सकते है कि वतमान मे तनावमुक्ति के प्रयासो की 
 क्रितनी अधिक श्रावश्यकताहै। भ्राज का प्राम चिन्तनशील युवा 


` मानस "दप तनाव से मूक्त होना चाहता है, वह श्रात्म शान्ति या 


म्रा सन्तोप का मागे चाहता है, किन्तु समुचित मामं दशन के श्रभाव 
से वह प्रधिक से प्रधिक भटक्ताजारहादै । प्राज कौ युवा पीढी 
ने तनाव मुक्ति का एक मोहक किन्तु रामक माग निकाला है-नशा ॥' 


एक दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाईम्सने प्राज के भट- 


` काव पूर्णं युवा वभे का भारतीय सन्दर्भ मे चिन्तनपूणं मार्मिक चित्रण 


प्रस्तुत किया है। 
नशे के जहर में तनाव सुक्तिकौ खोज 


नशा-नशा-नशा । पटना, वनारस, दिल्ली, हिदरावाद, कहीं 
भी लडके, लडकियो के वीच गहरे पैल्यि तो उनकी श्रनैक भकभोर 


, देने वाली ्रादतों मे, नशीली वस्तुओं के इस्तेमाल कौ जवरदस्त आदतं 


भी शामिल मिलेगी 1 खवर तो यहा तके कहती है कि जयपुर, सागरः, 
मद्रास तथा वम्बवर्द्‌ के कालिजो तथा विष्वविद्यालयोंमे भी पन्द्रहुसे 
पेतीस प्रतिणत लडके-लडकियां नशीली वस्तुश्रो का इस्तेमाल नियमितं 
रूपसे करते है) इस सन्दभेमे जो सबसे प्रधिक चौकाने वाली वात 
उभर करसामनेभआरहीरहै, वहै नशा प्रेमियोमे लड़कियों की 
वढती सख्या । चरस मारिहंभाना, म्रफीम-किस नणीले पदाथं का इस्ते- 
माल नही करती वे ? सिगरेट पीना वृजुंभ्रा प्रवृति दहै, वीड़ी पीना 
इन्टेलेकचुश्रल कल्चर है, चरस का इस्तेमाल आधुनिक्ता भी है, ओर 
इससे श्रहं को भी सन्तोप मिलता है । कालेज के केन्टीन मैनेजरों भौय 
छाचावासो के द्वार पर वठे पान-विक्रताग्रों को विष्वास मे लेकर बात 
कीजिये, तो नशा करने वाली लड़कियो के नाम गिनाकर प्रतिशत भीं 
निकाल देगे 1 एकं सर्वेक्षण सस्था हारा एकत्र किये मये अकड़ वताते 
दे कि वम्बरई्‌ के काँलेजो के नशेवाज लडके-लड्कियों मे पचपन प्रतिशत 
लड़कियां ह । 


भ्राखिर भ्राज का युवा इत नीले पदार्थो का इतना भधिक 
सेवन क्यो कर रहा है ? दिल्ली के एक कालिज दात्र ने श्रपनती मंजी 
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हुई प्रप्रेजी मे वड भ्रात्म विश्वास के साथ कहा, नशे से हमारी इद्रिय 
जागती है श्रौर हम अ्रपने अ्रध्ययन विषय को म्रधिक सरलता कै सा 
पकड़ पाते है । दूकषरे ने कहा, नशा हमे जगाए रखता दै, हमार 
स्मरण शक्ति को बढाता है ।' महिला कोलेज की एम.ए कीणे 
छात्रा (जो कालिज के छाचरावासमे ही रहती है) ने वताया, “हमार 
अपनी भी एक पीडा है, ग्रपने अ्रस्तित्व को पीड़ा, दम जो ह वह्‌ होर 
की पीडारै, जो होना चाहते है वह नही होने कौ पीडा है... ए 
दूसरी छात्रा ने कहा, टम क्या करे' हमे लगता है हमे कोई सममत 
नही, हमारे माता-पिता भी नही- भाई म्रपना "कैरियर वनानेमे तग 
है--लगता है कोई म्रपना सगा, सच्चा दोस्तनहीतो आग्नौ थोडीदेः 
नशे का साथ ही सही-।'' 

लगता है कि मूलकारण युवाग्रों मे श्रकेलेपन का प्रहसास। 
भीड भरी जिन्दगीमेमभीवे ग्रपनेको कही ग्रलग-थलग पाते ह। 
नशागम मुलाने के साथ दही नई दोस्तियो का पेगाममी नाता, तं 
उसकी तरफ टूट पडते है । फिर भविष्य कामीतो कोई भरोसा नही 
सचाई ओर सपनो का टकराव, पाट्यक्र्मो कौ नीरसता, सवेदना शून्य 
मशीनी श्रध्यापन शैली, शरीर में अन्दर ही श्रन्दर कसकते-सिसकः 
नए-नए भ्रनुभवो कौ स्रनहोनी अकुलाहट, हीस्टल के वन्धन ओौर हाः 
दूसरं डर प्रौर ददं । फिर दो परलके लिथेदो ग्राम हौरो तले दाव 
ही लिये तो कौनसा पाप दहो गया? 

हमारी शिक्षा-नीति की न जाने यह कौनसी क्मीहै जौ 
विश्वविद्यालयों मे खेल-कृद सास्कृतिक कायेक्रमो प्रौर मनोरजन कै 
साधनो के बावजूद हमारे कालिजों के लड़्के-लङ़कियः हमेशा उबे-उवे 
रहते है, शओ्रौर कालिज जीवन उन रोमांचहीन जान पड़ता है । पिकः 
निक पर बाहर भी जायेगे तो साथमे टेपरिकाडर भी ले जायेगे प्रौ 
म्यूजिक का पूरा-पुरा मजा लेने के लिये थोडा नशा भी । नदी, पेड, 
पहाडो, एूलो ओ्रौर चिडि्यो को देखकर न कोई हरकत पैदा होती है, 
न कोई प्रतिक्रिया 1 एक तरह से मश्लीन मानव जसा ही होता दहै 
उनका पूरा व्यवहार । लगता तो यही है कि नशेके माध्यम से उनका 
मन कुच ठेसा दूढता है, जौ हम उन्हँ नही दे पातै किकः की सार्थ 
कता भी शायद यही है । 

ग्राम तौर पर विश्वास किया जाता किं युवाश्नो मेँ नष 
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# श्रादत बुरी सभि से पड़ती है । पर आंकडे कहते है कि यह्‌ 
रणा गलत है । क्योकि नशा करने वाले सौ लङ्के-लड़क्ियों में 
वल ग्यारह दूसरो के श्रसरमे प्राये थे । कोई दूसरा हमे न भड़का 
[कता ठै, न फूस्तला सक्ता है" नशीली चीजों का इस्तेमाल हमारा श्रपना 
नणय है"“1“ एक युवा ने कहा था-सच्चाई्‌ जोभीहो, इस वात 
पे तो सर्वेक्षण सस्थाश्रो तथा समाज शास्त्रियों ने भी इन्कार नहीं 
केयाहै कि यूवाग्नोमे नशे की लत मनोविज्ञान भ्रथवा चरिवकादही 
ई असन्तुलन दै । यह्‌ एक गैर जिम्मेदाराना काम है-- अपने प्रति 
पीर अ्रपने परिवेश के प्रति भी मजा चुनौती को स्वीकार करनेमे 

उसे भागने मे नही । इस प्रकारके किसीखोटसेही पदाहोती 
होगी यह्‌ लत । 


सवसे खतरनाक नशील पदार्थं है 'हेरोदइनः । इसका सवसे 
त्यादा दस्तेमाल पटना, बनारस प्रौर सागर में होता है। दिल्ली, 
पम्बई, कलकत्ता मे ज्यादातर युवा शराव की ग्रोर भागते है । शराव 
ग्रिडी जा कती है, हैरोन लेने वालों का उससे छुटकारा पाना अ्रस- 
भवे साहो जाता है । स्वास्थ्य पर हैरोइन का श्रसर भी सवे 
त्ितरनाकं पडता है । इसे छोडना इसलिये भी मुश्किल हौ जाता है 
कि इसका इस्तेमाल करने वालो का एक छोटा-सा भ्रन्दरूनी भिरोह 
परावन जातादहै। वे एक दूसरेसे वन्धसे जातेहै । एक तरह की 
येसी वफादारी पेदादहो जातीहै कि गुट की सदस्यता दयोडना ध्म 
[छोडने के समान हो जाता है । 


न 


र गं 
; नशा करने वाते लङ़्के-लडकियों की भ्राधिक स्थिति भी 


छमेणा उंवाडोल रहती है । घर से जो पसा प्राता है उसमे काम 
ही चलता श्रौर कुछ ग्रौर कमाने के लिये जुगत की तलाश्च जारी 
ष्ह्ती है । अ्रकसर गलत घ्रादतों का शिकारतो होना ही पड़ता है। 
ऊभी-र भारी संकट भी उपस्थित हो जाता है फीस, कितावे, मेस 
वा कैन्टीन के पैसे भी कभी-कभी नशेमे ही उड जाते हे । चेस्तो से 
उधार लिया जाने लगता है-चोरी की प्रादत पड़ जातीदहो तो कोई 
प्राश्चयं कौ वात नही । इम्तहान पास भ्रातादहै भ्रौर साच भरको 
रीस जु्मानि सहित जमा करने कै वाद परीक्षा के लिये प्रवे्-पत्र तेने 


फे दिनं निकट भ्राने लगते है तो धड़कन वदती दहै, श्ौरः नए-नए 
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वहानों के साथ घर चिद्यं लिखी जाती हैँ । समूचित उत्तरन्‌ 
पर दिमाग प्रतिहिसा की ग्रनोर चलता है-ओौर अक्सर इसी उधेडयु 
में परीक्षाएं शुरूद्यो जाती हँ भौर एक दिन माल्‌म पडताहैकिसां 
खराब दह्ये गया । 


महृत्वपूणं सवाल यह्‌ है किं इनसे उन्हँ कंसे छुटकारा दिलाए 
सवसे पहली वात तो यह्‌ है कि परिवार मे मधुरता का वातावर 
बनाकर रखे ओौर युवाग्रों को महसूस होनेदेकि वे भौ परिवारः 
उतने ही महत्वपूणं सदस्य है जितने वड भारई-वहिन या माता-पिता 
साथ दही उन्हे स्वाभाविक रूपसे यहु भी लगते रहना चाहिये? 
उन्हँं सहज स्नेहं मिलता है ग्रौर महत्वपूर्णं निर्णयो में उनका भ 
योगदान है । कलिजों मे भी उनकी सावंजनिक्‌ शक्ति की स्रभिष्यी 
ग्रौर विकास के लिये पूरा प्रोत्साहन चाहिये } वातावरण श्रौर सुपि 
धाश्रों की कमीदहो तो, उन्हे वह मुहैया किया जाना चाहिये, ता 
छात्र प्रपने अपको श्रपनेमें छपे गुणों को पहिचान कर श्रपने व्यक्ति 
त्व का स्वस्थ विकाक्त कर सके । किसी भी कौमतत प्रर उन श्नकेलेष 
क श्रनुभवन होने दे! 


एक सात्विकं मोड़ 


यह्‌ है भ्राज की युवा चेतना का तनाव मुक्ति कां प्रयास 
वास्तव मे यह्‌ प्रयास स्वय के दरीर ओर पारिवारिक जीवन के सा 
छलावे के प्रतिरिक्त शौर कुषं नहीदहै । नशेके दाया वे क्षण्‌ ` 
लिये अपनी समस्याश्रों से पते प्रापको भुलावा भले ही देर, तन 
मृक्तं नही हौ सकते । 










यह्‌ चिन्तन पूणं तकं संगत सत्य है कि ग्राज ततावमु 
की समस्या ज्वलन है रौर इसके समाधाम भी विविध रूपों मँ सोः 
जा रह है, किन्तु यहु एक सनोवेज्ञानिक तथ्य है कि इन्सान जब 
ग्रति पर पहुचतादहै तो वहु उस भ्रति से करवट तेता दै । भौर 
समयश्रागयादहै कि युगं एक सात्विकं करवट ले जो उसे एक 
ग्रानन्द प्रदान कर सके । 


आज जिस मनः स्थिति के परिवेशमं प्राम व्यक्ति जीर 
है, उससे वह स्वयं सन्तुष्ट नहीं है । वह॒ जो जीवन जी रहा है, क्त 


मँ वहु जीवन दहै ही नहीं । वहतो एक रोल है, एक पाटं दहै, जो 
पंस्कारों ने, समाज ते, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने भ्रथवा देशक 
त्ररम्परा ने उसे थमा दिया ह} उसी पकड के साथ वहं एकं श्रभिनय 
क्तर रहा है) ग्रौर श्राव्यं इस वात काह कि इस अभिनय कोटी 
उसने श्रपना मूल खूप मान लिया है, उसके साथ तादात्म स्थापित कर 
विया दै । 

। 


॥ यही तो भ्राज की सबसे वडी टृजडी है कि इतने तकनीकी 
विकास, सुल-सुविघाश्रों के श्रम्वार के होते हुए भी इन्सान की 
मनःस्थिति अ्रधिक से श्रधिक असन्तुलित होती जा रही है । मानसिक 
। शान्ति कटी दूरदूरतर भागतीजारहीदै । एेसा नहीं है कि इन्सान 
श्रपत्ती इस स्थिति से परिचित नहींदहै । भ्राज का वृद्धिवादी वग इस 
{स्थिति से प्रच्छी तरह परिचित होता स्हाजा है । उसने एके सात्विक 
करवट ली हि! प्रचण्ड धन-लिप्ा, समस्त तकनीकी सावन, मनोरंजन के 
{सभी वाह्य उपकरणो श्रौर श्राज के तथाकथित विकास से उसे ऊव 
होने लगी है । श्रव वहु इष बाह्य श्राडम्वरी लिप्सापूणं जीवन से 
तकही माग जाना चाहता है । चाहता ही नही, उसकी भाग दौड विगत 
कुछ प्रसंसे चालू हो गई दहै । हिन्दी साप्ताहिक धर्मेयुगने इस भाग 
दौड़ को निम्न शब्दो में श्रभिव्यक्ति दी है- 


¡ शान्ति की खोज मे श्रमेरीकी युवा पीठी 


। ५“१भ्रमेरिका की चकाचौध कर देने वाली संस्कृतिसे उव कर 
(वहा के कुछ युवक-युवतियां न्यूयोक, वाशिगटन ग्रौर शिकागो की सम्यता 
छोड कर शहरो, सडको ्रौर वस्ती से सैकडो मील दूर टेसी जगहों 
पर जाकर बस रहै ह श्रौर भ्रपना एकं गाव वसा रहे है, जहां वें 
रेडियो, टेलीविजन, होटल, नाचघर, रेस्तरां, शराव ओौर पत्र-पत्रिकाश्रों 
सि वचे रहँ । 

ग्रस्वाभाविक श्रावाजों, वनावदी रंगों, प्रेम म्रौर सेक्स सेञ्वे 
हृए इन लोगों का भी ग्रपना एक सपना है । इक्कीसवी शताब्दी के 
-शुरू होते-होते विज्ञान पर घ्राघारित भ्राज के विकसित भ्रौद्योभिक 
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भावे के एक विकल्प पदा केरना ५।। राशा 
चरृटते की षडा से पृक्ते हो । 
न्तु यहे सपन गही, सच है । श्रीर्‌ तरह 
भथा धोटी-घोट) युक्ते षस्ति प्वापरना दवै भर रहे 
भधिकतर १८ -लिसे र श्दध प्रिव रो ऊ अ, उनका. मृ ९ 
ग्याहै, मेहि) ड्ीम" शनि शरीरी . + सारो क] सपना,” 
हैन पह एके ्रजीवे समा कि ण्टानी ङ शीष जेः 
पर पोकिये गही, इस परहे भ" गा पन फे गवि" सात-प्राठ ४, 
ही वरपत्ापर भर्तित्व पर भरने तमे थे । मोक्षि ममरिकी + ^ 
माध्यमाः ¶्नेषर ने वाद श्रव भारहा । 
इभे भमरीकी युवाश्रो न, जिने 
गोड है । भ्रपनी षस्तियोः को 
अमरीकी भन्न के जीवेन को भतीक 
पीदीसोर भानवर हैमो अपरक्त 
खोदे भ्र रता है ओर मौसम की 
प्राह परते ही ्रपने क्लि मेज 
नी श्राज की समद गश्चात्य 
रौर जयोग, जिन्होने हमारा घुल चैने 
है, भीटीलोरौ भ सपना" भके गावो 


भीटीसोरो का सपनो” 
न्यकहार को एक श्रतीके भानेफर ऽको 
मसलेने द्सरे भानेवेरोः से ऽको दर रहना 
भाप में पम्पुरति की नि्ानी है । ्खको 
रौर हेमलः से वचावेक्रा प्रतीके है । 


्ष्त्रा है । कही किसी को शान्ति नही, ग्रौर जो है उसका यख भोगे 
विना, उसके लिये प्रकृति नौर ईश्वर का शुक्रगुजार हए विना, जो 
नहीं है उसे भी जल्दी सेजल्दी पालेने की भ्रपनी कोशिशमें राजका 
प्रादमी श्रपनी श्रात्मा की पहचान भी लोताजा रहा है । हम सव मन को 
{दोड कर शरीर कौ सजावट मे लगे हए दँ । एेसे मे हम जख्रत ह 
एक ठेस "रक्षा-कवचः की जो हमें स्टार वार' की कल्पना से दुर रख 
कर हमारे ्रस्तित्व को लुप्त होने से वचाये, ग्रौर आधुनिकीकरण के 
नाम पर चल रहै प्रयोगो श्रौर तना्वोँसेभीहमे दूरसरवे। जरूरी 
रमयद भी है जव खतरा पैदा ही तव हम 'आमंडिलो' की तरह श्रपने को 
गद की तरह लुढकाते हुए अ्रपने-ग्रपने "विलो" मे घुस जाने की क्षमर्ता 
पदा करे । खतरा किस वात का? खतरा श्राज की दुनिया में ग्रपने 
श्रादिम सस्कारो श्रौर प्रादिम पहचान को खो वैठने का 1 समस्याका 
{हल दै, याधुनिक समाज के विकल्प हरो मे दर रसे छोटे-छोटे 
त "भा्मेडिलो गाव" जो अपने श्रापमे पू्णैहो । प्रौरपेसे ही गावं की 
तो(स्थापना का प्रयोग कर रहै है अभेरिका के `आर्मंडिलो-निवासी' । 
मे एक श्रार्मेडिलो का कहना है कि ्रादमी माज जितना बेचन 
प्न' शौर परेशान है उतना इतिहास मे वह्‌ पहले कभी नहीं धा । उसकी 
हलडाई दूसरोसे तोद, भ्रपने प्रापसे भीरहै, जौ श्रधिक खतरनाक 
वित है । प्रकृति, पहाडो, नदियों, जगल, एूलो रौर विडियो की खुवसुरती 
विष्व का स्वाद भूल कर वह मनोरंजन के नये, निहायत कृत्रिम श्रायाम 
द्‌ढने में लगा हृश्रा है । मनोरंजन के एक उत्तम माध्यम सिनेमा को 
भी, जिसके जरिये वह्‌ जीवन कै श्रौर नजदीक जा सकता था, उसने 
$| सेक्स श्रौर हिसा से लाद कर निहायतं नकली ओ्रौर वेमानी वना डाला 
दै । कृच वर्षोमेदही दो वड़ी लङाई्या हई, संस्कृतियां टूटी श्रौर फिर 
टः वनी, प्रौरत-मदं के सम्बन्धो मे न जाने कितने नये-नये नुक्ते कायम 
धश हए । यहां को सभ्यता वहां गयी, वहां की यहां श्रायी । इन सारे 
परिवतेनों श्रौर सक्रातियो के वावजूद आदमी की खुशियों का चीर 
सजा नहीं है, उसे हरा ही गया है । इसलिए हमारी विपदाम्रोंका 
जवान शिकागो नही, चीरीखोरों का गांव है। 
४. शुर्प्रात तो कोजिये 


# ग्राज के तेजी के साथ वते हुए शहरी समाज मे विकसित 
| भ्रोर विकासशील देशों का प्रादमी त्रपने अआ्आाप में एक विरोवाभास, 


२२ 1 । 

एक श्रप्रासंगिके कंडी होकर रह्‌ गया है) श्रौर उसकी स्वाभाकिि 
चेतना को भी कम्प्यूटर प्रौर मशीन-मानव के हवाले कर दिया ५ 
है । युलली पारिवारिक जीवन भौर स्वस्थ यौन-सम्बन्धों कौ भी प्रात 
ग्रायीदहै ! भ्नादमी कभी साहित्य भौर कला दहो जाता हैग्रौर %: 
अथंणास्त्र श्रौर विज्ञान, फिर भी कहीं भी उसकी कोई पहुचान . , 
पितत नहीहोपारहीदहै। साथ ही, वह कभी निहायत भौतिक ९ 
जाता है, कभी निहायत मानवतावादी । उसकी कर्णा समाप्तं 
गयी है । ग्रौर वह सन्देह तथा विश्वासहीनता के काले घेरे मे जी रह 
है । इन सवसे वचने के लिये वह नशे श्रौर खुले सेक्स का सहारा स 
दै" जो उवकाई के साथ-साथ श्रात्म संहार की वृत्ति को वडा देता है। 
दसलिये विज्ञान कौ पहली संस्कृति उसे श्रव जहांलेनाचुकीदहै, ६ 
से वापिस श्राना तो मुश्किल है, किन्तु उसक्रा एक विकल्प जरूर है- 
ध्रामेडिलो डीम' नामक ठेमे प्रनेक गाव वसाणए जाये, जहां जाकर 
सम्यतासे उरे हुए लोग सुख ग्रौर शान्तिसेजी सकें । 


एक आर्मेडिलो से सवाल पुच्छा गया कि इतनी बड़ी | ॑ 
मे एक दूसरे के प्रति प्रविश्वास ओर हथियारों की होड का जो जवर|' 
दस्त माहौल ब्रन गयारहै, क्या उसे दस वीस गांव वसा कर भिटाया|' 
जां संकना दै, तो उसने कहा,--““एक शुरूग्रात तो कीजिये, हो सकता| 
है दो-चार पीदधियों के वादये गांव ही सभ्यता के विकल्प सावितहों।'| 

एक श्रन्य श्रामंडिलो ने कहा,--“अव्र हो क्या रहा है, हमारे 
जीवन मे ? नेचर'से हमे तलाक भिलाहृआदहै। किसीसे किसी कौ 
दोस्ती रही नहो श्रौर हम सव श्रकेले-अकेले श्रलग~म्रलग जी रहे है।[' 
हमारा सामाजिक जीवन्‌ मी मुखौटों वाला हो गया है । पीटियां ए 
दूसरे को समने मे भ्रसम्थंदहै। व्यवहारोंमे जहर घुला हरा रै|' 
प्रौर हम सव एक श्रसहनीय कडुवाहट की दुख भरी जिन्दगी जी र| 
हँ । इस तरह तो सभ्यता की पनारी उपलव्धियां एक तरह से वेकाः| 
हीतोहो गयी} तो हुम क्या करे ? हम सिफं यह करें किं शिकागे|) 
की संस्कृति प्रौर अद्रालिकाग्नो से दूर एक एेसा जगत भी बनाए जहे | 
जाकर कुचं लोगों को सुकून हासिल हौ सके । वह जगत हमारा है| १ 
होगा श्वीटीखोरों का सपना ॥ 


4 


-श्रौर यह्‌ सच दहै कि अमेरिका मे आज इस तरहकेन ५ 
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ध कितने गांव वस गये । शुरू-शुल्मेतो लोगो ने उनमे कोई विशेष 
‡ दिलचस्पी नही दिखाई, उन्हे (पालो के गाव कहा, पर धीरे-धीरे 
रवे उनके दाशेनिक पक्ष को समभने लगे । भ्रव ्रमेरकामे शायद दही 
8 कोई दिन हो जव उन गावो क निवासियो की जीवन्‌ शली पर किसी 
ह प्रलवार भे कोई लेल न छपता हौ, या उनके नेटवकं' प्र कोई प्रोग्राम 
एन दिखाया जाता हो । लोगो को भ्रव यह भी महसुस होने लगा है 
कि इन गावो म रहन वाले लोग मूढे स्वप्नवादी नही, सभ्यता का 
है विकल्प दू निकालने वाले जागरूक इन्सान्‌ हे । इन गावो के लोग 
¦ प्रपने को शहरो ध धुण वटन' शलौ की जिन्दगी से दूर रसते है। 
४; उनकी भपनी गाये है । उनके अपने श्रना के खेत है । उनकी उवल- 
| रोटिया उनकी श्रपनी वेकरियोमे ही वनती है । मक्खन वे श्रपनी 
ग गायोके दूधसे ही वनाति है } वाहर का डष्वा बन्द खाना वर्जित 
हे । उनके रोज के साथी है गाव वालो के प्रलावा षोड, कृत्ते सश्र 
श्रीर मूगिया, जिन्हे वे पालते ह प्रौर जिनके साथ उनका व्यवहार 
र वराबरीकादहै। वे उनके सेवक भीदहै, साथी भी । न उन्हे बिजली 
करकी चाहदहै, न गरम पानीकी । तेलक दीपकही काफी है । रेडियो 
दा ही सुनते, टेलीविजन नही देखते, ओर बाहर की दुनिया से उनके 
कह नातो का सिफं एक विन्दु है, ्रखवार जो डाक से आता है । 
ह ध्यान देने योग्य चात यहुहैकिं इन गावीसे भ्रादमी के 
न जीवन श्रौर संसार की कोई समस्या हल नही होती, नही इनसे 
है, शहरी सभ्यता को नष्ट कर देने का कोई नारा ही बुलन्द होता है । 
र! मह उनका मन्तव्य भौ नही, उनका मकसद पिफ़ एक है--यदि श्राप 
पर(ञव गये दै तो आद्ये, हमारे साथ रहिये हमेशा के लिये । प्रौर हमारे 
ष गाव जैसे ही ओर गाव भी वसादये । उनका यही सन्देण उभरती 
पीढी को भी दैव्या यह जषूरी है किग्माप बड़े शहरोमे ही रह- 
कर सुखी रह्‌ सकते दै .। याद रखिये, उपभोक्ता संस्करतिकी सम्मानहीन 
( चूहा-दोड़वाली जौवन शली प्रापके वच्वौ को भी शायद रास नही 
1 भरायेगी । हो सक्ता है कि भावनात्पक क्पसेवे भी उतने ही श्रनाथ 
र हो जाये, जितने जाज भ्राप ह । तो उनके सामने पेश कीजिये, चीटी- 
` खोरो का सपना ।' 
"टम कोई काति, कोई व्यापक परिवर्तेन करना नहीं चाहते। कर 


+ भी नही सकते, पर हम यह्‌ जरूर करेगे कि लक्ष्य सुख भौर शान्ति 
११ है तो एक रास्ता सपनो का गाव भी ह: 
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समीक्षण ध्यान युग का समाधान 

एसे एक नही, श्रनेक तथ्यरहै, जो यह प्रमारित करते ज 
रहे है कि भ्राज की विकसित सभ्यता श्रपने विकास के साथ एक तनाव 
पूणं प्यविरण का निमणि करती जा रही है । श्राज के वायु-मण्डलमे 
एक श्रन्तःस्प्शीं चुटन उत्पन्न होती जा रही है । किन्तु यह्‌ भी उतना 
ही सत्य 'है करि इस पयविरण श्रथवा घुटन से वाहर निकठ्ने के ल्लिपे 
जितने प्रयास ऊपरी तौर पर क्ियिजा रहे है, वे पू्णैतया सक्षम सावित 
नही हो रहे । 

समस्या तकरनीकौ-वेन्ञानिक विकास या वाह्य साधनों कै 
अम्बारकी हीनदीदह, जो कि उससे ऊव कर कही जंगलोंमे भगा जाय, 
भ्रौर उनसे मूक्त हो लिया जाय । समस्या दै मानसिक श्रशान्ति, 
बौद्धिक अ्रसम्तुलन एव भ्राच्यात्मिके उलभ्नो की । तो समाधान भी 
वसे ही श्रपेक्षित है । ग्रौर वह्‌ होगा मानसिक वृत्तियो का समीकरण, 
सन्तुलन अथवा उदात्तिकरण । मनोवृत्तियो के सन्दर्भ मे यही व्यवस्था 
देता है समीक्षण ध्यान' । 


समीक्षण ध्यान एक एसी परिमाजित सुलफी हुई साधना 
पद्धति है कि इसे सहज रूप में एक साभान्य व्यक्ति से लेकर वड से 
वड़ा वुद्धिजीवी .एवं श्री सम्पच्च व्यक्ति भी कर सकता टै | समीक्षण 
ध्यान भ्रात्म निरीक्षण ्रथवा अ्रन्तरावलोकन की साधना पद्धति रहै 
जिसके द्वारा साघक परद्रष्टा भाव से ऊपर उठ कर स्वद्रष्टा बनता 
है । श्रपनी समस्त ब्रुत्तियों के संशोवन को भ्रोर गतिशील होता दै । 

यहु स्मरण रखने का विषय है कि समीक्षण ध्यान साधना 
केवल उर््वैभुखी-चेत्तना के लिये ही उपयोगी हो, एेसी वात नही है। 
यहु तो इसका मूलभूत लक्षय है, किन्तु इसकी अवान्तर उपलब्धि हँ 
व्यावहारिक जीवन का सन्तुलन । जेसे गेह श्रादि वान्य की प्रापि 
हेतु खेती की जाती है, किन्तु भूसा-घास अ्रादि भ्रवान्तर उपलच्धि्ा 
सहज हो जाती है । बेती श्रवान्तर उपलब्धि के लिये नही, मूल उपः 
लब्धि के लिये की जातीदहै । ठीक इसी प्रकार समीक्षण ध्यान का 
केन्द्रीय लक्ष्य है परमात्म भाव की उपलच्ि श्रौर उसी के लिये इष 
ध्यान साघना का निरूपणा हु्रा है, तथापि मानसिक सन्तुलन, व्याः 
वहारिक जीवन का सन्तुलन श्रादि ग्रवान्तर उपलव्धियां श्रयाचित ही 


प्राप्त हो जाती है । 


समीक्षण ध्यानः दाशेनिक व्याल्या | [ २५ 
प्रवान्तर उपलव्धियां 


हम यह श्रच्छी तरह जानते है कि व्यावहारिक च्ष्टिमे जीवन 
सचालन के लिये तन्मयता-एकाग्रता भ्रथवा एकावधानता की कितनी 
ग्रधिक आवश्यकता होती है ! एक कलाकार क्या चिना एकावघानता 
के कलाम प्रवीण दहो सकता? एक डाक्टर बिना एकाग्रता के 
श्रोंपरेशन (शल्य चिकित्सा) का काय कंसे सम्पन्न करेगा ? न्यायाधीश 
विवादास्पद विषयो का सम्यग्‌ निणेय विना तन्मयता के कंसे करेगा ? 
रडार, कम्प्यूटर, रोवोट जसे यन्तो का निर्माण क्या विना प्रवधान 
केदो गया? एक प्रोफेसर को भ्रपने लेक्वर मे, एक गृहिणी को 
भोजन बनाने मे, एक डारईवर को गाड़ी चलनि मे, एक सगीततज्ञ को 
लय विखाने मे ग्रौर एक गणितज्ञ को प्रणन हल करने मे कितनी तन्मयता- 
एकाग्रता चाहिये । यह्‌ सामान्य व्यक्ति भी समकर सकता है । तात्पये 
यह्‌ है कि जीवन के प्रत्येक व्यवहार मे- चाहे चहु व्यापार, कृषि या 
वे्ञानिक भ्रनुसघान का कायं हो किसी-न-किसी मात्रा मे ध्यान भ्राव- 
्यक होता है । 


1 समीक्षण ध्यान यही एकाग्रता श्रवान्तर उपलब्धिके शू्पमें 
प्रदान करता है । समीक्षण ध्यान श्रपनी प्रथम उपलब्धि के रूपमे 
1 चित्त चांचल्य पर विजय प्राप्त कराने वाला एक प्रभो उपाय है 
 ग्रौर अ्रपनी परिपूर्णता मे इच्छित फल देने वाला कल्प वृक्ष है । ईश्व 
{ रीय शक्ति को श्रपने भीतर सखीच लाने वाला लौहु चुम्बक है । समीक्षण 
। ध्यान योग का हृदय, साघना का मूल, ज्ञान, की कुञ्जी परमात्म प्रेम 
¦ का प्रवाह है । ध्यान एक प्रचण्ड ऊर्जा, उग्रम शक्ति का स्रोत है । 


| हमारा निर्णय केवल इतना ही होना है कि इस शक्ति का उपयोग 
किस दिशामें रहो । 

| 
आज सासारिक क्रियाग्रोमे जागतिक प्रवत्तियो में किसी 
सीमा तक एकाकघानता ्रवश्य वदी है श्रौर उस्केदारा उसक्षेवमे 
उपलब्धियों के अनेक द्वार मी खुले है! किन्तु यह्‌ वताया जा च॒काह 
कि इस वाह्य प्रवृत्तियो कौ अवधानता ने मनः सन्तुलन अ्रथवा मात्म 
शान्तिके दार खोले नही, म्रवरूद्धदही कथि है। 


८ श्रव भ्रावेश्यकता इतनी ही है कि इस वाद्य एकावधानता 


२४ । 


समीक्षण ध्यान युग का समाधान 

एसे एक नही, म्रनेक तथ्यदे, जो यहु प्रमारित्त करते ज 
रहै दै कि भ्राज कौ विकसित सम्यता ग्रपने विकास के साथ एक तनाव 
पणं पयविरण का निमि करतीजारही दे । भ्राज के वायुमण्डले 
एकं अ्रन्तःस्पर्णीं घुटन उत्पन्न होती जा रहीदहै । किन्तु यह्‌ भी उतना 
ही सत्य है कि इस पयविरण॒ ्रथवा बुटन से वाहुर निकलने के लिप 
जितने प्रयास उपरी तौर परक्यिजा रहै, वेपूर्गतया सक्षम मावित 
नहीहो रहे टै। 

समस्या तक्रनीकी-वज्ञानिक विकास या वाह्य साधनों 
अम्वार की दहीनदीदहै, जो कि उससे उव कर कटी जंगलो मे भगा जाय, 
श्रौर उनसे मुक्त हौ लिया जाय । समस्या दै मानसिक प्रशातित, 
बौद्धिक भ्रसन्तुलन एव ब्राघ्यात्मिक उलमभनोकी । तो समाघान भी 
वैसे दी श्रपेक्षित है 1 प्रौर वह होगा मानसिक वृत्तियों का समीकरण, 
सन्तुलन श्रथवा उदात्तिकरण । मनोवृत्तियो के सन्दभे में यही व्यवस्य 
देता है (समीक्षण ध्यान' । 

समीक्षण ध्यान एक एेसी परिमाजित सुलभी हई साधना 
पद्धति है कि इसे सहज रूप मँ एक सामान्य व्यक्ति से लेकर वड़पे 
वड़ा वुद्धिजीवी एवं श्री सम्पन्न व्यक्ति भी कर सक्ता दै । समीक्षण 
ध्यान भ्रात्म निरीक्षण श्रथवा प्रन्तरावलोकन की साधना पद्धति है 
जिसके हारा साघक पर-दष्टा भाव से उपर उठ कर स्वद्रष्टां वनता 
है ! श्रपनी समस्त बरृत्तियों के संशणोवन कौ ग्रोर गतिशील होता है। 

यह्‌ स्मरण रखने का विषय दै कि समीक्षण ध्यान साधना 
केवल उष्वैमुखी-चेतना के लिये ही उपयोगी हो, एसी वात नही है। 
यह तो इसका मूलभूत लक्षय है, किन्तु इसकी श्रवान्तर उपलब्धि हँ 
व्यावहारिक जीवनः का सन्तुलन । जंसे गेह भ्रादि वान्य की प्रापि 
हेतु चेती की जाती है, किन्तु भूसा-घास भ्रादि भ्रवान्तर उषलव्धि्या 
सटज हौ जाती है । वेती भ्रवान्तर उपलब्धि के लिये नही, मूल उपः 


लब्धि के लिये कौ जाती दहै । ठीक इसी प्रकार समीक्षण व्यानक, 
केन्द्रीय लक्ष्य है परमात्म भाव की उपलच्वि प्रौर उसी के लिये इह, 


घ्यान्‌ साधना का निरूपणा हृश्रा है, तथापि मानसिक सन्तुलन, व्याः 
वहारिक जीवन का सन्तुलन प्रादि श्रवान्तर उपलन्धियां अयाचित ई 


प्राप्त हयो जाती है । 


1 
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प्रवान्तर उपलन्धिपां 


हम यह ग्रच्छी तरट्‌ जानते दै फं च्पावहारिकि च्प्टिमे जीवने 
स॒वालन के लिये तन्मयता-एकाग्रता श्रयवा दएुकावधानता की कितनी 
ग्धिक श्रावरयकता रोतो टे ! प्तः कलाकार क्या विना एकावघानतां 
के कलाम प्रवीण हा सत्तार? एषः उक्टर विना एद्नाग्रता के 
म्रोपरेन (यल्य विफित्ता} का काय कंसे सम्पन्न करेगा? न्यायायोण 
` विवादास्पद विषयो का सम्यम्‌ निणय चिना तन्मयता के कमे करेगा ? 
रडार, कम्प्यूटर, रोवोट जसे यन्नोका निमि या व्रिना प्रवघरानं 
केदो गवा ? एक प्रोर को प्रपते सेकेवर मे, पक गृहणी क 
. भोजन वनने मे, एक उर्वर को माड़ी चलनि मे, एक सगीतञ्च को 
. लय विठाने म ग्रौर एक गणितज्ञ पो प्रफन टल एरनेमे कितनी त्न्मयता- 
एकाग्रता चादि । यहु सामान्य व्यक्ति भो सममः स्रक्तना ड । ताप्य 
-यट्‌ दहै फि जीवन के प्रत्येक व्यवडार भचर वद्‌ व्यापार, छपिया 
; वेनानिक प्रनुसधान हा कायं हौ किस्री-न-क्सि माध्राम व्यान अच- 
श्यक हाता द । 


: समीक्षण व्यान यहा एकाग्रता म्रवान्तर उपलन्ि के क्पर्में 
प्रदान करता टै ( समीक्षण घ्यान श्रपनी प्रयम उपनव्धि केस्पमे 
र चित्त चाचह्य पर विजय प्राप्त दरान्‌ वाला एक प्रप उपाय ह 
' रौर अ्रपनी परिपूर्णता म उच्छति फल देने वाला ऋऋ्प वृक्ष दू । ईष्व- 
र रीय णक्ति को च्रपने मतर सखरीच लाने चालला सीह चुम्बकः है । समीक्षण 
ध्यान योग का हृदय, साधना का मल, जान की बुञ्जी परमात्म प्रेम 
+ का प्रवाह्‌ ह । ध्यान एफ प्रचण्ड ऊर्ज, उद्यम शक्ति कात्रोत दै । 
¦ हमारा निणेय केवल दतना ही होना है कि दुख ग्रक्ति का उपयोग 
~ कसि दिशामेदहो 
माज सासारिकः क्ियाग्रा म जागतिक प्रवत्ियो मे किसी 
सीमा तक एकावघानता श्रवश्य वदी ह श्रौर उसके दारा उय क्षेत्र में 
, उपनचन्धियो के ग्रनेफ द्वार भी वृते हु । किन्तु यहु वताया जा चकाङक 
कि इस वाद्य प्रवृत्ियौ को अवधानता ने मनः सन्तुलन अथवा आत्म 
ग्रान्ति के द्वार खोतरे नही, प्रवल्द्धदही किये हि) 


< श्रव श्रावेप्यकता इतनी ही है फि इस वाद्य एकावघानता 
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कौ दिशा को मोड दिया जाय । उत्ते अन्तरागिसमूखौ वना 
जाय, जो व्यावहारिक सन्तुलन यनने के साय ही प्रात्म शान्तिगप्र, 
कर सके ! दसी प्रक्रिया को हम समीक्षा ध्यान की सन्ना प्रदान 
रहै है । यही व्यान साधना हमे वाहुर से भीतर की ग्रोर मोडती' 
चित्त को परमात्मा के साथ तन्मय वनाती ह । स्वय स स्वय 

दणेन कराती है । जिसे गीनाकार्‌ ने कहा है--“्यानेनात्मनि पश्य 

केचिदात्मानम्‌ ।”* प्रथत्‌-घ्यान कैद्रारा स्वयमे स्वयं का दफ़न ९ 

है । वेदिक ग्रन्थ श्रीमद्‌ भागवत्‌ कहता टे “व्याने व्याने तदृल्मतो 

भ्र्थात्‌ ध्यान केद्वारा परमात्म रूप तक पहुचा जाता दह्‌ । 


एक जेनाचा्य ने प्रपने मौलिक ग्रन्थ "योगमार्‌' मे यहां 

दा दै-- “वीतराग यतो व्यामन्‌ वीतरागा भवेत्‌ भवी 1” प्रप 

“वीतराग परमात्मा के व्यान मे तन्मय भन्यात्मा स्वय वीतरागी 
जाता है 1 


चित्त शक्ति प्रोर समीक्षण 


इस ल्पमरे ह्म इस निष्कं पर पहुचते है कि व्थानह्‌ 
व्यावहारिक उपलब्धि म भी उपयोगी सिद्ध होता दहै प्रौर परमा 
दशन मे भो | ध्यान से चित्त शान्त-प्रगान्त वनता है, सहज स्थि 
प्राप्त होती दै, जा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उन्नति का ५ 
भ्रंग हि । 


चित्त एक एेसी श्क्तिदटैजो हमारे जीवन क्रम को 
स्वस्थ-व्यवस्थित दिशा प्रदान करती है । मानव जीवन की मर्हुप्.. 
उपलब्धि के रूपमे चित्त कोस्वीकार क्या गयाहै। यदि 
ग्रसन्तुलित है तो सारा जीवन क्रम ही भ्रस्त-व्यस्तहो जाताहै। "` 
चित्त का सुद, निर्मल, शक्तिशाली एवं दीघेकाल तक सत्य स्फुरण . ` 
होना जीवन के लिये वरदान सिद्ध होता है। 


एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, जिसने अपने जीवन मेँ लालो-कर 
कमाए, वडे-वड़े कारखाने चलाए, कपड़ श्रौर चीनी के मिल चलाए । 
वहत श्रधिक सम्मान प्रतिष्टा प्राप्त की किन्तु इस प्राप्ति की उ. ; 
ग्रथवां चिन्ता मे उनका चित्त विक्षिप्त हो गया । वे भेण्टल केश'से 
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: गये । उनकी निद्रा भगहो गई । वे पागल हो गये । एकं चित्र 

; क्ति के अ्रसन्तुलित हो नाने से उनका प्रमितत्व हौ मिट गया । वे 
-ति हए भी मततवत जीवन जीने फ वाघ्यदहा गय । यह्‌ सव क्यो 
म्रा ! एक चित्त के ्रसन्तेनित टा जाने से णक चित्त शक्तिके प्राघराद 
र, उसी कौ मिग्रता प्रयता दपा मे चिमने देण-विदेरा मे वहत बड़ी 
; तिष्ठा के पाये केके ये- व्यापार फनाया या । उस एक शक्ति के 
पठ जने ते सव कुछ चौपट दो नया । 


ह दूस ल्पमे यह सममा सा स्रकता दै, चित्त शक्तिकाञितिना 
धिक महत्व दै । व्यवस्ण्नि नीवन-क्रम कै तिये चत्त ही सव कुद 
~ । चित्त चेतना कौ एकः मरानतम रक्ति द, उसको मौत्िक सम्पदा 
:, । चित्त चेननाक्राटी प्रजिन्न न्पदै । चिन को कान्य-सृष्टत्र ने 
वन्तामणि कौ सजादी दे । चिन्तामनि मनोचिनिति वस्तु प्रदान 
ते वाला तत्व टै । दमी प्रफार चित्त हमे चिन्तन के प्रनुशूप वना 
ताद । जैसा चिन्तन वसी जीवन भला वरननी है । मानव चित्तसे 
ग शान्त, चित्तनदी घ्रान्न, चित्तनदी मेघावी, चित्तमे ही बुदि- 
लन, चिनमदहौ उवरि, चित्तम दी कलाकार, चित्त ते दी संगीतकार, 
वतसे ही योगी, चित्तमही समायिन्य लेता टे । चित्त सकरम 
ल्रात्मा को एक नियन्मवः णक्ति द । ठम माघ नेने पर सव कुं सध 
दाता 


समीक्षस्‌ व्यान ठन प्रचण्ड णक्तिगाली चित्त को सन्तुल्तित 
 सरजस्विल वनाता टै । चित्त के सन्तुलितं होते ही साधना गहरी होती 
ती द । प्रर जागतिक व्यवहार्‌ व्ययस्विन दौ जति है । व्यवहादें 
= स॒न्तुलन के सथिदी जीतन तनात्र मृक्तिकौ ग्रोर्‌ ्रग्रसर हो जात। 
1 मरौर इस प्रार्‌ समीक्षण व्यान साघना परमात्म दरपन की भूमिका 
त निमि भी कर देनी द । 


सवस्व प्रवायी समीक्षण 


वि न 


समोक्षण व्यान का श्रव्रान्तर उपलच्रियों वाला यहु पक्ष मी 
नना मटेत््वपूर्ण, सणक्त, सटीक एव गचोट दहै पमि यहं हमे भनेकं विध 
नावा स मृक्त ग्ने करे माथी वहूत ऊचाद्यो तकनले जाता ह) 
श्रद्‌ वौदधिक विकाम के उरा चरमान्त नक षटुचा सवता है जहा सभी 
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विवाद श्रतर्कृयंदहौ जाते हैया समाहित हो जाति ह । यहु भावात 
ट्ष्टि से उस भावुकता का निर्माण कर देता हैकि पारिवारिक, सामा 
जिक, व्यावगायिक एव राजनेत्तिक सभी तनावोंसे मुक्ति दिलाने के 
साथ ही उन-उन क्षेत्रं मे इतना प्राविण्यपू्णं सामंजस्य स्थापित कर 
देता है कि समूचा जीवन प्रानन्दसे भर जातादहै। 


समीक्षण व्यान का मनो्वे्नानिक प्रव्ययन एवं ग्रनुर्णःलन एक 
विद्यार्थी को प्रखर प्रतिभा सम्पन्न वना सकता है. जो उसे सदा सर्वो 
तम-सवेशरेष्ठ छात्र के पद तक पहूचादे। एक वकील, एक डाक्टर. 


ष 


एक प्रोफेसर, एक व्यापारी, एक॒ वैजानिक, एक कलाकार एवं एक 


संगीतज्ञ इस ध्यान विधा केद्वारा प्रपने-ग्रपने क्षेत्र मे इतनी ऊचादयो , 


का स्पशं कर सकता कि उसके प्रागे उसकी महत्वाकराक्षा दी वही 
रहे .। 
समीक्षण ध्यान वह सर्वस्व प्रदायी साधनादहै, जो मानव को 


वह-सव कुष्ठ प्रदान कर सक्ती दै, जिसके द्वारा मानव मन परम 
सन्तुष्ट, परम उपलल्धि एव परम श्रानन्द गरो प्राप्त करनेतादै। 


. वास्तव मे चित्त चाचल्य श्रथवा मानसिक श्रसन्तुलन ही मानव के दुधखों 
` का, तनावों का एवं विक्षोभौ का मूल कारण है । समीक्षण ध्यानं 


ग्रपने प्रारम्भिक साव्रना कालमे ही चित्त-चाचल्य एव मानसिक श्रस- 
न्तुलन को समाप्त कर देता है । वह रली जीवन पौली का निर्माण 
केरतादह्चैजो परस्पर विरोधी स्थितियो मे सामंजस्य स्थापित कर सके। 
टकरावो-सघर्पो मे समन्वय साध स्कं ग्रीर किसी भी प्रकार कौ श्रति 
मे मानसिक सन्तुलन वनाएु रखा जा सके । 


` जीवन क्रम-वद्ध व्यवस्थित एवं सन्तुलिन होगा, उसमे कही 
तनाव-टकराव ्रथवा विक्षोभकता नही होगी, तौ उसमे सहज ही 
अध्यास अथवा धमं का प्रवेश दहो जाएगा । वंचारिक प्राघात-प्रत्या- 
धातो वाली संघर्षशील जीवन शैली अध्यात्म की ओर उन्मुख नही ही 
सकती है । वही वह्‌ उन श्राघात-प्रत्याघातों के प्रतिशोध में ही उलमी 
रहती है । उसे गहराई मे जाने का श्रथवा भ्रव्यात्म के चिन्तन का 
श्रवकाश. ही नहीं मिलता है । 


न्व 


 -पीक्षण ध्यानः दानिक व्याच्या ] [ २६ 


४ इष रूपमे समीक्षण घ्यान प्रपनी प्रवान्तर उपलन्धियों के 
य मे उस्त प्रमौच्च प्रघ्यात्म की भूमिकाकादी निर्माण करतादै, जो 
; उसका मूल लक्ष्य दै । 


| हम जरा इस साधना मे उतरे, गहराई मे पठं श्रौर फिर 

नुभव करे कि यह्‌ साधना कितना अ्रह्वाद एवं ग्रानन्द भरदेतीदै 
~; पने भीतर ! यह्‌ उताया जा चकारह कि समीक्षण ध्यान साधना 
-म्बल वैचारिकं प्रणाली ही नही, यह त्ियात्मफ विधि दै, अनुणीलन 
र प्रक्रिया दै, जिने श्रनुभूति के आधार पर दी सममन या घ्रात्मसात 
त्या जा सकता है । प्रस्तुन प्रकरण मे उसके दार्शनिक फिवा कचा- 
दक पल्षकोही स्पष्ट क्ियाचजारहा द । ग्रतः यह धान्ति उत्पत्र 
.7 सक्ती टै कि इसके दारा एतनी ऊचाद्या तक प्हुचा जा सक्ता 

। किन्तु परहुचने की प्रक्रियाक्यादै? उन प्रान्ति फा समाधान 

धना विधि के प्रघ्ययन-प्रनुभोलन कं दारा स्वत. हा जायेगा । प्रस्तुत 
{हेमाय समक्षम व्यान कौ उषयोनिता एवं मदृत्ता-मौलिक्नाको दी 
7 पमन का प्रयास है| 
॥ < समौक्षण ध्यान-द्रमृत घट 
प्य समोक्षण घ्यान वह्‌ धमृत का करनादै, चौ हमारी जीवन 
प्रमनीकोदी नही, समस्त चेतना फो प्रमरत्वसे भर देतादै । चारों 
निर समस्त वातावरण को श्रमृतमय वना देता है । प्रावश्यक्ता ददम 
धृत के सागर म दुव्रकी लगाने को--ग्रन्तरमें पठने की । 


ष चले, प्रान्तियो एव तनवो के इस युगमे स्वयं ऊ समीक्षण 
र, स्वयं के भीतर पठं प्रर ग्रषने हृदग्र घट मे भरे प्रमृत का पान 
~ ट प्रमर्‌ वन जाएु-्ररीर की श्ष्टिमे नही, चैतन्य रमणताकी 
" घ्टसे। 

४ स्वयं से स्वयं का समीक्षण दी हमे तनाव मृक्ति व्याकव्हा- 
क सन्तुलन श्रौर प्रस्त में परमात्म मिलन श्रयवा परमात्म साक्षात्कार 
सफ ते जायेगा | 


[31 


॥४ 
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३२ | | समीक्षण व्यानः द्णन प्रौरसा 


जेसा कि स्पष्ट कियाजाचुकारहै, विचारो का प्रात्म 
गमी प्रवाह श्रथवा विचारो का किसी एक विषय में केनदरीकृत ९ 
ध्यान है । तदनुसारध्य्रानकोदो भागों मे बवादयाजा सकता 
प्रणस्त-शूभ एव श्रप्रणस्त-प्रणुभम । विचारो का जो प्रवाह ्रात्मानुत 
ग्रथवा म्रघ्यात्म से अनुप्राणित हो, उसे प्रणस्त व्यान को कोटिमे, 
जो विचार खला ससारानुलक्षी श्रथवा राग-हषादि निम्न वृत्तियो 
ग्रनुप्रासिति हो, उसे प्रप्रणस्त व्यान की कोटि में लिया जाता 
मुख्यतया""विचार दो ही प्रकार के होते है-सत्‌-असत्‌, गच्चे-वुरे 4 
णुभ-अशुभः । स्पष्ट शब्दो मे कहै तो विचार ऊर्जाका प्रध्यात्म-उन्ना, 
अन्तमुखी प्रवाह प्रशस्त व्यान दहे, ग्रौर भौतिकतानुवन्धी वहमु 
प्रवाह भ्रप्रशस्त । 


अनन्त द्रष्टा प्रभु महावीर ने ध्यान विवेचना की इन 
वृहत्‌ शाखाश्रों को चार भागो मे विभक्त कर पुनः एक-एक को 
कानेक टहनियों के रूपमे विस्तार दिया दहै 


““"चउविहे भाणे पण्णते तजहा भ्रट्टऽफाणे ] 
रूट्ज्छाणे धम्मज्छाणे सूक्कञ्छाणो ॥1" 
अर्थात ध्यान के चार्‌ प्रकार है- 
(१) प्रात्तं ध्यान । (२) रौद्रव्यान । (३) धमे ध्यात 
(४) शुक्ल ध्यान । 
भ्रपेक्षिक दष्ट्या प्रादि के दो भ्रप्रणस्त एव शेष दो प्ररस्त । 
की कोटिमें जति दै । 


उपयुक्त चारों प्रकार के ध्यानों कौ विस्तृत विवेचना " 
टीका म्रन्थों मे उपलब्ध होती है । जिसका संक्षेप सार इस प्रकार 


श्रात्तं ध्यान फे मेद 


आत्तं ध्यान के चार भेदो का वर्णेन उववाई सूत्र में निम्न 
मे मिलता है-- 


ग्रटटे काणे चउविहे पण्णते, तजहा--१ म्रमणुण्णसपग्रगष 
उत्ते, तस्स विप्यश्रोग सतिसमणा गए याविभवति, २ मणुण्णसपग्रः 


ध्यानः मेद-प्रभेद-म्रागमिक सन्दभ मे | | ३३ 


सपरक्ते, तस्स श्रविप्पओग सति समणा गए याविभवत्ति, ३ आर्यंकसंप- 
ग्रोगसपउनत्तं तस्स विष्यश्रोग सतिसमणा गए यावि भवति, ४ परिभूसिया 
कामभोगसंपउत्तं तस्स अविप्पश्रोग सत्ति समणा गए यावि भवति ॥ 
ग्रात्तं ध्यान का स्वरूप-निरूपणा करते हुए वाचक मुख्य श्री उमास्वाति 
ने भी कहा है-- 


आत्तम मनोज्ञाना सम्प्रयोगे तद्‌ विप्रयोगाय रमृतिः समन्वा- 
हारः । तत्वार्थ सूव्रग्र. € सू. ३१ 


ग्रात्ति का ग्रथ है पीडा, संकलेण ्रथवा दू.ख, उससे जो उत्पन्न 
हो वह्‌ है--“्रार्त “| दुःख जनित सविलष्ट परिणामो की जो एकाव- 
घानता है, उसे म्रात्तंध्यान कहते है । दुख की उत्पत्ति के मख्य चार 
कारण है) प्रत. म्रात्तेध्यान नजौ दुख निमित्तक है, स्वभावतः चारं 
कारणो पर अवलवित हो जता दहै । 

(१) अनिष्ट वस्तु का सयोग । 

(२) इष्ट वस्तु का वियोग । 

(३) प्रतिकूल वेदना । 

(४) काम-भोग अ्रवियोग चिन्त । 


(१) अनिष्ट वस्तु का संयोग--जब भ्रनिष्ट वस्तु का संयोग 
हौ तब तद्‌ भव दुख से व्याकुल आत्मा उसे दूर करनेके लिये जो 
निरन्तर चिन्ता करती है, वह्‌ भ्रनिष्ट वस्तु का संयोग भ्रात्तंध्यानहै। 


(२) इष्ट वस्तु का वियोग--उक्तरीत्या किसी श्रिय पदार्थं के 
वियोग होने पर उसकी प्राप्ति हेतुं म्रनवरत चिन्ता करना इष्ट वियोग 
श्रात्तं -ध्यान है । 


(३) प्रतिकूल वेदना-किंसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा 
मानसिक रूग्णता के उत्पन्न होने पर पीडा से व्याकुल होना एवं उससे 
मुक्त होने के लिये सतत्‌ चिन्ता करना, रोग-चिन्ता प्रतिक्रुल वेदना 
आत्तं -घ्यान है | 


। ध 
३४ - | | समीक्षण ध्यानः दरशन भौर साध, 


(४) काम-भोग अविग्रोग चिन्ता--द्रन्दरियजनित विषय , 
सदाकाल वने रहै, इनका कभी मी वियोगन हो । किन-किन उ + 
सेये स्थायी वने रहै, इस विपयक चिन्ता तथा भोगो की उ ध 
लालसा के कार्ण प्रप्राप्यप्मोग्य सामग्री को प्राप्त करने कीती 
अभिप्सा अथवा श्रपते शुद्ध चारितरिक प्रनुपष्ठान को भोग प्रास्ति ` 
दाव पर लगा देना, निदान प्रथवा काममीग प्रवियोग चिन्ता आततं 
ध्यान हि । 


ग्रात्तध्यान के चार लक्षण 


आत्तं ्यान के उपयुक्त भेदो की तरह ही जेन भागर्मो} 
तत्तद्‌ चिन्ता के समय होने वाते दैहिक परिवर्तन स्प लक्षणोकार: 
विवेचन पिलता है, तदनुसार म्रात्तध्यानके चार लक्षण बताये गयेहु- 


अट्टस्स णं काणस्स चत्तारि लव्खणापण्एत्ता, तजहा- 


। 
१ कदण॒या, २ सोयणया, ३ तिप्पणया, ड विलवणया । ॑ 
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(१) ग्राक्रन्दन करना । 
(२) शोचन । 

(३) अश्रुपात करना । 
{४) वलेशयुक्त वचन । 
(१) आक्रन्दन करना-तीत्र स्वर से रोना, चीखना, चिल्लाना ` 


। 


। 


भ्रादि । 
(२) शोचन-शोकाकुल होकर चेहरे पर दीन भाव प्रकट, 
करना, किसी चिन्ता मे म्रव्यन्त व्यग्र हो जाना आदि । । 


५ कनै 
(३) श्रश्रुपात करना-किसी कष्ट के श्रा पड़ने पर ्रांा 
से प्रासः ढलकाना । 


(४) क्लेश युक्त वचन--ग्रपने प्रथवा दुसरे कै चित्त में सर्व 
लेश एवं ग्रशान्ति उत्पन्च हो, इस प्रकार के वचनोका प्रयोग करना 
अत्तं ध्यान का लक्षणदरहै । 


इस प्रकार सक्षेप में इन्द्रियजनित सुख दी म्रात्तंध्यान का 


, प्यात्त मेद-प्रभेद-ग्रागमिक सन्दभे में | [ ३५ 
ट; 
“ल्य कारण बनता है । वैसे आत्तंध्यान का विषय-क्षेत्र बहुत विस्तृत 
त । केवल रोना या चिन्तन करना ही श्रात्तंध्यान नही दहै, अपितु 
8 तनिक सुखो के प्रति प्रतिरत्कट लालमा एव मनोज्ञ वस्तराभरषण श्रादि 
दार्थो पर मोह, श्रासक्ति भाव का प्रादुभवि भी प्रत्तेघ्यानदहीहै। 


भ्र 


णां श्रात्तध्यान का फल 


॥ ध & ॥ 
ग्रात्तं ध्यान के भेद-प्रभेद एवं लक्षण के साथ ही उसके फल- 


रिणाम का विचार भी ग्रावश्यक है । ्रात्तध्यान के चार भेदोंके 
पमान उसके फल भी चारही प्रकारके माने गये रहै । 


ए १. श्रातं ध्यानी व्यक्ति श्रनवरत श्रप्राप्त वस्तु कोप्राप्त करने 
ौ करे लिये चितनशील रहता है उसी के प्रति तन्मयता रहने से मन्य 
 र्ठाधना-संयम-तप श्राराधना श्रादि क्रियाए नहीहो पाती है । परि 
[मतः उसका स्मय कमं वन्धन के असद्विचारोमे ही प्रधिक लगता 
ह । परिणामत. वह्‌ दुख-संक्लेश कोदही प्राप्त करता है । यह मनो- 
म्ञानिक तथ्य दै कि कामना अ्रथ॒वा चिन्ता करने मात्र से इष्ट वस्तु 
णि संयोग नहीहो जाता दै । इसी चष्टिसे श्रागमकारो ने कहा है-- 


॥ 
“कामे य पलव्येमाणा ्रकामा जन्ति दोगई 1“ अर्थात्‌ भ्रप्राप्त 
दार्थो की कामना-कामना मे व्यक्ति उन पदार्थो को प्राप्त किये बिना 
क दुगेति का महमान दहो जाता ठै । कदाचित्‌ पूर्वके सतुकर्मोते 
क्पृनुष्यादि शुभ-गति भी मिल जातीदहैतो श्र गहीनता, दारिद्रय करुरू- 
ता प्रादि के कारण दुःखी वना रहना पडता है) इस ह्पमें श्रप्राप्त 
प्रदे को प्राप्त करने रूप्‌ कामना वाला म्रात्तंध्यान दुख चिन्ता एवं 
नाव कौ परम्परा खडी करता है! क्यादइमे शुभ फलमानाजा 
कता है ? 
{1 ह 
२ प्रात्तष्यान का दूसरा फल है-प्राप्त कामभोग सम॒ग्रीमें 
उ्थीजन्य वेदना । यद्यपि मानव जन्ममे प्राप्त कामभोग से अनन्त 
णाचिक भौतिक सुख देव योनि मे भोग लिये गए दै किन्तु आत्तं 
-पानी यह सोचता है कि यह्‌श्रोग मुभे वदी कठिनार्ईसे मिला है। 


मौर इस रूप मे वह वहत आसक्ति भावमे जीता ह । ्रासक्तिदही 
घ्री 


६ | [ समीपा सपालः दन भीर्‌ साधना 


दुसो फी जननी द । विदय मेनन 7 प्राग तीनि इव जन मभौ 
गलं, गर्मी, नुजाक, वित्तस्नम जादि प्रते समो ने पौन हौ जत्ता 

प्रीर्‌ श्रनि # परण मीन गति व कन्य न्नित ति परम्परा 
का वह्ना जाना द्‌ । पदनि ह ताथ ताना म पन ह वुनः पुना 
ते स्टनैमे पिलष्ट कर्मो हा मन्दो त्राला दे | वरि फामर्नः प्रगे 
जनम मं सम्त्रोायि दि पालित दनि द जानीत । 


३ श्रा्तत्यानी ग्यक्ति सदा प्रयि च्ष्ठ या मन्दर वस्तु की 
साजमे न्दता रै । उम प्रषनी प्रानिति वर तभी मन्तीप नदा दोना । 
जो प्राप्त दे उसो प्रधिक गृन्दग-प्राप्पक-नद्नःमिगाम, वुतप्रद पदाय 
गदां मिस माना दग चिल्ला गें उनका म्न प्रान व्यातं तना 

ता? उति परिल जीति प्र मो मन प्रान्त नदी दाना । चटु उर 
भी दकनीय-तयगय या भोग्य वन्तु की म्यो म त्मा ग्ला द्री 
टस प्रकार श्रम मायना फो प्रार्‌ उमह्य को स्यान नही जना । 
इस प्रकारं प्रा्तव्यान द्रा गरट्‌ भी फल भिनता र टि वद साघनापे 
वञ्चित हकर रादा नष्णासे पीटिन स्द्रता रै 


८ प्रारत्तव्यानी काममोगां को तीतर लालसा च पीटित रहता 
तै । वह्‌ सदा प्रनुषम रोन्द्य कोवलं नगा र्देना दै । प्रर म्रनै- 
तिक प्राचर्णो के परण नाकनिसदा एव रातदण्ड कव मानी होता दै । 

वहु इस जीवनममीटवीद्वाताद गार शरन न्मम मीदूली। 


तिप्क्पं मे आ्तव्यरान कै द्रा प्रतिपल निननूतन दुनखकी 
परम्परा दी व्दृतीद्‌ 1 सल पा तेण भी नही भिनना 1 दृस्त त्प 
प्र्तव्यान का परिणाम दृत, दौर्मनस्य, चिता एव ग्यप्रता कै सूपे 
मिलता दै । 





(२) रौद्र ध्यान 


रद्र घ्यान 7ो परिभावित करते हए तत्त्वार्थं सूत्रकारे 
कहा है 1 


““हिपा श्रनृतस्तेययिपयमरक्षणोभ्योरंद्रसविरत देशविरतयोः (§ 
तत्वार्थ €-२३६ 


नः भेद-प्रमेद-श्रागमिक सन्दर्भ मे | | ३७ 
¡ जिसका चित्त क्त्र एवं कठोर हो, वह शूदर श्रौर उस व्यक्ति 
ध्यान रौद्र है । जिस विचार परिणत्ति में कोध अ्रथवा कररता का 
त्य हो ! ग्रथवा दूसरो को मारने, पीटने, लूटने, ठगने एवं संत्रस्त 
नै की भावना जिस चिन्तन के मूलम दहो, एसे कुविचार युक्त ध्यान 
तं सेद्रध्यान कहते है । आार्तध्यान कौ तरह ही उसके कारणो के आघार 
सेद्रध्यानके भी चार मेद कथि गषएुदहै। हिसा करने, भ्रसत्य 
नने, चोरी करने व प्राप्त विषयों को संम्भाल कर रखने की वृत्ति 
[रकरूरता व कठोरता उत्पन्न होती है तथा इन्हीं कारणोसे जो प्रन्‌- 
परत चिन्ता होतो है, उसे क्रमश्च, (१) हिसानुबन्धी, (२) मृपानुवंघी, 
ह) स्तेयानुवन्धी तथा (४) सरक्षणानुवन्धौ रौद्रव्यान कटने है । 
1 
र (१) ईहिसानुढन्धी--किसी प्राणी को मारने, पीटने, करोघावेश 
£ वांधने, जलाने श्रादि किसी भी प्रकारसे किसी प्राणी को संत्रस्त 
त्से के कूर परिणामो का समावेश हिसानुवन्धी रोद्रध्यानमेहोताहै। 
प्र 
(२) मृषानुबन्धी-- कठोर व मर्म भेदक वचनो के प्रयोगद्वारा 
सी को श्रपमानित करना तथा किसी के हृदय को चोट पहुंचना, 
ह्य का, वस्तु का अपलाप करना अर्थात्‌ सत्य एवं उत्तम सिद्धान्तो 
धं भुठलाने के लिये निरन्तर मिथ्या-मापण-सम्बन्धी चिन्तनं करना 
हैषा ग्रसत्य योजनाग्रो के निर्माण मे विचारो को सलग्न रखना मृषा- 
-दवन्धी रौद्रध्यान कहलाता है । 


५ (३) स्तेयानुबन्धी-तीत्र प्रासक्ति प्रथा लोभ के वशीभूत 

स्वकर करिसी की वस्तु को श्रपहूरणा करने, चुरान श्रथवा किसीकी 

ठट कर दुःखी करने सम्बन्धी विचार स्तेयानुवन्धी रौद्रध्यान के श्रन्त- 
त मराति हे) 


(४) संरक्षणानुबन्धी भौतिक सूख एव विषय-भोग के साधन- 

न, सम्पत्ति प्रादि भौतिक पदार्थं तथा मान, पदे प्रतिष्ठा श्रादिकी 

क्षा का सतत चिन्तने तथा उपयुक्त साधनों की उपलव्धि में वाधक 

| = को दवान, अ्रलग हटाने तथा मारने आदि का चिन्तन संरक्षणा- 
^ जन्धी रोद्रघ्यान है । 


३८ | { समीक्षण व्याच दरणैन प्रौर 


धाः 
रो्रध्यान के चार लक्षण-- 
. बि 
ग्रात्तध्यानके समानही रौद्रध्यान के भी दैहिक ; तभोग 
ग्रथवा भ्रभिव्यक्ति रूप चार लक्षणों का विधान है-- १९३ 
(१) श्रौसन्न दोषं । (२) वहूल दोप) 
(३) अज्ञान दोष । (४) आामरणान्त दोष। रए 
(१) श्रोचस्न दोष-हिसा मृषा प्रादि दुष््रवृत्तिषों भें से मि ११ 
एक प्रवृत्ति मेँ प्रन्यधिक तल्लीन रहना । 1. 
(२) बहुल दोष-हिमादि चारो दुष्प्रवृत्ति्यो मेँ मानक्षिक + + 
शारीरिक रष्टि से दत्तचित्त रहना । ९ 


क्षि 
(३) श्रज्ञान दोष-स्वयं की अन्नानता श्रथवा श्रसत्‌ ६५ प्रप 

के भ्रभिकथकों के प्राधार्‌ पर हिसादि प्रधा्िक वृत्तियों की उत्तरोत्तर ५५ 
वृद्धि मेँ संलग्न रहना । 41 
19 

(४) श्राभरणान्त दोष -जीवन पयन्तं क्रूर, रौद्र तथा श्रि. ५५ 

~. ष्ट्कारी विचारो मे ही प्रवृत्त रहना । 


संक्षेप मे रौद्रध्यान वहु चिन्तन ध्रिशेषदहै, जिसमे दुसयेके 
सुख-दुःखे की ्रपिक्षा नही रखते हृए सदा अनिष्ट का ही चिन्तन हता ५ 
है । यद्यपि रौद्र शब्दक्र्रता का श्रभिभ्यजक है, फिर भी रोद्रध्यानः 
चारीं कषायो से सम्बन्धित है । गैदरध्यान की भयंकरता आत्तंध्यानषे 
श्रधिकं है । श्रा्तंध्यान कौ निमित्तता भी यौद्रध्यानमें हो सक्ती दै। 
भ्रनिष्ट संयोग के होने पर अनिष्ट निमित्तक रौद्रध्यान हो सक्ता दै। 
साथ ही भ्रा्तध्यान प्रशस्त भावोमे भी पाया जाता है. जबकि रौद्र 
ध्यान में संक्लिष्ट भावों का प्राबल्य होता है प्रतएव प्रार्त॑ध्यान क 
धारक प्राणी आगम की भाषा मे छठवें गणस्थान तक हौ सकते ह # 
जबकि रौद्रध्थान पांचवे बरुरास्थान तक ही प्राया जाता दहै । ४ 
श 
५६ 

चू कि रौद्रध्यान क्‌रतम विचारों का परिपाक दहै, प्रतः उसका मेपू 
फल भी क्रतम दही होता दै ¦ रौद्रध्यरानी सदा हिसा-भसत्य-छल-प्रपच धि 


रोद्रध्यान का फल 


1४ 


यानः मेद-प्रभेद-आगमिक सन्दे मे ] [ ३९ 


7ादि कुत्सित विचारो मे ही लीन रहता है--उसका मानस क्रूर परि- 
रामो कौ कालिखसे ही पुता रहता हैः अतः उसके प्रतिक्षण उसी 
कारके कठोर कर्मो का बैध होता रहता है । ६ 


रौद्रध्यानी म्रपने विलष्ट विचारोके कारण धम कीभ्रोर 
प्रभिमूख नही होता है । कदाचित्‌ लोक लज्जावश धमं करता भीदहैः 
श्रो वह एक दिखावा मात्र होता है, जिससे उसको शुभ-पुण्य कर्मो का 
ध नही होताहै । पाप कर्मोक्रादही बन्ध होता है । 


7 भी उसे विलष्ट परिणामो से चितित पदार्थं नही मिल 
त्ति है, केवल हिसा श्रसव्य अनित क्रूर कम ही पत्ते १३ते है । साथ 
श हिसादि करते हुए पकड़ा जाय तो राजदण्डके रूप मे छेदन-मेदन 
द्युव मृत्युदण्ड तक मिलता है । यहासे वच भी जाय तो कमेदिय परं 
प्तिस्कगामी होता है ग्रौर वहा पर भयकर यातनाश्रो को भोगना 

इता है । स्वयके शरोर का ठेदन-भेदन होता है । विविध प्रकार 

गि नारकीय वेदनाश्रो को भोगना पडता है । यह्‌ परम्परा फिर जन्म 
1 शन्मान्तर तक चलती रहती है ! दु.ख भोगते हुए फिर विलष्ट विचार 

त्पन्न होते है भौर फिर नये ्रशुभ कमं वधते चले जाते है) इस 
पकार एक जीवन का रौद्रध्यान भ्रनेक जन्मो कौ परम्परा को बिगाड़ 
गहेता है । उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुलभ हो जाती है । उसका 
नन्त ससार वठ्‌ जाता है । 


त्रः उपयुक्त दोनों प्रकारके ध्यान चूकि कषायानुबधित्त तथा 
ति {सार हैतुक है, अतएव हेय है, त्याज्य है । किन्तु आत्तेघ्यान के अरभि- 
8 'येजक लक्षण, रोना प्रादि ्राध्यात्मिक भूमिका की प्रारम्भिक स्थिति 
५ ऊपर चदे मे कुछ-कुखं अध्यात्मिक भूमिकां -क््त अ्रपेक्षया उपा- 

प्य भीदहै । जैसे कि सुदेव, सुगुरु, सुध के प्रति जो प्रशस्त राग दहै 

पह उनके सुख श्रौर कुशल-क्षेम के लिये है रौर भ्रात्मा को उध्वंगामिता 

णे मोर भ्राकपित करता है । इसी च्ष्टिकोण से श्रावको के विशेषणो 
ति भी कई स्थानों पर जँनागमो मे “श्रदविमिज्जा घम्म पेमाणुरागरत्ता, 
विशेषण उपलब्ध होते है । 


४० | | समीक्षण ध्यानः दर्शन शौर सर 
(३) धमं ध्यान 


ध्म ध्यान कौ परिभाषा करते हए तत्वाय सुव्रका 
कहा है- 

“प्राज्ञाऽपाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म म्रमत्तसयतस 
तत्त्वाथं &-३७॥ 


ग्राल्म-धमं सम्बन्धी एकाग्र चिन्तन धर्मध्यान ह) व. 
स्वरूप-सम्बन्धी तत्त्व विचारण वीतराग सर्वज्ञ प्रमु की भाक्ता, 
ग्रात्म-उत्थान सम्वन्धी गूढ चिन्तन धर्मध्यान है) जिस चिन्तने 
ध्म व चरित्र धर्मस प्रनुगत विचारणा हो, ग्राव, वन्ध, \ 
विजरा तथा सोक्ष-सम्बन्धी सन््चितन हो तथा हय, ज्ञेय एव 
का सम्यक्‌ मनन हो, वह॒ धर्मध्यान है । ्रपतने प्रनन्त आराध्य, 
श्रौर गुरु के गुण चिन्तनका समावेशमभी धर्मध्यानमे ही हो जात 

धमे ध्यान के चार पाये, चार लक्षण, चार अवलम्बनरे 
चार श्रनुप्रक्षा इस प्रकार सील भेद कयि गये है । चार पाये $ 
प्रकार से र-- ॥ 


"धम्मे काणे चउविहे चरप्पडायारे पण्णाते तंजहा"-श्राणा ˆ} 
अचाय विजए, विवागविजए, संठण विजए । र 


ग्रागर्भिक दष्ट से ्रध्यात्मोन्मरुख चितन घाराश्नौं की ॥ 
ध्मध्यान को भी चार भागो-पायो मे विभक्तं किया गया है-- कि 


(१) आज्ञा विचय । (२) भ्रपाय विचय्‌ । 
(३) विपाक विचय । (४) सस्थान विचय । 


(१) मज्ञा विचय-इसका भ्राम्य है-वीत्तराग प्रमु फ 
निष्ट सिद्धान्तो की श्रत्मिक उत्थान के लिये जो श्रनुमति 
प्रनुमति को यथातथ्य उपादेय मानकर उसके भरति वहुमानि की 
करना तथा यह्‌ मानना कि जिनदेव द्वारा कथित तत्वं ॑विवेचनं भि 
सत्यै} जिनेश्वर प्रभु ने श्रात्म-साधना के लिये जौ द्वादशमी प्र 
का प्रणयन किया, वह पुणेतया सत्यं है ) इतनी सूक्ष्म. गुढष्ठङ्रि 
स्पश्ची विवेचचा म्न्य शास्त्रों मे नही मिलती, जितनी कि "५ 
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॥ 
म उपलब्ध है । अननः यह स्याद्वाद संयुक्त होने से परमार्थं प्रकाशिका 


‡, इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन करना प्राज्ञा विचय धमं ध्यान है) 


ध (२) श्रपाय विचय--ग्रपाय का अथं है दोष, प्रथवा पाप । 

तषो के स्वरूप, उनकी उत्पचि एवं निवारण के लिये सनोयोगं देना 
प्म्थात्‌ रागदेष, कषाय, मिथ्यात्व आदि आसव ओ्रौर उनके फलस्वरूप 
प्त हने वाले सांसारिक दुःखो कौ परम्परा का विचार करना तथा 
तेषो के सेवन से होने वाली भ्रात्म-पतन की परिणति का विचार कर 
नसे वचने के उपायों का मनोयोग पूर्वक चिन्तन करना श्रपाय विचय 


1 
मि ध्यान 
५ मे ह 


0 (३) विपाक चिचय--कमं के शुभाणुम फल को विपाक कहते 
१६, श्रौर तत्सम्बन्धी चिन्तन विपाक विचय धमं ध्यान है। किक्षक्मंकां 
अया फल होता है । श्रात्मा कभी भ्रपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप दैनिक 
ह ष्व एवं भौतिक सूख मेँ किस प्रकार आसक्त हो जाताहै तथा कभी 
अदी (ब्रात्मा) जीव अशुभ कर्मोदय के कारण नारकीय ग्रादि हीन 
प्स्थाश्रों को पाकर कितने भयंकरं दुःखो के दल-दल में फस जाता 
। कंसी विचित्र कर्मं परिणति है ? यद्यपि श्रात्मा का स्वाभाविक 
वकूप शुद्ध एव निर्मल है, फिर भी श्रनादि काल से कमं रूपी मलं 
-प्रएा मलीन वनी हई चेतना भी केसी विकृति मे उलभकर सुख-दुःखों 
ग अनुभव करती है, रादि कमे गति पर चिन्तन करना तथा क्म 
पाक्‌ से केसे मुक्ति मिल सकती है श्रौर आमिक सहजानन्द की 
पलन्धि कंसे हो सक्ती है, श्रादि विषयों का चिन्तन करना विपाक 

पा (व्रचय धर्मे ध्यान के अरन्तगेत भ्राता है । 


| 


| (४) संस्थान विचय-संस्थान का प्रथं है “श्राक्रति"। जो 
। चन्तन देहिक एवं सम्पूणं लोक (ब्रह्माण्ड) की श्राकरृति विशे की प्रोर 
पष तिणील हो, वह्‌ संस्थान विचय है । 


। १ ४ चेतना के परिपुणं विकासार्थं नश्वर श्रौर अविनाक्ची तत्व की 
1 वेष्लेषणा के लिये अपनी देहाकृति के साथ लोकाङृति कौ तुलना कः ` 
{धो उध्वं तथा तियेक्‌ लोक सम्बन्धी दीप, समुद्र, नरकादि कै 


1 तगत स्वरूप का चिन्तन करते हुए इसमे जी ˆ गति, 


॥ ; ध्यानः भेद-प्रभेद-प्रागमिक सन्द में | [ ३ 
वाचना-- 


€ 
॥ ध्यान साधना के लिये तत्सम्बन्धी भ्रध्ययन, चिन्तन, मनन 
१की श्रपक्षा होती है । अध्ययन जितना गहन होगा ध्यान उतनादही 
मि अच्छा लगेगा । श्रस्तु ध्यान के श्रवलम्बन के रूप मेँ अध्ययन-वाचन 
श्रादि पर बल दिया गया है । यहां चार भ्रवलम्बनों नें प्रथम अवल 
म्बन है--"वाचना" । वाचना का शाल्दिकं श्रथ होता है-किसीभी 
ग्रन्थ का पठन-पाठन करना । किन्तु यहां वाचना शब्द लाक्षरिक श्र्थो 
मे प्रयुक्त हृभ्ना है । यहां वाचना शब्द से आत्म साधना के उत्पररक 
जागम ग्रन्थो का गुरु मूख से भ्रथं पूणं पठन करना दै । एसेग्रन्थोका 
पठन-पाठन करना जो ध्यान साधना को अधिक से ्रधिक पुष्टि प्रदान 
कर सके, 'वाचना' है । 


यह वाचना गुरु मुख से श्र्थात्‌ प्रागम ज्ञान के श्रधिकारी 
#{ विद्वान साधकों के द्वारा होनी चाहिये । वह भी सूत्र श्रं श्रौर तदुभय 
रूप । श्रज्ञानी श्रथवा श्रत्पज्ञानी से ली हुई आगम वाचना साधक को 
य श्रपने विशुद्ध मागे से भटका देती है-ग्रथं का श्रन्थ कर देती &। 
प्रतः वाचना योग्य श्रधिकारी गुरुजनं के श्रीमुखसे लेना चाहिये । 
एेसी वाचना ही ध्यान साधना का पुष्ट प्रवलम्बन बन सकती है । 


वाचना का दुसरा श्रथ है आगमादि उच्च ग्रन्थों का स्वयं 
र पठन-ग्रध्ययन करना । उनके ्रथं पर चिन्तन करना एवं जीवन में 
पे श्रनुशीलन करना श्रौर तद्‌ द्वारा ध्यान को पुष्ट करना । ४ 
(4 
#1 
1 भ्रागम श्रथवा अ्रागमेतर किसी भी ग्रन्थ का मनन पवक 
म्रघ्ययन करते समय कोई विषय समभ में नही भ्राने पर गुर प्रथवा 
वाचनाचा्ये को जिज्ञासा चष्ट से कुछ पूना शंका-समाधान करना 
६ पृच्छना है । शंका-कुशंकाग्नो से परिवृत्त मन ध्यान साधना की गह- 
राई मे प्रवेश नही कर सकता है, अतः जिज्ञासा्रो-परश्नों के समुचित 
समाघान हेतु पृच्छना को ध्यान के श्रवलस्बन के रूपमे स्वीकार 
कियाहै। 


पृच्छना- 


ध्यानः मेद-प्रमेदन्नागभिक सन्दभं मे ] | ४ 


व्यापारं की दष्टं से निरेक वचन प्रयोग वहीं करके धमे-चर्चा अथवा 

प्रधरम-प्रवचन किया जाय । इसे ही ण्धमे-कथा' कहा गया है। जन 

† बाडमय ने घर्मं कथा का बहुत भ्रधिक महत्व माना गयाहैयारयों 
कह, घर्मं कथा के श्राधार पर ही वीतराग वाणी हम तक चली भा 
रही दहै । 

। श्रागमों मे धमं कथा के चार मुख्य श्रौर चार-चार उनके 

णश्रवान्तर एसे सोलंह भेदं बताए गए है । यहां उनका सामान्य स्वल्प 

ष्ठी प्रस्तुत किया जां रहा दहै। 


हा 0 

) (१) श्राक्षेपंणी 

॥ ""प्रक्षिप्यते-मोहं निराकृत्य चोरितं प्रति । 
समा्ृष्यते श्रीताऽनयेति ~ श्ाक्षेपणी ॥" 

॥ “स्थाप्यते सत्पथे श्रोता, ययासाऽऽक्षेपणी कथा । 

ध यथेषुच्रारं कमलाप्--वती धमेव्यतिष्ठित्‌ ।1१॥।” 


श्रोता को रागद्वेष श्रौर मोह श्रादिसे हटाकर चारित्र की 

ग्रोर श्राकपित करने वाली कथा शआरक्षेपणी कथा कहलाती है । यहं 

कथा इस प्रकार से करनी चाहिये कि श्रोता के मन में हबहु चित्र 

 उभ्रकित हो जाय श्रौरं उसका प्रसर जल्दी खत्म ने हो । जैसे महारानी 
| {किमलावती ने महाराजा इक्षुकार को सम्बोधित किया । 


1 
| (२) विक्षेपणी 


| विक्षिप्यते-सम्यग्‌वाद गुोत्कर्षं प्रदशंनेन मिथ्यावादा दपसा- 
५ यति श्ोताऽनयेति विक्षेपणी । उक्तञ्च-- 
॥ 


५६ 


र “सम्यग्‌वाद प्रकषंण, मभिथ्यावादस्य खण्डनम्‌ । 
यया विक्षेपरी सैव, यथाकेशी प्रदेशिनम्‌” ।।२।। 


_ श्रोताको कुमा से हटाकर सन्मा्े मेलने का उपदेशं 
4; विक्षेप कथा कहनाता है । जो श्द्धासे या चारित्र से चलित परि- 
णाम वाला हो, उसे पुनः सद्वोध देकर शद्धा श्रौरं संयम में स्थिरं 
-पकरनेके लिये याकूमार्ग मे स्थित को सुमा मे लाने के लिये य्ह 


४४ || | समीक्षण ध्यानः दैनं श्रौरं '. 


किन्तु पृच्छना विनय पूर्वक होनी चाहिये श्रौर जिज्ञासा “ 
के साथ होनी चाहिये । उदून्डता पूरवेक श्रविनय भाव से ्रथवा + 
हल की चष्टिसे की गर पृच्छना ध्यान का ग्रवलम्बन नही, -" 
विघातक ही होती दहै) 


परिवतना- 


सीचे हए श्रथवा पटे हुए ज्ञान का पुनः पुनः पुनरावर्तत , 
'परिवतेना' अथवा (रावतेन' है । भाधुनिक काल मेँ मततिमान्य 
कारण ज्ञान का ^रिविजन' पुनरावतेन नहीं होता है तो वहु वहुत 
विस्मृत हो जाता है । प्रतः साधक के लिये यह्‌ प्रावश्यक हैकि. 
ग्रधीत ग्रन्थों का वार-वार पारायण करे श्रथवा ध्यान साधना 
की उन-उन विधियो-प्रक्रियाश्रों को दोहुराता रहे । 


ज्ञान अथवा ध्यान के पुनरावर्तेन से उनका परिपाकतोषर. 
ही है, साथ दही नित नई स्फुरणाएः भीहोती दँ । प्रभु महावीर 
प्रपनी अ्रन्तिम देशना उत्तराघ्ययन सूत्र में कहा है- 


“परियद्रणाए वकंजणाद जयद, 
वंजण लद्धि च उप्पाएडइ्‌ 1 


धरात्‌ ज्ञान के पुनः पूनः प्रावतंन से ्रक्षरानुसारिणी लब्धि" ५५ 
होती है! उसके प्रभावसे श्रक्षरया पदोके देखने मात्स ५ 
सम्बन्धित अन्य श्रनेक श्रक्षरोंया पदोंकाज्ञानदहौ जाता है! ~“ 
सीते ज्नानमें भी प्रवेश होने लगता दहै । 


किन्तु यह प्ररावतैन तोतारटन्त के समान नहीं होना 
तथा विना उपयोग के शून्य चित्त से नहीं होना चाहिये । सतत्‌ ५. 
घानी पुरवैक मनन के साथ किया गया पराव्तन ही ध्यान का५+ 
वेन सकता है । 
धमे कथा 


। ध्यान साधना कै लिये यह भ्रावश्यक है कि साधक कां 
योग सतत्‌ शुभ कार्यो मेँ लगा रहे । उसकी मानसिकं, वाचिकं >. 
कायिक सभी करियाए णुभत्व से अनूप्राणित हो) वारी के. 


 प्रोघ्यानः मेद-प्रमेद-प्रागमिक सन्द में ] | ४१५ 


ह्िष्यापारः की इष्टिं से निरंथंक वचनं प्रयोगे नहीं करके धर्म-चर्चा अथवा 
 प्मै-प्वचन क्रिया जाय । इसे ही श्वमम-क्था' कहा गया है । जैन 
तबाडमय मे घर्मं कथा का बहुत अधिक महत्व माना गयादहैयायों 
कहे, धमं कथा के श्राधार पर ही वीतराग वाणी हम तक चली आ 
रही है । 
। प्रागमों में धम कथा कै चार मुख्य श्रौर चार-चार उनके 
्फरप्रवान्तर एसे सोलह भेदं बताए गए है । यहा उनका सामान्य स्वरूप 


ष्टी प्रस्तुत किया जां रहा है । 
ठ 


न (१) श्राक्षेषंणी 

व “म्रक्षिप्यते-मोहं निराकृत्य चारितं प्रति । 
समाक्ृष्यते त्रीताऽनयेति ~ आक्षेपणी ॥" 

पर “स्थाप्यते सत्पथे श्रोता, ययासाऽशक्षेपणी कथा । 

षा यथेषुचारं कमलांद-यती धघमंग्यतिष्ठित्‌ ।1१॥ 


श्रोता को रागद्वेष श्रौर मोह श्रादिसे हटाकर चारित्र की 

मरोर भ्राकषित करने वाली कथा श्राक्षेपणी कथा कहलाती है । यहं 

पथा इस प्रकार से करनी चाहिये कि श्रोता कै मन में हुबहु चित्र 

त परकित हो जाय प्रौर उस्तका श्रसर जल्दी खत्मे नं हो । जैसे महारानी 
त्र पमिलावती ने महाराजा इक्षुकार को सम्बोधित किया । 


1६ (२) विक्षेपणी 


१ विक्षिप्यते-सम्यग्‌वाद गुणोत्कषं प्रदशेनेन मिथ्यावादा दपस्ता- 
| ह श्रोताऽनयेति विक्षेपणी । उक्तञ्च-- 
प ~ । 
त “सम्यगूवाद प्रकषण, सिथ्यावादस्य खण्डनम्‌ । 
| यया विक्षेपणी सैव, यथाकेशी प्रदेशिनम्‌'” ।२।। 


_ , श्रोता को कुमा से हटाकर सन्मागे मेलने को उपदेशं 
। विक्षेपणी कथा कहलाता द । जोश्चद्धासे या चारितवर से चलित परि 
_ क्षगाम वाला हो, उसे पुनः सद्वोध देकर शद्धा श्रौरे संयम में स्थिर 


{+ ५ < में < > 
। केरे के लिये या कुमार्ग में स्थित को सुमागैमे लाने के लिये य्ह 
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कथा की जाती है । जैसे-केशी श्वमण द्वारा प्रदेशी राजा , 
हश्रा । | 


(३) संवेगनी 


क संवेयते-संसारा सारता प्रद्शनेन योक्षाभिलाषा उत्पतेः ए 
येति संवेगनी । उक्तञ्च-- 


यस्याः श्रवण मात्रेण, मुक्ति वाञ्छा प्रजायते । 
संवेगनी यथा मल्ली, षड्नृपान प्रत्यबोधयत्‌ ॥३॥ 


< 24. „^=ॐ ६भ4 [ >, 1 


सं श्र्थत्‌ सीधा श्रौर प्रच्छा वेग उत्पन्न करने वाली; 
श्रोता को वराम्य की श्रोर बढ़ाने वाली कथा संवेगनी कथा 
है । जेसे--मल्ली भगवती ने छः राजाभ्रों को सम्बोचित किया । 


(ॐ) निवेदनी , 
निर्वे्यते-विषयभोगेम्यो विरज्यते श्रोताऽनयेति † “ 
उक्तञ्च-- 


` , यदाऽऽकणें मात्रेण, वैराग्य मुपजायते । 
तिवंदनी यथा शालि-भद्रो वीरेण वोधितः ।४॥ 


( 


संसार से उदासीन वनने वाली कथा नि्वेंदनी कथा \ 
है । संवेगनी कथा मे संसार का यथाथ स्वरूप दर्शाया था ।श्रौर 
दनी में संसार से निवृत्त होने कीप्रेरणा की जाती है । जैसे 
भद्रकूमार वीर प्रभु को देशना से प्रबुद्ध हुआ 1 र 


ध्मध्यान की चार भावना ह 


स्वरूपोन्मुख चेतना का ध्यान “धवर्मध्यान” होता है। , ९ 
ग्रा्मविकास मे इसकी प्रारम्भिक भूमिका रहती है । घम ध्यान , 
विविघ घाराग्नों व भावनाश्रों मे बहती हुई चेतना भआत्म-सिदिः 
सोपान तक पहुच जाती है । अतएव घरमेव्यान के विश्लेषण मे भ 
भावनाश्नो का सहज ही महत्वपूं स्थान हो जाता है । धर्षा, भ 
प्रवाहित विचार-प्मृःखला को चार भागों मे विभक्त किया गया र 
जिन्हे चार भावनाश्नों के नामस पुकारा गया है- ॥ 


यानः भेद-प्रभेद आरागमिक सन्दभ में | [ ४७ 


1] (१) अ्रनित्य भावना । (२) ्रशरण भावना । 
(३) एकत्व भावना । (४) संसार भावना । 


(१) श्रनित्य भावना-संसार के समस्त पदार्थ, गृह, कुटुम्ब, 
तमरिवारिक जन, शरीर एवं सम्पत्ति प्रादि की भ्रनित्यता-नर्रशीलता 
7 चिन्तन करना । समस्त संयोग, वियोग मूलक होते है. अतः जो 
ख उपलब्ध है, उसका वियोग म्रवष्यभावी दहै, फिर इन पर ममत्व 
। वं आसक्ति क्यों की जाय, इस प्रकार की भावना के माध्यम से धर्म 
॥ [तर में प्रगति करना “ग्रनित्य भावना” है । 
(२) श्रशरण मावना-संसार का कोई भी पदार्थं ग्रात्मा के 
गये शरणमभूत नही हो सकता है ¢ जन्म जरा ग्रौर मृत्यु से भयभीत 
था शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीडति प्राणी को इस संसारम 
मे के अतिरिक्त ओौर कोई आश्रय प्रथवा शरण नहीं हो सकता । 
तिः संसार रूपी समुद्र मे भटक्ते प्राणौ के लिये धर्मं ही परित्राता 
फ सक्ता है, इस प्रकार ध्म-शरण के श्रतिरिक्तं श्रन्थ किसीभी पदाथ 
गे आश्रय न मानना ही "सश्रण भावना'' है । 


॥ - (३) एकत्व भावना-एगोहं नत्थि में कोई इस भ्रागम 

[क्य के श्राधार पर अपने एकत्व का भ्रनुचिन्तन तथा इस सम्पूण 

1 कत्‌ मे अपने परिपू विकास में मख्यतया जपने आपका योगदान 

प्रादि से अरन्त तक साथ रहता है । अन्य चैतन्य श्रात्माओं का श्रमुक 

प"वस्थान में श्रमुक सीमा तक सहयोग होने पर भी भ्रन्तिमि परिणति 

उपलब्धि स्वयं की मात्म जागृति पर ही निर्भर है । इस श्रपेक्षा 

म ्रपना प्राश्य अ्रकेलाही हू, यहां मेरा कोई नहीदहै, भन किसी 

ग हूं । इस प्रकार प्रभाव से उपर उठकर स्वभावमे रमण करना 
त एकत्व भावना" है । 


1 ८ स 

म (४) व भावना-- संसार कंसा विचित्र है ? यहां प्रत्येक 
त्मा दूसरे श्रात्माओं के साथ अनन्त वार सम्बन्ध कर चुका । 
(1 मौ भाई पुत्र वन जाताहै, तो कभी पूत्र पिताकीरसंज्ञाले लेता, 
६। .हिन-मा वन जाती दै तो कमी पत्नि मा कारूपलेनेतीहै। जौ 


; धज भ्य पू दिखाई दे रहा दै, वह कभी जानी दुश्मन भी रह्‌ चुका 
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है । यही नही, जो म्राज सृष्टि की सुन्दरतम मानवाछरृति मे दिखाई ॥ 
रहा है वही भ्रनेक बार कीट, पतंग श्रौर निगोद-कायिक "१५५ फ 
योनियों में उत्पन्न हो चूका है । इस प्रकार संसार की विचित्रता, .. 
धृत्य परवाही चिन्तन मरौर मोक्ष की एकरूपता का चिन्तन ^५ 
भावना” के भ्रन्तगेत प्राता है। । 


इस प्रकार धर्मं ध्यान को आगम के पृष्टों पर विविध <€ 
मे विविध टष्टिकोणो से व्याख्यायित किया गया, चू कि-चेतना 
उर्वमूखी प्रवाह का यह प्रमुख सोपान है, अतः मुमृक्षु-साघक के 
यह नितान्त उपादेय है । धर्मं ध्यान की उपादेयता ध्येय के प्रति ९... 
कारता के लिये भी नितान्त वादनीय है। साधक धमं ध्यान “ 
ज्नितनी गशहसई मे पहुंचता है, वह्‌ भ्रात्मा के उतना ही स्निकट ६. 
हा अपने भीतर में प्रवेण पाता हुभा चला जातादहै। इसके % 
प्रावृश्यक है ध्येय के प्रति तल्लीनता । 


धमं ध्यान का फल 


चेतना की ओर उन्मुख धारा ही धममेध्यान है, अतः < “ 
सीधा फल दहै श्रात्मामे या प्रात्मिक आनन्दमें रमण करना । ˆ, 
वर्त॑मास साघकों का ध्यान जितना चाहिये उतना अधिक निमेल 
सुद्‌ नहीं होता रै, अतः इसके द्वारा ्रात्मिक श्रानन्द कम एवं 
सुख श्रधिक मिलता है । ॥ 


ग्रात्मिक श्रानन्द के लिए कर्म-निर्जरा की ग्रावष्यकता होती । 
है, जबकि भौतिक-इन्दरिय जन्य सुख के लिये पुण्य बन्ध की । चू .1 
घम व्यान की सामान्य प्रक्रिया से पुण्य वन्ध ्रधिक होता है निज ` 
कम, श्रत: श्रात्मिके श्रा्तस्द के स्थान पर भौतिक सुख-पुण्य फल विगर '; 
मिलता है । तथापि आस एवं रोद्रध्यान की श्रपेक्षा यह फल सुख 
एवं उपादेय माना गया है । यही मोक्ष सुख की भूमिका का निर्म 


करता है । 
(४) शुक्लध्यान र 


जो ध्यान श्रात्मा की शुक्लता या निमेलता का प्रेरक 


€ 3 निर्मत प 
अर्थात्‌ श्रात्मा पर लगे हए कर्मं मेल को नष्ट करके भात्मा को निम 


.सग्रेनः भेदप्रमेद-्रागमिक सन्दभं मे | [| ४६ 


ऋ पौता हयो, वह शुक्लघ्यान कहलाता है । शुक्लध्यान का प्रारम्भ चेतना 
गति किन्द्रीकरण से होता है । जव चित्त वृत्तियां ध्यान में मुख्य वृत्या 
त्ने ह्र के सभी ग्रवलम्बनो को छोडकर केवल प्रात्मानुलक्षी बनेती है 

त सि! स्वात्मलीनता का स्थिरत्व बढ़ने लगता है, उस समय कौ ध्यान- 

1 शुक्ल ध्यान की संज्ञा पाती दहै । 


, कनि “सुक्के भाणे चरउव्विहे चउप्पडोयारे पन्ते । तजहा- 
तम्र 


श पहृत्तवियक्के सवियारी, एगत्तवियक्के श्रवियारे, सुहुमकिरिय 


डिवाई, समुच्छिन्नकिरिए अ्रणियट्टी । 


तैः _ शुक्ल ध्यानके भी प्रन्यष्यानोको तरह चारमेद क्यिगये है, 
> छ इसके चार पराये भी कहलाते है। 


(१) पृथकत्व वितकं सविचार ¦ 
(२) एकत्व वितकं प्रविचार । 
, (३) सूक्ष्म क्रियाऽप्रतिपात्ति । 
म ; (४) ब्यपरत क्रिया निवृत्ति या समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति । 
फ 
1 आदिकेदो ध्यानो का भ्राघार एकदै, अर्थात प्रथम दो 
मए भे भेदो के आरम्भक पूव ज्ञान धर (श्रुतज्ञान विशेष) भ्रात्माए 
है । प्रतःये दोनो व्यान वितकं भ्र्थात्‌ श्रुतज्ञान सहित होते 
वशत) वितकं की समानता होते हुए भी दोनो मे कु वैषम्यमभी है । 
व व यह्‌ कि पहले मे पृथकत्व-भेद है, जवकि दूसरे मे एकत्व-्रभेद । 
नेहा प्रकार पहला सविचार है जवेकि दसरा निविचार । इसी दुष्टि से 
च नः दोनों के ब्युत्प्तिमूलक नामों में भी श्रन्तर पड़ गया है । 
| 9 (१) पृथकत्व वितकं सविचार 
ि 
“जब कोई ध्यान करने वाला पूर्वेधर हो, तव ॒पू्वैगत श्चुत 
ग्राघार पर श्रौर जव पूर्वेधर नहीदह्ये तो अपने मे सम्भावित श्रुत 





तह ¶ ( तत्त्वाथं विवेचन-ग्र. & सूत्र. ३९--४५ 
> प्र 
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फे ्राधार पर किसीभी परमाणु ग्रादिजडया सातम रूप-वेतन, 
एक द्र्य मे उत्पत्ति, स्थिति नाण, मूर्तत्व, ग्रमूतेत्व प्रादि च्रनेक ' {+ 
का द्रव्याथिक, पर्यायाधिके आदि नयो से भेद-प्रधान चिन्तन करतापै। 


प्रर सम्भव श्रुतज्ञान के आधार पर एकद्रव्यसूप श्रथेप्रसे दषे 
द्रव्य रूप भ्रथे पर या द्रव्य रूप, श्रथ पर श्रौर शब्द परसेश्र्ेष्र 


चिन्तन की प्रवृत्ति करता है, तथा मनश्रादि किसी भी एक योगर 


छोड़कर श्रन्य योग का ग्रवलम्बन ग्रहृण करता है, तव यह्‌ ध्यान पए 


केत्व वितकं सविचार कहलाता है 1 कारण यहहै कि इसमे चितः 


शुतज्ञान का भ्रवलम्बन्त लेकर किसी भी एक द्रव्य मे उसके पर्यायोक , 


भेदे (पृथकत्व) विविध रष्टय से चिन्तन किया जाता श्रौर-., 
ज्ञान को अवलम्बित करके एके प्रथं परसे दुसरे प्रथं प्रर, एक ५ 


पर से दुसरे शब्द्‌ पर, प्रथं पर से शब्द पर शब्द पर से अर्थं पर ०५ | 


एक योग से दूसरे योग पर संयमितत-संचारित किया जाता है । 
(२) एकत्व वितकं श्रविचार 


उपयुक्त विवेचन से विपरीत किसीमभी पर्याय एवद्रव्यः 
अथवा योग मे परिवतेन के बिना किसी एक द्रव्य प्रथवा पर्याय१ 
^ ९५ पूर्वक चिन्तन केरना एकत्व वितेकं श्रविचार “शुक्ल ध्यानं 
है । इसमें शब्द, अथ, व्यंजन श्रयवा योगोसे सक्रमण नहीं होता 
इसमे एकत्व, श्रभेद प्रधान चिन्तन होता है । एकत्व वितकं । 
मे प्रवेश के बाद श्रात्मा मे स्थिरत्व ्रा जाता है, ओ्रौर फलस्वरूप ` 
लक्ञान, केवलदशंन की उपलच्धि होती है । उक्त दोनों ध्यानों मे,चेतना 
प्रथम सेद प्रधान ध्यान में अभ्यस्तहो जाने पर दही द्वितीय `. 


प्रधान ध्यान कौ योग्यता श्राती है । जैसे मंत्र॒प्रयोग से ११५, 


शरीर के विभिच्च भागोंमे फले हृए विष को एकतरे कर पहले कं ५, 
मुख्य केन्द्र पर ले जाता दहै, वैसे ही सम्पूणं जगत्‌ के चिभिन्न [५५५ 
मे भटकते हुए मन को पहेले ध्याने के द्वारा एक केन्र पर स्थिर 
जाता है । स्थिरता के च्ड दौ जाने पर मन की समस्त चंचल १।१५ 
एवं विचार स्वतः ही शान्त हो जाते है ओर सन एक दम ष क 
बन जाता है, जिसका चरम परिणाम होता है, ज्ञान के सम्पूणं ॥^ 
स्णों का विलय श्रौर्‌ चेतना के श्रनन्त ज्ञान-गुण का प्राकटूय ५“ 
सर्वज्ञता की उपलब्धि । 


न+ ~> < सत ~} ~> < ~ द4 न 3 
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(३) सूक्ष्म क्रिया्प्रतिषात्ति 


शुक्ल ध्यान की उपयुक्त दोनों प्रक्रियाए सवज्ञता की उपल- 
धके पूर्वं की दहै, जवकि ब्रन्तिमि दोनों विधियां स्वज्ञता (केवलज्ञान) 
उपलब्धि के पश्चात्‌ ही पायी जाती दै) जव सवेन प्रभु का 
वाणि-काल निकट होता है, तव ग्रन्तरमृहृतं पुवं अर्थात्‌ तेरदवे गुण- 
निके ग्रन्तिम क्षणोंमे ध्यान का तीसरा भेद प्राप्त होता है । 
न की इसी धारा में योग-निरोध की क्रिया होती है । वस्तुतः जव 
ज्ञ भगवान योग निरून्धन क्रम के श्रन्त में सूक्ष्म शरीर का प्रश्रय 
कर शेष श्रन्य योगों का पूर्णं निरोध कर देते दहै, उस समय की वह्‌ 
नि धारा ही सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात्ति ध्यान कटलाती दै । चू कि, 
पमे केवल सूक्ष्म योगक्रिया ही शेष रहती है तथा इस ध्यान-धारा 
पुनः नतिवृत्ति-पतन सम्भव नहीं है, अरत. इसका गुण मूलक सूक्ष्म 
'याऽप्रतिपात्ति नाम सार्थक हो जाताहै। 
(४) समुच्छिनन क्रिया निवृत्ति 
पेलेणी श्र्थात्‌ पर्व॑त के समान निष्प्रकम्प श्रवस्था के प्राप्त 
ने पर जव एवास-प्रष्वास श्रादि दैहिक क्रियाए भी भ्रवरूद्ध हो जाती 
प्रौर आत्म प्रदेश ब्रकम्प वन जाते है, तत्कालीन सह ध्यान धारा 
मुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति” ध्यान कहलाती दहै । इस ध्यान में मान- 
(क, वाचिक एवं कायिक योग सम्बन्धी स्थूल एवं सूक्ष्म सभी क्रिया्रं 
। उच्छेद हो जाता है । अतः इसमे सभी प्राश्चवों का निरोध होकर 
वर कर्मोकाक्षयदहो जाता दहै ग्रौर सवे सवर-रूप निवत्ति सर्थात्‌ 
क्त प्राप्त हौ जाती है । उक्त शुक्ल ध्यान के तृत्तीय चतुथे भेदमे 
सी भी प्रकार के श्रुतज्ञान का प्रवलम्वन नही लिया जाता, ग्रत 
दोनों निरालम्बन भी कहलाते है । 


वस्तु तत्त्व मे शक्ल ध्यान भ्रात्मा की विशृद्धयमान परिणति 
होने वाली सहज धारा है, जिसमे चेतना स्वतः हौ विकासमान 
तीरहै। 

उक्त शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद मे मानससिक, वाचिक एवं 
यरु तीनो योग पाये जाते ई द्वितीय भेद में कोई एके योग पाया 
ता है 1 ततीय मे केवल कार्योग ग्रौर चतुथेमे योगे का सर्वथा 
भव पाया जाता है । 


५९ | [ समीक्षण ध्यानः दशन मौर , धा 


शुक्ल ध्यान कफे चार लक्षण क्र 
_ भ्रत्य ध्यानों कौ तरह शुक्ल ध्यान के ्रभिव्यंजक त . {ए 
का निदेश भी भ्रागमों में मिलता है। शुक्लध्यान का प्रमुख , भ 
है -ग्रविच्युति भ्र्थात्‌ किसी भी प्रकारके उपसर्ग के भ्राने प्र; १ 
ध्यान से विचलित नहीं होना । चार विशिष्ट श्नवस्थाग्रों कै श्राधार १ 
ध्यान के चार लक्षण वनते है । ॥ 
(१) विवेक, (२) श्युत्सर्ग, 

(३) भ्रन्यथा श्रौर (४) भ्रसम्मोह । 
(१) विवेक~-श्रात्माको देहादि समस्त सांसारिक 

सम्बन्धो से भिन्न मानने स्प विवेक की श्रभिव्यक्ति । 


(र) व्यु्छम-परीर, प्रादि सभी उपाधिका भा र 
टष्टि से स्वेथा त्याग रूप लक्षण का प्राकट्य । 1 


् षे 
(३) श्रव्यया -मानुपिक श्रथवा दैविक करिसी भी प्रकार ` 
परिषह्‌ या उपसर्गो के श्राने पर अविच श्ननुद्िगनता का प्रादुर्भाव । 


(४) श्रसम्मोहू- गहन विषयों मे श्रथवा देवादि के हारा 


णद 
[न । 


` जाने वाली छलना में मी सम्मोहित नही होना । 


शुक्लध्यान के चार श्रालम्बन १ 


घमेध्यान के समान शुक्लध्यान के भी चार अवलम्बन वता | 
गये है। 


“सुक्कस्स णं फणस्स चत्तारि भ्रालम्बणा पण्णता । तंजहाः 
खंती, मुत्ती, अञ्जवे, प्रह्वे 1" ॥ 


4 
णुक्लघ्यान के चार आ्राधार है--(१) क्षमा, (२) निर्लौमित ३ 
(३) सरलता ओर (४) नज्रता। 


(१) क्षमा 


वैसे भी ध्यान साधक का जीवन क्षमा की जीवन्त मूति होता 
है । तथापि शुक्ल व्यान की उच्च साधना पर प्रारोहण करने के तिये 
क्षमा गख मौलिक प्राधार का कायं करता है 1 शुक्लव्म्रान का सा 
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तनी ही विकट-विक्षोभक विद्ध षकारी परिस्थितियों में भी श्रपनेक्षमा 
ण॒ से विचलित नहीं होता ह । शुक्लध्यानी साधक पुद्गलों के स्व- 
(व का चिन्तन करता है कि इनके परिणमन इसी रूप में होने वाले 
फिर क्रोध करके आत्मा को क्यों मलिन किया जाय । इसप्रकार 
(क्लघ्यान-साधक ग्रपनी साधना मक्षमा को भ्राधार वना कर चलता 
 । 

निलेभिता 


शुक्लध्यान का द्वितीय श्रालम्बन है निर्लोभिता । लोभवृत्ति 
ग संसार बन्धन का मूल कारण है । शुक्लल्यानी मुक्ति साधनाका 
जग प्रहरी होता है । वह लोभवृत्ति से सदा दुर रहता है) वह्‌ 
चता है कि यह्‌ ्राद्मा श्रनेक बार श्रनस्त देश्वयं का स्वामी बन 
[की है । बड-बड़ राज्य एवं दैविक सुखो की ्रधिकारी बन चुकीदहै 
फर भी इसे तृप्ति नहीं हुई । भ्रतः लोभ कभी सुख नही दे सकता । 
गभे-ममत्व-मूर्च्छा का परित्याग ही प्रात्मिक ्रानन्द के हार तक पहु 
ता है । शुक्लध्यानी इस्त निर्लोभि वृत्ति को अ्रवलम्बन वनाता है । 


| भ्राजेव 
म्राजेव का श्रथ है ऋलजुता-सरलता । शुक्लध्यानी सहज स्व- 
विसेही सरल होते दहै । प्रभु महावीर ने श्रपनी अ्रन्तिम देशना में 


हा है अ 

'सोही उज्जुथ भूयस्स, धम्मो श्रुढस्स चिटुई 1” अ्रथत्‌ ऋजु- 

(त-सरल श्रात्मा मेही धमं टिकता है । शुक्ल ध्यान की साधना उच्च 
(घना है । छल-कपट प्रथवा माया के जाल विद्ठाने वाला धमं 
घना नही केर सकता । छल तो एक प्रकार का शत्य है-कांटारहैः 

# बार-बार हृदय मे चुभन पैदा करता रहता है । वह्‌ ध्यान साधना 
नही जनि देता है । प्रतः शुक्लव्यानी प्रार्जेव-ऋजुता को साधनाके 
वलम्वनके रूपमे स्वीकार करता है । 

ी मादव 

{ 

) मादेव का ्रथं है मृदुता जयवा नश्रता । ग्रहुकार साधना ही 

ही, प्रत्येक विकास का वाधक है । प्रतः साधना के लिये श्रथवा 


ध्र 
५४ | समीक्षण घ्यानः दर्शेन मौर , 


शुक्ल ध्यान की साधनामें गति करने के लिये प्रहुकार विजय 
प्रथम आवश्यकता होती है । शुक्ल ध्यानं साधक विचार करता कि, 7 
संसारमें प्रहुंकार करने जँसादैही क्या ? जितने गर श्रथवा ५ 
विशेषताए' हम में है, जिनके लिये हम अहंकार कर्ते है, उनते ". \ 
' गुणाधिक्‌ विणेषताग्रों वाली महान भ्रात्माए संसारमे भरी पडी 

भरमिष्नान ही तौ हमे विकाख के मागे भें वदने से रोक देताहै।\ पर 
ध्यानी तो भ्रात्म विकास का उच्चतम पथिक ^ होता है । वहु -1# ¢ 


नही, विनम्रता एवं कोमलता को ही धारण करके श्रपनी साधना पु 


1 


'भृदुता-विनयशीलता को प्राधार वनाता दहै । $ 
च्य “ ४ 

शुक्ल ध्यानं की चार भावनाए ५ 

1 ६ 

धमेष्यान की तरह ही शुक्ल ध्यानमें प्रावीण्यं प्राप्त °. 

के लिये उसकी चार भावनभग्रो का निदेश किया गया है-- न 
(१) प्रपायानुप्रक्षा । (२) श्रणुभानुप्ेक्षा । 


9? (३) म्रनन्त वतितानुग्रक्षा । (४) विपरिणामानुप्क्षा । 


(१) श्रपायानुत्रक्ना-कपाय एवं आच्व के दुष्परिणाम 
उनसे होने वाले दुःखों का चिन्तन करना तथा संसारवृद्धि के 
भूतं पाप वृत्तियों के विषय मे चिन्तनं करना श्रपायानुपरेक्षा भ. 
श्राव भावना कहलाती है 1 १३ 


५ ५. ५1 

(२) श्रशुभानुत्क्षाःसंसार के अशुभ परिणामों 'एवं प्र 

की निःसत्वता एवं मलीनता का विचार करना प्रशुभानु्रक्षाया+. घ्व 
भावना कहलाती है । रः 


(३) श्रनन्त व्तितानुष्रेक्षा--स्ननन्त काल से संसार मे 
स्थानों धर होने वाले ग्रनन्त जन्म-मरण एवं मव-भ्रमण का, 
ॐत करना) वतितानुप्रक्षा अ्रथवा लोक स्वरूप भावना कहलाती है । 


(४) विपरिणामानुत्रेक्षा- संसार की समस्त वस्त्रो के + ` 
परिणमन, शुभ ते प्रशम, संयोग से वियोग तथा सम्पूणं भौतिक “ 
क्री नश्वरशीलता-त्रस्थिरता का विचार करना विपरिणामानुप्र् 
स्मनित्य भावना कहुलाती है । 


धरान: मेद-प्रभेद-आगमिक सन्दभ में | [ ५५ 
५ 

। शुक्ल ध्यान की उपयुक्त चारो भावनाश्नों के माघ्यम से 
प्रचारो की उच्च श्रेणी मे श्रारूढ्‌ श्रात्मा कमं मालिन्य को नष्ट करती 
-ली जाय, तो मुहूतं मात्र मे आराधक से आराध्य, प्राता से परमा- 
आ की स्थिति में परिणत हो, परम आनन्द की अनुभूति का रसास्वा- 
तंन कर लेती है । 


| ध्यान की उपयुक्त नाति विस्तृत विवेचना का यहां एक ही 
।योजन है कि प्राज का मुमुक्षु साधक, साघना को विभिन्न विधिर्यो में 
परश्रान्त न होकर सही दिग्बोध प्राप्त करे । भ्राज श्रधिकाश साधक 
गधना के श्रनेकानेक मार्गोमें से किसी एक समुचित मागं के चयन 
; अभाव भँ दिग्भूढ होकर इतस्ततः भटक रहे है । ेसी स्थित्तिमें 
निन्त द्रष्टा प्रभु महावीर द्वारा प्रदत्त श्रनुभूतिमूलक ध्यान मागे साघकों 
ग दष्टि-पथावतारी बने तो साधक तद्दारा साध्यके स्वेक्किषं को 
शप्त हो, श्रात्तं व्यान, रौद्रव्यान जैसे अप्रशस्त ध्यानो से वचकर धम, 
क्ल जपे प्रशस्त ध्यानो की म्रोर उन्मुख वने तथा यह्‌ बोध हो कि 
शस्त ष्यानमा्े ही एक एेसा मागं है जिसके दारा साधक श्रपनी 


। रम उपलन्धि के द्वार तक यथाशीघ्र पहुंच सकता है । 


ई 

ह शुक्ल ध्यान का फल 
1] 
; + शुक्ल ध्यान को साधना, ध्यान की सर्वोच्च साधना ह प्रतः 
सका परिणाम फल भी सर्वेत्तिमि ही होता है । शुक्लध्यानी साधक 
मे बन्धनो से मूक्त हकर सदा श्रात्म रमणतामें श्रागे गति करता 
7ता है 1 भ्रौर अपनी चरम परिणति मे सर्वथा बन्धन मुक्त होकर 
प्रजरःप्रमरता की स्थिति परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है! सदा- 
गिदा के लिये भ्रनन्त श्रानन्द-परम शान्ति श्रथवा भ्रव्यावाध सुख को 
प्त कर लेता है । 
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यह्‌ सुविदित है कि ध्येय के प्रति तद्रूप श्रथवा तदाकार होन 
ध्यान है । समीक्षा च्यान हमारे समक्ष वही व्यवस्था प्रदान करत 
है । भ्रागमेतर ग्रन्थों मे घ्यान की पदस्थादि विधियां ताईं गई है। 
वे समीक्षण ध्यान साधना की पद्धति से भिन्न नहीं है । मन केष्येय 
प्रति तल्लीन होने में गहरे समीक्षण कौ प्रपेक्षा होती है । विन्तुःध्यय 


कै प्रति तद्रूप तदाकार हौ जाना सहज नही है । तद्रपहोने केति 


कोई एक निष्चित विधि ही श्रपनाई जा सकती है । क्योकि ध्यानका 
किया जाना उतना सगत नही है जितना होना । अर्थात्‌ चेतना की 


इस भ्रनुमूति जन्य श्रवस्था में चित्त वृत्तियो का लीन हो जाना ध्यान 


-. है नकि हम ज्ररन चित्त वृत्तियोंको एक विपय से हटाकर किसी श्रय 


"विषयमे लगाले। हां, यहे सत्य है किप्रारम्भ मे पर भावे 
\ .म्यस्त विखरी हई वृत्तियों को इस ओर मोड़ने मँ कुचं हद तक वत 
भी. लगाना पड़ता है । यदिप्रारम्भमें वैसा बल न कगाया जायत 


वे वृत्तिर्या श्रनादिकालौन व्यसनों मे लगी रहने के कारण व्यसनों कनो ` 


ही भ्रपना स्वभाव वना चुकी होती है । यदि उस वक्त बल पर्वे नही 


मोडा गया तो वही तल्लीनता की स्थिति चलती रहेगी जो कि श्ना. | 
दिकाल से चलती राई है । सद्विज्ञान के साथ प्रावश्यकतानुसार वत 


वंक विकृत वृत्तियो को मोडने मे पुरुषार्थं बल प्रधिक सफ़ल वनता 
हे । जव ये वृत्तियां सही स्वरूप की श्रोर तीन्ररूप से प्रवाहित ह 
जती है, तब फिर घ्यान का होना सहज वन जाता है । उसके पुवं 
उतनी सहजता नहीं म्रा सकती । इसी रच्ष्टि से प्राथमिक “ध्यात 
साधक" के लिये योग शास्त्र, तत्वानुशासन तथा ज्ञानाणैव श्रादि ग्रन्थ 


मे पदस्थ, पिण्डस्य, रूपस्थ एवं रूपातीत रादि श्रनेक ध्यान की सुगम 


विधिर्यो का निर्देश किया गया है । ये प्रारम्भिक वच्यान-साधकं केति .. 


सुयोग्य माम-दशेक के निर्देशन में भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सक्तीहै। 


क्षण व्यानः अ्रागमिक विधियां | | ५७ 


: (व की सागोपांग विवेचना कै लिये यहा उपयुक्त विधियो का संक्षिप्त 
॥ चन भ्रप्रासगिक नही होगा । 


पदस्फरदि ध्यान विधियां 


विश्च त विद्वान, णुभचन्द्राचाय ने श्रपने मौलिक ग्रन्थ ॒श्ञानार्णेव' 
केवल ज्ञान रूपी सू्योदिय का हेतु बताते हए कहा चै । 


पिण्डस्थञ्च पदस्थजञ्च, रूपस्थं रूपवाजितम्‌ । 
चतुर्धा ध्यानमाम्नातं, मव्यराजीवभास्करेः ॥ 
ज्ञानारौव म्र. ३६ 


ग्रथात्‌-(१) पिण्डस्य ध्यान, (२) पदस्थ ध्यान, (३) 
स्थ ध्यान ्रौर (४) रूपातीत ध्यान, यह चार प्रकार के ध्यान 
` गये है, इनके प्रभाव से भव्य जीवों को केवलज्ञान रूपी भास्कर 
प्राप्ति होती है । 


वृहत्‌ द्रव्य संग्रह्कार ने उपयुक्त चारों ध्यानों की व्यास्या 
तै दए कटा रै- 


पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं, पिण्डस्थंस्वात्मचिन्तनम्‌ । 
रूपस्थंसवेचिद्रूपं, रूपातीतं निरञ्जनम्‌ ।। 


मूल मन्त्राक्षरं का स्मरण करना पदस्थ ध्यान कहरता है । 
स्व-प्रात्मा के पयय का विचार करना पिण्डस्थं ध्यान है) 
-चित्स्वरूप ्रहन्त भगवान्‌ का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है । 
निरञ्जन निराकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना रूपातीत्त 
ध्यान दै] 


यहां क्रमशः इन चारों ध्यानों का सामान्य स्वरूप दिखलाया 
रहा है 1 
पदस्थ ध्यान~पद समोक्षण 


पदस्थ ध्यान का अ्रथंदहै किसी मी मंत्र विशेष के पदों पर 
प को कैच्धित करना । जेनाचार्यो ने पदस्थ ध्यान के लिये भ्रनेक 
ते का चयनं किया है जिनमें सर्वोत्किष्ट स्थान नमस्कार महामन्त्र को 
या गया है । नमस्कार महामन्वर के “णमो श्ररिहन्ताणं'" आदि पदों 
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परः मन को केच्ित करने के लिये करई विधियो का निर्माण हूर 
नमस्कार मंत्र के पाचों पदो का अनूक्रम, न्त्म एवं । 
प्रयोग करते हुए उस पर मन को केद्धित क्रिया जाता है जिसे 
नुपूर्वी ध्यान" को संज्ञा दी जाती है) 









द्रव्य सग्रह ग्रन्थ मे नमस्कार महामन्व मे प्रागत पंच प 
का संक्षेप विस्तार कैलरू्प से अ्रनेक रूपों में स्मस्ण का? 
भिलता है- 


पणतीससोल छप्पण चतुदुगमेगं च जवह्‌ भाएह । 
परमेदीवायगाण श्रण्ण च गुरुवएसेणं ॥ 
--द्रव्य 
भ्र्थात्‌-पेतीस (३५), सोलह ( १६), ्राठ (८), पराच 
चार (४), दो(२), भौर एक(१), प्रक्षरों के स्मरण सेः पचपरं 
छ जप-ध्यान हो सकता है । इनके प्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार पे 
1 ग्रक्षरो से ध्यान होता दै । जिसे गुरु के उपदेश के श्रु 
सममकर करना चाहिये । 
¢ ३५ ग्रक्षरों का मुल मन्त्र 


खणमोअरिहंताण, णमो सि द्धा ण, ण मोगरा 
१२३४१५६९ ७ ठ & १० ११ १२१३ १४१ 
रियाणे,णमो ड व ज्छायाणं, णमोलोषएप 
१७ १८ १६२० २१२२२३ २४२५ २६ २७ २८२९३०२१. 
सा ह ण, 
२३२३ ३४ ३५ 

१६ श्रक्षरों का सन्त्र 


श्ररिहंत सि द्ध घ्रा चाये डमा घ्याय साप 
१२३ ४ ५ ६ ७ ८ € १० ११ १२१३ १५४१५ ६ 


श्राठ रक्षय का सन्त 


ग्ररिदहंतसिद्धासाह्ूः 
१२.३४ ५ ६७ 


“वीक्षण ध्यानः आगमिक विधियां | [ ५६ 
॥ पांच श्रक्षरों का मन्त्र 
असिग्राडउसा, 
१२ ३४१ 
चार श्रक्षसों का मन्त्र 
सिद्धसाहु, 
१२३ ४ 
दो श्रक्षरों का मन्त्र 
६ सिद्ध, 
। १२९ 
एफ श्रक्षर का मन्त्र 
| ॐ 


इन मत्रो का स्पष्टीकरण भ्राचार्योने निम्न सू्पसे किया 


पतीस श्रक्षरो मे पूणे महामन्त्र का स्मरण, किया गयादै, 
।लह्‌ प्रक्षरो मे पच परमेष्टी के नाम माच्रदै 


|, ग्राठ श्रक्षरो के मन्त्र मे श्ररिहन्त श्रौर सिद्ध, यह मूल मच्रके 
। पद कायम रख कर पीके तीन पद साहू शब्द मेँ लिये रह 
गकि प्राचार्य, उपाध्याय भ्रौर साधु-यह तीनो साधु है । पाच भ्रक्षरो 
 मध्रमे ग्र श्ररिहन्त का, सि सिद्धका, ग्रा प्राचाये का, उ उपाध्याय 
1 ओर सा साहू का सूचक है । इसमे प्रत्येक परमेष्टी का वाचक 
द्य ग्रक्षर लिया गयादै] 


चार ्रक्षरो के मन्त्र मे अरिहृन्त भौर सिद्ध परमेष्टी "सिद्ध 
दमे लिये गये है, क्योकि श्ररिटृन्त भी निश्चय से उसी भवमें सिद्ध 
गने वाले है । अरत उन्हे सिद्ध कहने में कोई हानि नही। बाद के 
नो पद साधु मे ्रन्तगेत कयि दहै] 


दो अ्रक्षरो के मत्रमें रगे के चारों परमेष्ठ्यों को सिद्ध पद 
३ ही गभित कर दिया है, क्योकि चारो की इच्छा सिद्ध ^ 
रने कीदहै। 


६० | [ समीक्षण ध्यानः द्णंनंश्रौर ए 

एकाक्षर मंत्र उमे पाचों परमेष्ठी समाविष्ट हैँ | वहु इस प्रकार ई 

प्ररिहन्ता प्रसरीरा, श्रायरिया उवज्काया मुणिणो । 

पठमक्लर निप्फरुणो, श्रौकारो पंच पर मिट ॥ 

ग्ररिहन्त के घ्रादि का श्रः | सिद्धो को प्रशुरीरी कहा ५ 
है श्रतः प्रशरीरी का श्रः । संस्कतमें श्र" श्रौरऋरमिल कर 
होता है । प्राचार्य का श्रादि अक्षर श्रा । श्रा श्नौर श्रा ~^ 
व्याकरण के अ्रनुसार श्रा! ही होता है । उपाध्याय काउ" कते 
गुण सन्धि के प्राधार पर श्रा ्श्रौर उ" मिलकर श्रो" होता है ।४ 
को मुनि कहा जाता है । ग्रतः मुनि शव्द का श्रादि भू" तेने से\ 
शब्द निष्पन्न होता है । इस प्रकारम्रो में पच परमेष्टी का ५ 
हो जाता 

नमस्कार मन्व के श्रतिरिक्त लोग्गस्स, नमोत्थूणं एवं ! 
भी भ्रागम के पाठ का पदस्थ व्यान किवा पद समीक्षण मेँ ५. 
किया जाः सकता है । 

“ कर्लिकाल सर्वज्ञ भाचायं श्री हिमचन्धने भ्रमते योग. 
(ठ, ३३, ३४) मे एक श्रन्य विधि का निर्देश किया दैः । 
जे्र-योग-साधना मे “सिद्ध चक्र के नापसे पुकारा जातादहै। "५ 
की इस विधि में सवं प्रथम एकान्त, निरवच, शान्त स्थान मे. 
योग्य किसी श्रासन से स्थिर वैठकर हूश्य-प्तगेवर पर श्रष्ट दल \ 
कमल की कल्पना कौ जाती दै । जवं हदय के केन्द्रे पर . -+ 
कम्रल स्पष्ट भलकने लगे, म्रौर मन उस पर स्थिर दहो जाय तव 
के मध्य देश (कणिका) बीज कोष पर “णमो श्ररिहन्ताणं"' की 
को स्थिर किया जाता है । तत््चात्‌ कमल कौ पूर्वादिचारों + 
की .पंड्यों पर करमशः णमो, सिद्धाणं, णमो, श्रायरियाणं, 
उवज्छायाणं एव णमो लोए सत्व साहुणं की कल्पना करते हए 
को उस पर केन्द्रित किया जाता है चारों दिलाश्रों में ध्यान के $ 
क्षणो तक सक्रिय होने पर मन को ईशान कोण प्रादि चार, ५ ^^ 
कोः चार पंखडियों पर धुमाया जाना श्रौर वहं क्रमशः एसो ५ 
रामुक्कारो, सन्व पावप्पणासणो मंगलाणच सम्वेसि, पढमं हवई म्‌ 
स्रादि चलिका पदो की कल्पना करते हए ध्यान को केचित ॥१५ 
जाता है । कुछ विद्धान्‌ साधक एसो पच णमुत्रकारो भ्रादि पदो १ 
स्थान परक्रमश “मोना,” "णमो दंसः {स्प "णमो चरिचकष 
एवं “णमो तवस्स" कौ नि्धार्णा भी करते है । 


ए क, 2) 
1 


= 


2 < ~] उः> 
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कहा जा चुका है किं पदस्थ ध्यान कौ करई विधियां प्रचलित 
है । केवल उदाहरण स्वरूप दो विधियो का सकैत ऊपर किया गया 
है । उपयुक्त प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन यही दहै कि मन म्रपने मुख्य 
कमल केन्द्र से नही हटता हृश्रा उपकेनद्रो मे पुनःपुनः प्रावतेन-प्रत्यावतेन 
करता रहै जिसमे मन की गति श्रन्थ विषयों पर न जाय प्रर्थात्‌ श्रन्य 
विषयों के प्रति उसकी पकड़ कुदं शिथिल हो ग्रौर मन स्वचालित चक्र 
गि भात्ति केवल निश्चित्‌ केन्द्रौ पर ही गति कस्ता रहै । यहु पदस्थ 
उथान कौ एक काल्पनिक रूपरेखा टै । इसका प्रयोजन मन के केन्द्रीकरण 
कक ही सीभितदहै) 

उपयुक्त सिद्ध चक्र को निम्नांकित चित्रके माध्यम से भी 
अकार समाजा सक्ता है । 





न 
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पिण्डस्थं ध्यान-देहांग समीक्षण 

पिण्ड का श्रथ है शरीर, चैतन्य युक्त शरीर पिण्ड, ग्रतः पिए 
ध्यान का प्रथं हुभ्रा पिण्ड प्र्थात्‌ देह के प्रमुख ग्रग--ललाट, ग्र 
चक्र, ब्रह्मरन्ध्र, नासिकाग्र भाग, कण्ठ तथा नाभि कमल ग्रादि संस्थां 
प्र मन को केन्द्रित करना । 

ग्रन्य साधना--विधियों की तरह पिण्डस्य ध्यान को ५ 
शान्त-प्रशान्त एकान्त स्थान मे पद्मासन, सिद्धासन भ्रादि किसी ५ 
ग्रासन से स्थिर होकर किया जाता है । 


शरीर के विभिन्न उत्तमांगो पर मनकी स्थिरता के $ 
वढने पर ““्यतिपण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे” के अनुसार देह के पिण्ड मेँ 
यत्पिण्डं तत्‌ ब्रह्माण्डे की साकार कल्पना की जाती है । कटि प्रदेश 
हाथ स्थिर करके नृत्य करते हुए मानव की आकृति ही सम्पूणं लोक 
ब्रह्माण्ड कौ ग्राकृति हे । ग्रतः देहके साथ ब्रह्माण्ड की तुलना * 
क्षुद्रता एवं विराटता की कल्पना की जाती है । 
पंच धारणाए 
कुछ प्राचीन भ्राचार्यो ने पिण्डस्य ध्यान केक्रम में '' 
।., गो का विवेचन भी किथा है, जिनके माध्यम से लोकस्थित ९ 
तत्वों का चिन्तन करते हुए उत्तरोत्तर मन को प्रात्म केच के 1. 
लाया जातादहै । वे पांच धार्णाएः है, पाथिवी, प्रानेयी, मारी 
वारुणी एव तत्त्ववती । । 
पाथिव समीक्षण 
उप्ुक्त पाच धारणाश्नोमे प्रथम है पार्थिवी धारणा । 
ही पाथिव समीक्षण कहा जाता है । इसमे स्वय कौ चेतना का ५५ 
ग्रचलता निश्चलता के साथ चिन्तन क्रिया जातादहै। प्रत्ना 
ग्रडोलता के इस समीक्षण मे अपनी चेतना को सहस्र पुरी करम 
पर समासीन मानकर यह समीक्षण किया जाता है कि जैसे पृथी 
ग्रचल-श्रकम्प एव क्षमा गुण धारक है, उसकी कोई कितनी ही 1 
करे, उस पर्‌ कचरा-गन्दगौ डाले फिर भी वह क्षुब्ध नही होती € 
उसी प्रकार आत्म समीक्षण की इन घड्यों मे हमारी चेतना ५ 
ग्रचल-अटल एवं अरक्ुन्ध वन गर्द है । निन्दा-प्रशंसा के सभी प्रसंग 
खलित श्रथवा क्षुव्ध नही केर सक्ते दै । 
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नि 


भ्र 
श्राग्नेय समीक्षण 


दूसरी प्राग्नेयी धारणा अ्रथवा श्रागनेय समीक्षण मे उस्ती परम 

सुचिर स्थिरता के साथ यह कल्पना की जाती है कि अपने चारोंश्रोर 

ष्लम्राग लग रही है ग्रौर वहु आत्मा के भ्रावारक कर्मो को जलाकर राख 

वना रही है । श्रात्मा तो अ्रदाह्य होने से एक दम सुरक्षित है--उसका 

यह अग्नि कुछ भी नही विगाड सकती हैः किन्तु उसे बन्धन मे डालने 

¡वाले कर्मं एवं देहादि भाव जल रहै है । ्रात्मा आनन्द धन-पिण्ड के 
कूप मेँ स्वरूप में स्थित है । 

वायवी स्मोक्षम 


र तीसरे वायवी समीक्षण मे यह्‌ चिन्तन मुखरित होता है कि 
त ्ग्निके द्वारा जले हए कर्मं परमाणृश्रो एव देहाध्यास्त की राख तेज 
दष्ट्वा के दासा इधर-उधर उडरहीहै। कमं एव श्राशकिति भाव की 
पररा उड़-उड कर बहुत दूर चली गई है) 
| वारुणी समीक्षम 
चतुथं वारुणी समीक्षणं समता भाव का समीक्षण है भ्र्थात्‌ 
प्राघीसे राके उड जने प्र भी जो प्रकृति मे चचलता बनी रहं 
जाती है वह समता की रम्धं फुहारें के चिडकाव से स्थिर-शान्त एव 
सौम्य बन जाती दहै । इस समीक्षणमे प्रासा को श्रपने चारो ओ्रोर 
$ समता कौ सौम्यता एव पवित्रता ही दिलाई देती है । 


} ॥ तत्ववत्‌ समीक्षण 


ग्रन्तिमि एवं पांचवे तत्ततवन्‌ समीक्षण में समीक्षण ध्यान 
साघक आत्मा के मूल प्रभौतिक स्वल्प का चिन्तने करता है । अनन्त 
ञान-दणेन-चारित्र को अडोलता मे लीन होता हुभ्रा निरन्तर श्रात्म 
स्वरूप के निकट पहुचे का प्रयत्न करता चला जाता है | 
1 इन पंच समीक्षणो की प्रक्रिया प्रयोगात्मक प्रक्रिया है] 
। {साधक को पिण्डस्थ ध्यान ग्रथवा पिण्ड समीक्षणमे इन प्रक्रियां से 
५ से गुजरते हए अपूव उल्लास एवं श्रानन्द का श्रनुभवे होता है । 
यह वताया जा चुका है कि पिण्ड समीक्षण में साधक देहके 
५ उत्तमांगो पर ध्यान केन्द्रित करता है भौर देह फे विभिन्न उत्तमांगो 
मे साघना के लिये “राज्ञा चक्र का विशेष महत्व होता है । श्रत 
यहा आज्ञा चक्र का संक्षिप्त प्रतिपादन अ्प्रासभिक नहीं होगा । 


1 


र 
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मन कौ एकाग्रता की साधनाके लिये साधन-विधि में "रक्त 
चकर का प्रपना विशिष्ट एवं महत्वपुणे स्थान है । भ्राजा चक्र ए 
एेसा सवल साधन है कि मन के सारे भटकाव अल्प समयमेंहीश्र 
रूद्धहो जाते है श्रौर मन एक निश्चित्‌ चिन्तन-धारा मे प्रवाहूमात र 
जाताह। 


भरमघ्यकोही योगकी भापामें आज्ञा चक्र, दिव्य ४८ 
प्रथवा तृतीय नेत्र के नामस पुकारा जाता है । 


राज्ञा चक्र कौ ध्यान-विधि में सिद्धासन श्रादि किसी द 
प्रासन से मेरूदण्ड (रीढ की हङ्डी) को सीधा करके वैठ जाता { 
भ्रोर ध्यान मुद्रा स्थिर की जाती है । फिर मानस चक्षु प्र्थात्‌ दोषी 
भृकुष्यों के बीच में देखने का प्रयास किया जाता है । इस मानष 
दशन मे नेव बन्द होने चाहिये श्नौर केवल कल्पना से ही भ्रमध्यक़ 
देखना चाहिये । ध्यान की श्रधिक स्थिरता की द्ष्टि से श्रमध्य के 
मे “श्र्ह" अथवा “ॐ” की श्राकृति को समक्ष रख कर दके स्वल 
का चिन्तन किया जा सकता है । | 


“ज्ञा चक्र की साधना श्रारम्भ में कुच दुरूह्‌ प्रतीत होत ` 
है । किन्तु सतत भ्रभ्यास इसे सुबोध एवं सरल वना देता है । श्रु, 
भूति के भाधार पर कहा जा सक्ता है किं कुठ दिनों कौ निरतः 
साधना के पश्चात्‌ मन की वृत्तियां बहुत कुष्ठ स्थिर होने लगती ह ` 
श्रौर वैकारिक संकल्प-विक्रल्पो से रहित श्रवस्था प्राप्त होने लगती है। 
मन सहज ही स्थिर होने लगता है । इस मानसिक स्थिरत्वं के द्वार 
ग्रान्तरिक प्रसन्नता, ्रानन्द एवं उल्लास वृद्धिगत होते है। हा, १५ 
बात भ्रवश्य इस विषय में ध्यान देने योग्य है कि इसमें हटयोग की . 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ चित्तवृत्तियों के साथ शीघ्रता का हृठ नहीं होना चाहिये। । 


श्वासं समीक्षण 


“मराज्ञा चक्र को साघना-विधिकी तरह ही श्वासानुसन्धान र 
घ्यानं विधि काभ भ्रनुढा महवह । श्राज्ञा चक्र की साधना र 


क्षण ध्यानः अ्रागमिक विधिया | | ६५ 


म्भिक साधक के लिये “श्वासानुसन्धान की ध्यान-विधि केदारा 
7 चक्र की दुरूहं ध्यान-विधि को सुगम बनाया जा सक्ता है रौर 
इस्थ ध्यान की गहराईमे पहुचा जा सकता है । 


श्वास समीक्षण की व्यान-प्रक्रिया मे मन को अ्रपने श्वासो- 
वास पर केद्धित किया जाता है । भ्रासन की स्थिरता पूरक साधक 
ती मनोवत्तियोटव समस्त कल्पनाश्रों को श्वास पर केन्द्रित करके 
फ मे लीनता प्राप्त करता दहै । इस प्रक्रियामे प्राणायाम कौ भाति 
गहरे सांस लिये जाते है । सांस इतने गहरे हों कि वे सीधे नाभि- 
उल पर चोट करे 1 इससे पहला लाभ तो यह होगा कि प्राण वायु 
रकं मात्रामे देहु के भीतर जायेगी प्रौर भीतर से दूषित वायु 
एर निकलेगी, फलतः कुछ ताजगी का भ्रनुभव होगा 1 इस प्रक्रिया 
कु स्थिरत्व लाने के लिये श्वासो की गणना भीकौ जा सकती 
प्रौर कुठ समय शवास को भीतर रोके रखकर धीरे-धीरे छोडा जा 
ता दहै । कुं अधिक प्रगति के लिये गहरे श्वास भीतर लेने ओर 
दुर निकालने मे मूलाधार चक्त अथवा नाभि कमलसे श्वास का 
वन्ध जोडा जा सकता है । भर्थात्‌ यह्‌ कत्पना कीजा सक्तीदहै 
ए्वास मूलाधार चक्र अथवा नाभि कमल से प्रवल वेग के साथ उठ 
1 है श्रौर उध्वंगामी वन कर उपर के सभीचक्रों को पार करता 
7 मेरू दण्ड (रीढकी हड्डी) के माध्यम से ्राञ्ञा चक्र तक पहुंच 
है ग्रौर श्रान्ना चक्र के इदे-गिदं उदहीपक, तेजं अथवा बहुत 
धके मत्रामे प्राण वायुका संचार अ्रथवासंग्रह हो रहाहै श्वास 
उष्वैमुली अ्रवस्थामे मूलाधार से मेरूदण्ड में होकर प्राज्ञा चक्र के 
कृट शक्ति के उष्वेगमन की कत्पनामभीकी जा सकती है! इस 
क्रया द्वारा राज्ञा चक्र की साधना भी सबल एवं सशक्त बनती है । 
भति जन्य भ्रालोक से कहा जा सक्ताहै किं इस विधिकेद्वारा मन 
। वहत अधिक समय तक एक विषय पर स्थिर क्रिया जा सकता है । 
प स्थिरत्व से संकल्प बल तीव्र होता है । मौर एकाग्रता की साधना 
मवद्डहो जाती दहै । 
ए्वासानुसंवान की एक सुगम विधिग्रौरमी है 1 उसमे किसी 
ग रासन विशेष का भ्रग्रहु नही होता है । किसी भी मुद्रा में सुखा- 
नसे वेठकर प्रथवा शवासन से सोकर ध्यान को श्वास पर केनत 
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किया जातादहै । शरीर को ढीला, तनाव रहित बनाकर सहज वृ 
केवल श्वास के गमनागमन का प्रवलोकन भर किया जाता है) इ 
षए्वास को रोकना भ्रौर गणना करना भी आवण्यक नही, क्यो 
गणना करने ्नौर श्वास को रोकनेमे भी कुन कुद तनाव का 
ही है । भ्रतः तनाव से सर्वथा मक्त होकर इस प्रक्रिया मए, 
प्रनुभूति शेष वच जाती है किश्वासभ्रा रहारहै, रौर श्वास जा । 
दै । पुरा ध्यान श्वास परदही केत किया जाता है । प्रार्‌ , 
साधक के लिये यह प्रक्रिया उपयोगी सिद्ध हो सक्ती है। 


रूपस्य ध्यानं परसात्परूप समीक्षण 


जैसा कि शब्दसे ही स्पष्टहै किं ध्यान की इस प्रक्रिया 
साधक किसी दिव्य रूप पर चित्त को स्थिर करता है) इस साधत 
भ्रागे बढता हु्रा साधक भ्रपने प्राणवान देह पिण्ड में ही परमात्मा 
चित्रित कर दिव्यता की कल्पना करते लगता । कभी श्रगमोर.. 
तीर्थकर के स्वरूप की साकार कल्पना करता हृप्रा उसके 
श्रायामी चिन्तनमें खो जाता है । तीर्थकर के स्वरूप चिन्तनमें ; 
ह॒न्त महाप्रभु के अतिशयो पर श्रध्यात्मोन्मुख भाव प्रवाही चिन्तन? 
जा सकता है । यथा-ग्ररिहुन्त महाप्रभु ने किस प्रकार अनन्त « 
ग्रनन्त दशल, भ्रनन्त चारित्र एवं श्रनन्त वीयं रूप श्रनन्त चतुष्टयं , 
सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करली} इन प्राघ्यात्मिक उपलघ्धियों का 
उनकी दैहिक क्रान्ति परः भी कितना अनूठा पडता है, कितनी 3 ` 
प्नुपम मुद्रा है तीर्थकर महाप्रभु की ! भ्रत्यन्त मनोहर शान्त, गमे 
एक हजार भाठ उत्तम लक्षणो से विभूषित परम दीप्तिमान्‌ मुर 
दशेन कर सुरेन््रादि भी स्तुति मूखर हो उस्ते है, आदि सोपान क 
ध्यान उत्तरोत्तर ददीभूत वनता जाता है । ध 

इतनी भौतिक एव भ्रभौतिक सम्पदा से धिरे हृए भी 
प्रपूवं वैराग्य रस्त टपक रहा है, महाप्रभु के अ्रणु-प्रणुसे। कंसा + ,] 
कां तिर फूट रहा है इस महाचेतना के अन्तः स्थल से। इसी । 
कभी गुर, श्रादि किसी लोकोत्तर महापुरुष के उष्टिगम अथवा ८, 
गत रूपो को अपने मानस-चक्षु के समश्च कत्पना-लोक मे श्रक्िि 
जा सकता दहै । त 


संक्षेप मे रूपस्य व्यान में चक्षु का पदाथ के साय भौर 
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1 चक्षु के साथ केन्द्रीकरण का श्रम्यास किया जाता है अथवा कत्पना- 
गत में किसी चेतना युक्त देह-पिण्ड मे परमात्मा के दिव्य ल्पर्कों 
त्पित कर उस पर ध्यान केद्छित कियाजा सकता । इस विधि 
` तीर्थकर प्रभु की समवसररा रचना उसमे उन्हे ्रमृतोपेदेश देते हृए 
खना तथा आध्यात्मिक उक्करान्तिके मागे की भ्रागमोक्त विधि की 
त्पना कौ जा सकती है अथवा भगवान्‌ महावीर की भ्रागमोद्लिखित' 
रण्यो मे कौ जाने वाली ध्यान-साधना कौ निष्कप एव ग्रडोल मुद्रा 
7 चिन्तन भ्रौर उस मानसिक चित्र पर ध्यान को केन्द्रित करने का 
यत्न भी किया जां सक्ता है] 


इस प्रकार विराट्‌ श्यक्तित्व के जीवन पर किया जाने बाला 
हुभ्रायामी चिन्तन मन के भटकाव को प्रतिबधित कर उसे सही दिशा 
दान) करता है । फलतः वह एक विश्ुद्धतम केन्द्र पर स्थिर हो जाता 
 श्रौर उसकी प्रवृत्ति शुभत्व से शुद्धत्व की श्रोर गतिमान होती है ॥ 
स प्रक्रिया से श्रन्य ग्रनेक उपलव्धियों के साय संकह्प-शक्ति की स्थि- 
ता एव पवित्रता वृद्धिगत होती है । 


रूपातीत ध्यान श्रात्प समीक्षण 


| रूपातीत ध्यान का अर्थं है- हप, रग म्र्थात्‌ किसीभी प्रकार 
` आ्राकृति से प्रतीत निराकर, शुद्ध चैतन्य का चिन्तन करते हुए 
समे लीन होः जाना 


। पदस्थ एवं पिण्डस्थ ध्यान मे किसी' शब्द विशेष म्रथवा केवलं 
नं सम्पन्न भ्रात्मा भ्राकृति विशेष जिस णरीरमें हो वसी की कल्पना 
रक उसमे मन को स्थिर किया जाता है, जवकि शूपातीत ध्यान 
धि मे समस्त साकार कल्पनाश्रो' से ऊपर उठकर केवल श्रात्म-केन्द्रित 
ने की साघनाकी जाती है । इसमे समस्त चिन्तन अमृतं भ्रात्मादिं 
धर्थो पर कैन्द्रित' हो जाता है । उदाहरण स्वरूप यह चिन्तन हो कि 
(त्मा का कोई रूप नही होता, न उसकी कोई जड़ा श्राङ्ृति होती 
1 आगम के म्रनुसार-- 

। न सद्धं, नल्व, नं गन्धे, न रसे, न फासे~ग्र्थात्‌ि न शब्द 
त्मादहेः न सरूप, रस गन्ध श्रौर स्प ही श्रात्मा है । अ्रापेक्षिक्र दष्ट 


{ 
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से चेतना रहित इच्िय, देह श्रौर सन भी श्रात्मा नहीं है) पेष 
भौतिक पदार्थो के गण श्रथवा पर्यय दहै! आत्मा इन सबसे अह 
प्रभौतिके एवं श्रमृतं है । वह तो ज्ञाता, खष्टा एवं चेतना स्वरूप ६ै। } 
“ज्ञानमयोहि भ्रात्मा" के भ्रनूसार वह॒ ज्ञाता-खष्टा है, वहु जम; 
समस्त पदार्थो, च्प्यो काष्टा है । यह्‌ चिन्तन ल्पातीत व्यान; 
प्रन्तगेत भ्राता है । श्रात्मा के साथ इस इष्टा एवं ज्ञानमय स्वरूप ; 
चिन्तन भी इसी में समाविष्ट होता है । आत्मा की सर्वोच्च एवं स्र 
त्कृष्ट श्रवस्था ही परमात्मदशा है भ्रौर वही सिद्ध प्रवस्था कही जां 
है । भरतः सिद्धो के अगम्य एवं श्रगोचर स्वरूप के भावात्मक चिक्त ` 
को रूपातीत ध्यान कहा जाता है] 


1 
१ 
4 


अन्य ध्यानों से शूपातीत घ्यान कौ विशिष्टता का श्राषा 
यह है किं इसमे सभी प्रकार के वाह्य भवलम्बन द्ूट जाते है, मनर 
समस्त प्रवृत्तियां वाहूर से सिमट-कर प्रात्म स्वरूप परकेन्दित ह 
जाती है श्रौर मन स्वयं श्रात्म स्वरूप की खोजमें लीन हो जाताटै। 
यह्‌ श्रात्मलीनता अगर कृ गहरी हो जाये ता विचारातीत-सी तगं 
दै, किन्तु इसे विचारातीत प्रवस्था नही मान लेना चाहिये । इसमे गर 
की सक्रियता बरावर बनी रहती है श्रौर जव तके मन सक्रिय रा 
है विचारातीत प्रणवा विचार शून्य भ्रवस्था नही भ्रा सकती । वहतं 
ध्यान की चरम एवं परम श्रवस्था होती है, जहा द्रव्य मनकी वृति 
का समूल विलय हौ जाता है । लीनता श्रौर विलीनता श्रथवा लय श्री 
विलय मेँ यही भ्रस्तर है । लय ्रवस्था मन के ्रस्तित्व पूर्वेक केषर 
करणा की अवस्था है, किन्तु विलय श्रवस्थामे अ्रसद्‌ मनोवृत्तियो% 
पूर्णतः अवरुद्ध कर मन को ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया जात 
है । रूपातीत ध्यान के साघकों के लिये लय स्रवस्थाको ही मह 
पूणं माना गया है श्रत; उनके लिये मन को लय ध्र्थात्‌ किसी ब्रश 
सत्ता पर केन्द्रित करने की साधना ही उपादेय मानी गयी हैत 
वे साकार ध्यान की स्थूल प्रक्रिया से उपर उठकर निराकर भेली 
हो सके । 

ग्रनप्रक्षा समीक्षण 


समीक्षण व्यान ही नही, व्यान साधना की किसी भी विधि 
मे विचार, चिन्तन यथवा भावना का सर्वाधिक मदत माना ग 
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। विचारो अथवा मावनाप्नों का साधक-चित्त प्र॒ गहरा प्रभाव 
डता है । दैनन्िनि जीवन मे जिन भावनाग्रं का प्राबल्य रहतादहै, 
हौ ध्यान के क्षणो मे भी पुनः पनः उभर कर सामने श्राती है । 
दि भावनाए" प्रशस्त हौ, बन्धन-मुक्ति की दिशा में चैतन्य को प्रेरित 
रती दो तो व्यान शीघ्र बनेगा, उसमें कोई व्यवधान उपस्थित नहीं 
गेगा | किन्तु यदि भावनाए भ्रप्रशस्त चल रही हो--प्रतिक्षण भ्रशुभ 
न्तन चलता हो, तो वह्‌ ध्यान साधना में पुनः पुनः विक्षेप-ग्यवघानं 
{पृस्थित करेगा । चित्त को बार-बार उदलित करता हृश्रा, श्रशुभ 
तर श्नोर ही सांसारिक बन्धनों की भौरही खीचेगा । 


समीक्षण ध्यान की साधना भ्रन्तर समीक्षण प्रथवा श्रात्म- 
[मिष्य प्राप्त करने की साधना है । श्रात्म-सामिप्यकी प्राप्ति केलिये 
{मस्त बाह्य विकल्पों से ऊपर उठना प्रावश्यक होता है । चित्त को 
ध्वं दिशा देना होता है अतः इसमें चित्त का प्रतिपल प्रशस्त दिशा 
न प्रवाहित होना नितान्त वाञ्छनीय है । संख्यातीत दिशाभों में प्रवा- 
हित भाव धाराग्रों को जेनागमौं एवं जेनाचार्यो ने बारह धाराओंमें 
तेमीकृत भ्रथवा प्रतिवन्धित किया है, जिन्हं द्वादस भावना ग्रथवा द्वादस 
बुप्र्ना की संज्ञादी गर्ईहै। ये द्वाद्रस अरनुपर्षाए समीक्षण ध्यान 
तरी महृत्तम भूमिका का निर्माण करती हैँ । एक-एक अ्रनुपरक्षा का तन्म- 
ता पूर्वक धारा प्रवाही चिन्तन ही अ्रनुप्रे्षा समीक्षण कहलाता है । 
ध द्वादस अरनुपरक्षाएु, जिनका निरन्तर समीक्षण हमे श्रात्म समाधि के 
श्वेश द्वार त्क ले जाता दहै, वाचक मुख्य उमास्वाति केद्वारा निम्न 
स्प से बरणित हुई है-- 


॥ “अनित्याशरण संसारेकत्वान्यत्वा शुचित्वासरव सवर निर्जरा 
तोक वोवि दुलभ घर्मस्वास्या तत्त्वानुचिन्तनमनुपर्षाः” । त. सू" ९-७१ 


। 

| १. ग्रतित्य, २. अशरण, ३. संसार, ४. एकत्व, ५. अन्यत्व, 
६. प्रशुषि, ७. आल्तव, ठ. संवर, &. निजेरा, १०. लोक, ११. बोधि 
पलेभत्व, १२. घमं का स्वाख्या ततत्व-इनका अनुचिन्तन ही प्रनुप्र्ाए 
4 


२ | 


७ 
॥ 


(1 1 


| भ्रनित्यत्व समीक्षया 


पदार्थो के पर्याय मूखी चिन्तन को प्रनित्यत्व समीक्षण क 
जाता है । प्रागसिक दष्टिसे यहं जगत षडद्रव्यात्मक है । प्रते 
दरव्य-पदाथं द्र्य की श्रवेक्षा नित्य एवं पर्याय की श्रवेक्षा भ्रनित्यहै। 
संसार का प्रत्येक तत्त्वं श्रपने मूल स्वरूप की चष्ट से, नित्यः होते ष 
भी पर्याय भ्र्थात्‌ प्रतिपल घटितं टोने वाली विभिन्न अवस्थश्रो 
दष्ट से अनित्य है । भगवान्‌ महावीर ने द्रभ्य श्रथवा पदार्थैः ही उक्र 
मानाः है जिसमे “उप्पन्चं इवा, विगमेइवा, धुवेइवा” अर्थात्‌ प्रतिकष 
उत्पत्ति, विनाश एवं प्रौव्य तीनों धर्म पाये जाए । 


इस सरूप में प्रतिक्षण स्थिरत्व के साथ ही विविध रूपों 
धारण करते रहना यह पदार्थं का धर्म है । पदार्थं में उपयुक्त तीं 
घर्मो के विद्यमान होते हृए भी मोहग्रस्त चेतना उसके फिसी एक त 
नाभिराम-मोहक पर्याय को ही स्थिर मान लेती है । इस विपर्यास के 
तोडने के लिये पदाथ के भ्रनित्यत्व का समीक्षण ग्रावष्यक एवं हिं 
प्रद माना गया दहै । 


इस श्रनित्यत्व समीक्षण में यह्‌ चिन्तन करना चाहिये किङ 
पदार्थो, का जो सौन्दयै-सौष्ठव श्राज दिखाई दे रहा रै, वह्‌ कुष्ठक्षण 
तक हीः स्थिर रहने वाला है | संसारमे कोई भी पदाथं किसी ४1 
ही रूप मेँ स्थिर रहने वाला नही है । वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता 
रहता है फिर हम पदाथ के किस सौन्दर्यं पर॒ मोहित या आसक्त है 
रहें है' । 

यह्‌ चेतना ना समीके कारण दही क्षण स्थायी तत्वोंको 
स्थायी मान कर इनमें मुग्ध हो जाती है भौर फिर उन तक्वो ॐ 
विज्ञीणे या नष्ट होने पर विललाप करती दै--हाय ! मेरा प्रमुक तत्त 


प्रनिव्यत्व समीक्षस | । [ ७१ 


तष्ट हो रया ) मेरा प्रियजन चला गया--मर गया} हाय ! मेरा 
यौवन चला गया--सौन्दयं नष्ट हो गया । 


ज्ञानीजन सावधानी दिलाते है कि वहतो होनेका ही था, 

उसमें तुम्हारा क्या नष्ट हूग्रा ? उस पदाथ का वेसा ही स्वभाव था। 

हे चैतन्य ! तू नाशवान जड़ तत्त्वो या परिजनों कै लिये तो इतना 
प्टविचार कर रहा है, किन्तु क्या भ्रपनी मूल श्रविनाशी आस्मा के लिये 
{भी कुद्ध विचार करता? कम से कम इन नाशवान्‌ पदार्थोको देख 
7 प्रकर खुद्रका तो कुठ विचार कर कि मेरा जीवन भी तो इक्षी प्रकार 
१ {क्षण-क्षण मृत्यु की श्रोर बदृता जा रहादहै ।मेराजो रूप चार वषे 
पपे था क्या वह्‌ भ्रभीभीवैसादहीहै? क्या ये घड़िया मेरे पुतं 


वरूप को वदलत्ती नही जारहीरहै? काल के इन थपेडों ने मुभे रम- 
शीय से श्ररमणीय नही बना दिया है? जौ बहुमूल्य क्षण बीत गये 

हैक्यावे फिर लौटकर श्राने वाले है? शास्त्रकार कितनी सन्रोट 
रष धचेतावनी दे रहे है कि- 


पयु 
6 “जा जा वच्चादइ रयणी, न सा पड़नियत्तइ्‌ । श्रहुम्मं कुण- 


किं मारस्य, प्रफला जन्ति रादश्नो 11" अर्थात्‌ जो-जो रात्रियां व्यतीत हो 
फ रहीदहै वे पूनः लौटकर आने वाली नही दहै । भ्रधमवचिरण करने वाले 
की रात्रियां-निष्फल चली जा रही 1 


वि कितना सुन्दर सन्देश है प्रभु महावीर का ! किन्तु चैतन्य । 
६ ¢ तरु कहां सावधान हो रहा दै ! भ्रनित्य पदार्थो के पीले कितना पागल बन 
ध रहार? ्ररे, जिस शरीर को तु सजाता-संवारता है, क्या परह्‌ स्थायी 
४ सूपसे एक जेसादही रहने वालादहै? अरे ! गथ में इसका कसा रूप 

था ? पहले यह्‌ रजवी्यं के संयोग से तरल चावल मांड जैसा वना, 
फिर इसमें काल परिपाक के द्वारा कुछ गाढ़ा पन प्राया, श्नौर यह्‌ नाक 
के पलेष्म जैसा बना । फिर क्रमशः वेर भौर भ्राम जैसा वनते हृए 
, इसने शरीर का सूप धारण किया । फिर इन्धियों का विकास हश्रा । 
1 फिर पण्य करे परिणाम स्वरूपं यह मभस बाहर आथा 1 तिर चन 
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बाल्यकाल में पराधीनता वश कितने कष्ट सहे । फिर भी इसका 
वतेन रूका नहीं । यह श्रनित्य जो ठहरा-- बदलता गया--वहृता एर 
भौर यौवन मे पहूच गया । वहां इस पर भोगों की मस्ती छम, 
पत्ती के प्यार में श्रौर परिवार के भरण-पोषण मे तारुण्य भी गः 
चला गया । शक्ति क्षीण हो गई श्रौर बुढापा प्रा धमका । यौवनर 
सारी चमक-दमक समाप्त हो गई । चेहरे पर सेकडों भुरियां पड ग 
ग्रग-प्रग ढीला पड्कर कंपने लगा । दृष्टिक्षीण हो गर्द । दती 
गये । नाकं भरने लगी । मह पोपला हो गया । जीभ लइलडां 
लगी । स्वर भंगहोने लगा । जवठराग्नि मन्द हो गई्-पाचन कतः 
विगड़ गया । कमर भूक गई । ठागे थक गर्द | लिया का सहारा) 
लिया 1 अ्ननेक व्याधियो ने घेर लिया भ्रौर खटिया पकड़नी पडी 
ग्रव सभी प्रियजन परायेहो गये । कोई भी सीधे मुह वात 
करता । यौवन की मस्ती न जाने कहां चली गयी] सारी ऋः 
निकल गई श्रौर एक दिन वहु श्राया करि सारी आयु क्षीणा हो गई। 
भ्रौर परिजनो ने मिलकर किसी समय भ्रत्यन्त सुन्दर-रमणीय दिकं 
वाले इस शरीर को चिता पर चढ़ा दिया । इसको राख दहो गई श्रौ 
सारा चेल खत्म हो गया । 


यही कहानी है इस शरीर की } यह्‌ स्पष्टही दिखाई दा 
है कि यह शरीर कितना अ्रस्थिर है । कितनी अ्रवस्थाएु वदलता जाः 
है । प्रतिक्षण कितने.नये-नये रूप वारण करता रहता है । बाल्यकाल १ 
तरुणाोई निगल जाती है श्रौर तारुण्य को बुढापा चट कर जाता 
अन्त मे मौत ग्राकर बुढापे को गिटक जाती है ) कितनी प्रनित्य 
शरीर की ! 


मौर है चेतन्य ! यह भी तो समीक्षण कर फि इस ग्रस्थिर 
श्रनित्य माया जाल में बाल्यकाल कै बाद तारुण्य ओर तरुणाईकेवाः 
वाद्धक्य ्राएगा ही ? क्या एवास्त का कोई विश्वास है? क्या का 
मृत्यु बालक को नहीले जाती है? प्ररे, मृत्यु तो "समदर्शी कटं 
जाती है, उसके लिये वालक-युवक ग्रौर वृद्ध म कोई श्रन्तर नदी ह 
वह किसी को भी किसौ भीक्षणले जा सकती ह । फिर कंस र 
जाय कि यौवन ्राएगा ही म्नौर यह मौज मस्ती भरी जवानां 


सुल देती ही रहेगी ? 
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£ यह शरीर तो श्रौदारिक पुद्गलों का बना है, जिनका स्वभाव 
गी गलन-सडन श्रौर विषध्वंसन है । जिसका स्वभाव ही नष्ट होने का 
तं ‰ उसे स्थाई मानकर जगत व्यापार चलाना कितना हास्यास्पद है! 
हां निरन्तर रात प्रौर दिनि सूपी दो पाटो की काल रूपी-चक्की चल 
(ही है । इसमे जो शरीर प्रायुष्य रूपी कौल सेलगेदहै, वे बचे हए 
{श्रौरनोव्हासे हटे कि काल की चक्की उन्हे पीस देती है । क्षण 
पर में इस युन्दर-सलोना दिखने वाले शरीर का श्राटा (राख) बन 


चता है । 


२ हे चैतन्य ! त यहं समीक्षण कर कि इस जन्ममे प्राप्त 
वरवुम्हारा यह्‌ शरीर श्रौदारिक कहलाता है । ओौदारिक शब्द का ्राग- 
प्रः मक एवं लाक्षणिक दो अ्र्थोमे प्रयोग दहो सकता  श्रौदारिक का 
ह तगभिक श्रथ है--उदार ब्र्थात्‌ प्रधान-विशेष प्रकार के उत्तम पुद्गलों 
ष्ठी वना हूम्रा । इस श्रथ मे यह्‌ शरीर अनन्त पुण्य के उद्यसे प्राप्तः 
दग्रा हैश्रौर इसी के हारा तीथकर जसी महानता प्राप्त की जा सक्ती 
तछा} । घर्मं प्राराधना की जा सक्ती है प्रौर मोक्ष तक पहुंचा जा सकता 
१९, रतः यह महान्‌ है । किन्तु ्रौदारिक शब्द का दूसरा अथे है- 
ददार या उधार श्रथति मागकर लिया हुभरा, जैसे कोई विवाहादि के 
सिग पर वर्मशाला या किसी भ्नन्य व्यक्ति का मकान मांगकर-उघार 
गया जाता है । उसी प्रकार यह्‌ शरीर भी उधार लिया हभाहै। 
म सि उस मकान की साफ-सफाई करवा कर उसे सजाया जाता है 
छन्तु कदाचित्‌ उसके उपयोग के पूवे ही निश्चित्‌ तारीख श्रा जाएतो 
परिमशाला का मालिक उसे जबरन साली करवानलेताहै । उसी प्रकार 
स शरीर को कितना ही सजाया जाय शआ्राघिर उधार लिया हृश्रा 
दाथे कथ तक अपना वना रहैमा ? इसे खाली , करना ही पड़गा। 
र इस शरीर को नित्य मान कर इस पर मोहित होना--म्रासक्त 
पीना कहां तक उचित्त है? चेतन ! समफ-समभः, इस शरीरकी 
1 श्वश्वरता ्रनित्यता का समीक्षण कर । 
पर यहु शरीर उपयोगी है तो इसका एक ही उपयोग है कि 
तः द्वससे जितना हो सके, धर्माचरण करले । यही इसत शरीर का वास्त- 
विक उपयोग है । भोगादि तो देव एवं पशु शरीरमें भी अनेक वारं 
] क्भोगे जा चूके ह ) मानवीय तन भोगे लिये नही, थोग के लिये 


४ 
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पराप्त हुश्रा, भ्रतः इसे साधना मे लगाना ही श्रेयस्कर है ग्रन्यया 

किंराये का मकान खाली करवा लिया जायेगा । हे चैतस्य] भ्रात ५. 
क्षण कर ओर इस श्रनित्य तन का भी सही सार निकालने] # 
की शाश्वतु-शान्ति को प्राप्त करने में इसे लगा देँ । फिरभते 

यह नष्ट हौ जाय, तुभ से सदा-सदाके लिये टट जाए तोभी 

पश्चाताप नहीं होगा । इस तन का सवतो महतत्वपू्णे उपयोग ई 
इससे ही परम मूक्ति मिल जाए । 


धसन~-श्रनित्यत्व समीक्षण 


यह्‌ तो हश्रा शरीर की श्रनित्यता का समीक्षा । श्रव 
जिस धन के पीले यहं तन रात-दिन दौडता है, उसकी भ्रनित्यता 
भीतो समीक्षण कर । यहु घन क्या कभी किसी के पास टिका 
लक्ष्मी कानाम भीतो चचला है । वहु स्थिर रह भी कंसे सकती 
भ्राज जो लक्ष्मी पति हि, कल वहु कंगाल दर-दर की ठोकर खाने 
भिखारी बन सकता है । 


इस धन को दौलत भी कहते हैँ यह दो लाते मारताट 
श्राते समय श्रहुंकार की श्रौर जाते समय दीनता की । फिर दूष 
को नित्यमान कर जो युखी रहने का प्रयास करते है वे सूखी 
होते है? 


नीतिकार करहुते है- 


“प्रजने दुःखं रक्षणो दुःखं, दुःखं व्यये सवत्मिना ॥' 
धन की प्राप्ति बड़ी कठिनाई-श्रनेक कष्टों के द्वारा होती दै, श्रतः 
गया है--श्रजैने दुःख" । धनार्जन दुःख से परिपुणं है । धनोपार्ज 
लिये इन्सान प्राण॒प्रिय पत्नी को छोड कर श्रपनी जन्म भूमि से 
किलोमीटर दुर परदेश में चला जाता है । लू-लपट-ठण्ड भौर वर्प 
यातायात के खतरों की परवाह किये बिना रात-दिन दौड़ा ९ 
है । क्या यह्‌ कम कष्ट है || 


कदाचित्‌ दुःखों को पार करते या सहन करते हुए धन्‌ 4 
लिया तो फिर क्या व्यक्ति सुखी हो जाता है? नर्ही, श्रव उ 


१ 
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{१ 
रत की रक्षा की चिन्ता सताती है । कहीं चोर, लुटेरे, उाकुम्रों की 
ष्ट इस पर नहीं पड जाय । कही इसे कोई हड्प न ने । रात्रिम 
ति हृए कही चूहा भी खटा-खट करे तो नीद हराम हो जाती है) इस 
एर घन कमाकर इकद्ा करने वाला, उसका उपभोक्ता नहीं, केवल 
ैकीदार बनकर रह जाता है । फिर इस धन से सुख कहां मिला? 


जेसे-तेसे पाप की प्रवृत्तियों से घन इकदटुा किया, उसकी रक्षा 
लिये जान की बाजी लगाई, पिता-पुत्र-मां-वृहिनि-पति-पत्नी तक की 
या की किन्तु जव उसको व्यय करने का प्रसंग प्रातादहैतो भी मन 
0 कितनी पीड़ा होती है ९ तृष्णावान्‌ कजूस-लोभी मनुष्य चमडी चली 
रि दमडी नहीं जाने देता । एक-एक पैसा खच करते समय लाख 
पचार करता है। ठीक से खा-पी ग्रौर पहन तक नही सकता । न 
पने, हाथों से उस पाप की कमाई को सत्क्म-पुण्योपाजेन में लगा 
एकता" है '। भौर ्रन्तमें यह धन धरामेदही पड़ा रह जाता । 
सीलिये कहा है - 


7 “इस घन की गति तीन है, दान भोग ्रौर नाश । 
६ दान भोग यदिनाहुप्रा, तो निष्चितृ. होगा नाश ।।" 


ष्नःका उपयोग दान या भोगमेंहो सकता है । यदि ये दोनों नहीं 
ए तो नाण निश्चित्‌ होगा ही । धन व्यय मेँ कृपण व्यक्ति 
। तो दान कर पातादहै, भ्रौरन ही उपभोग । उसका धन तिजोरियो 
1 पडा रह जाताहै, भ्रौर यदि उम धन की ममतामेदही मर जाता 
! तो उसी तिजोरी के पास साप, विच्छ्‌या चूहा बन जाता दहै । 
गभी कुत्ता बन कर उसकी रक्षा करता रहता है, किन्तु यह श्रनित्य 
न कहां उसके साथ जाता है? या उसकी रक्षा करतादहै? 

| हे चैतन्य ! जरातो श्रात्म समीक्षण कर कि जिस घन को. 
ह भ्रविनाशी समभकर रात-दिन उसके पी दौडता रहता है, स्या वह्‌ 
स्थाई रहने-वाला है ? नही, कदापि नही । यह घन नित्य कभी नहीं 
हो सकता ग्रौर न कभी एक जगह टिक कर रह्‌ सकता है । 


परिवार-भश्रतित्यत्व समीक्षण 


हे चैतन्य यहु समीक्षण कर कि जिम परिवार के लिये इतनी 


(4 
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दोड-धूप करके धन कमाया जातादहै, क्या वह परिवार सदा ,. 
रहने वाला है? जै तुम्हारा शरीर श्रनिद्यहै, वैरे ही पारिवाि 
जर्नोौका शरीर भीतो श्रौदारिकि दही है। जो दशा तुम्हारे शरीरः 
होने वालीदहै, वही उनके .शरीरकीभी तो होने वाली है। रि 
माता-पिता, पृत्र-पौत्रों को देखकर तु खुशी मनाता है, क्या वेष्ट 
स्थाई रूप से तेरे साथ रहने वाते हैँ ? तुम्हारे से पहले प्राए मातः 
पितता, काका-काकी एवं भाई बहिन तुम्हारे देखते-देखते चले जाते ई। 
यही नहीं तुम्हारे साथ ग्राए भाई-बहन श्रौर वाद में ्राएपूत्र-पौर्वाः 
भी १ पहलेरजपि हैँ रौर तू उनके लिये विलाप, करता ही 
जता है) 


अरे ! चैतन्य ! कुछ तो सोच करि यह प्रायु सभीकोनिग 
लती जाती दहै । तेरा कोई भी परिजनं यहां श्रमर-स्थायी रहने वात 
है । इन परिजनो के साथ तेरा सम्बन्ध केवल एक धर्मशाला या सर 
मे दो-चार दिन के लिये उह्रे याचियों जैसा है। 


प्ररे ! श्राज जिसे तू श्रपना समम रहाहै, वही थोड़ी 
स्वार्थं में बाधा पड़ने पर कल पराया हो जतादहै। तु श्रपनी ग्र 
से एेसी धठटनाए' देखता है श्रौर कानों सुनता है कि बेटे तुच्छ स्वा 
के पीले सगे बाप को धर से धक्का देकर बाहर निकाल देते है! 
तू किसर परिवार को नित्य मानरहाहै श्रौर श्रपना मानरहाहै' 


, ये पारिवारिक जन भी, जो तु श्रपना मान रहे रहै, वे 
तक के लिये ? जव तक इनका स्वाथे सधताहै तव तकही तेरे भ्रा 
पास मंडराते रहते हैँ । जैसे पुष्प में सुगन्ध एवं पराग हो तवत 
ही मधुकर श्राकर वहां मंडराते है, उसके सुख जाने पर वहां को 
भ्रमर गुजारव नहीं करता है । यही दक्षा तेरी भी है । जव तकत 
पास परिजनों के लिये कृचदेय है, उन्दं तुम्हारे द्वारा कुछस्वा 
पोषक तच्च मिल रहा है, तभी तक वे तुम्हारे हैँ । स्वार्थं में जरा 
बाधा उपस्थित हई कि वे सभी पराये हो जाति है। 


मरौर ह चैतन्य देव! ये रिश्ते मी तो तने कोई एक-दो वार नही श्रनः 
बार बना लिये दै 1 आज का पिता किसी मय पत्र बनकर रदा ओर वः 


र 
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"पी समय मां, पत्नी, पूरी शओरौर बहिन बनकर भी रहा है । ये रिश्ते 
क जन्मों में नही, कई वार एक ही जन्म में भ्ननेक रूपःधारण कर 
ध हैं मौर काल परिपाकसे विशीर्णं भीहो जते है । भ्रतः परिवार 
)। कुटुम्ब को भी नित्य मानना एकं बहुत बड़ी भ्रान्ति है) 
7 ` अनेक बार वद्ध माता-पिता वैठे रह जाति हैँ श्रौर जवान 
र उनकी ्रांवों का तारा, देखते-देखते चला जाता रहै । जिस पर 
ना-पिता अ्रनेक आआशाश्रों के स्वप्न सजाते है । उन सभी पआरशाश्रों 
स्वप्न-स्वप्न ही रह जाते है ओर पुत्र चये जति रहै । इस रूपमे 
चैतन्य ! यह भ्रन्तर-समीक्षणा कर कि यह कुटुम्ब भीं सर्वथा अनित्य 
,। यह्‌ सव नष्टहोने वाला है, प्रतः इनमे होने वाली नित्यत्व. 
१ का परित्याग कर । 
८1 


1 श्रावासीय श्रनित्यत्व समीक्षण 


धन एवं परिवार के समान ही परिवार का भ्रावास केन्द्र 
 फान-भवन भीतो प्रनित्यदही दहै । क्या किसी भी भवन का सौन्दयं 
रैनि निर्माण काल जैसा ही सदा वना रहता है ? श्रे! भ्राज जो भवन 
्वय-मनोहर दिखाई दे रहा है, कल वही खण्डहर-पक्षियों का श्रावास 
। जाता है । भ्राजं जिस पर मानव मन श्रहुंकार कर रहादहै-इट्ला 
| है कि केसा भव्य भवन वनाया है मैने ! कितनी सजावट कीदहै 
कौ ¡ कितना सुन्दर नयनाभिराम फर्नीचिर लगाया है । किन्तु कुच 
५1 दिनो मे उस भवन की ओर देखने की भी इच्छा नही होती है । 
तिनि ही हारा वनये गये भवन श्रपने देलते-देखते घराशायी हो जाते 
41 फिर इन पत्थर-ईटे श्रौर चूना, सीमेन्ट के भवनों को नित्य कंसे 
हना जाय ? 
(1 
८ हे चैतन्य 1 तेरे सामने बड़े-बड़े नगरों के प्राचीन ष्वंसावशेष, 
{शालकाय महलों के खण्डहर इस वात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वास्तु- 
साए कितनी क्षण भंगर-ग्रशाष्वत. द । प्ररे ! उन्हें बनाते समय 
मतिाभो एवं शित्पकारों ने कितनी क्या उम॑गे सजाई होगी किये 
{व्यि निर्माण हनारो-लाखों वर्पो तक हमारा नाम रोशन करेगे । 
{पु, न्व ¦ उनके सामने ही वे निर्माण मलिन-जीणे-शीण होने लग 
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गए । उनके देते-देखते ही उनकी नित्यता का ग्रभिमान 
हो गया | 


पदां मात्र में श्रनित्यत्व समीक्षण 


ग्रे ! मकान ही क्या, संसार में भोग-उपभोग प 
वस्तु श्रनित्य है-क्षशिक है । भ्राज का श्रन्न कल खाद वन 
भौर वही कुछ दिनों भे स्वादिष्ट-सुन्दर सुरभित फल-फूल 
इन्द्रियों का आकषेण केन्द्र वन जाता है । 


हे चैतन्य ! तेरा प्रतिपल-प्रतिक्षण का समीक्षण 
नता रहा है कि जीव जव उत्पन्न होता है, तो श्रपने साथ क्य 
भ्राता हे ? केवलपुण्य पाप । श्रौर पुण्य के संयोगसे ही ९ 
शरीर मन-इन्दियां स्वस्थ मिलती है । सम्पत्ति-पद-प्रतिष्डा सर्भ 
मिलता है । किन्तु क्याये सव भी नित्य है । प्ररे, पुण्यभीतो क्षौः 
जातादै प्रौर पुण्य क्षीण हेश्रा नहीं कि शरीर रोगीहोज 
इन्द्रियां ग्रक्षम वन जाती है, मन प्रस्वस्थ वन जाता है ्रर स्‌ 
पद-प्रतिष्ठा सभी कुल उती प्रकार्‌ से गायं टौ जाते है-जैमेः: 
सूल जाने प्रर उस पर रहने वाले पक्षी । 


प्रार्‌ यह कम कोई एक-दो वार ही नही = है । ग्र 
भ्रनन्त कारु से यही करम चल रहा । प्ररे! पुद्गलं कात 
स्वभाव ही है कि मिलना, कुछ ततन रूप धारण करना भौर 
विषड जाना । नये-का पुराना श्रौर पुराने का नया । श्रच्छेका 
प्रीर बुरे को भ्रच्छा वनते रहना ही तो पुद्गलों का स्वरूप है। 
सव कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देते हए भी इन पुद्गलों मे नित्यत्व वुद्धि 
धारणा कर इनके पीछे चैतन्य सत्ता का मोहगरस्त वन जाना 
भाश्चये का विपय है || 


दे चेतन्य ! प्रज्ञान की इससे श्रधिक श्रौर क्या $ 
सकती है कि मानव स्वयं ्रपने शरीरं की ग्रतित्यता का श्रा 


त ् 

करता हुत्रा भी, निरन्तर आयुक्षयके साथ वचपन स यौवन 
१ ५ ष्व्‌ ० नित्य 

यौवन से वुदपि की श्रोर वदता ग्रा मी इन वाह्य पदार्थों निः 
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(११ गं 
# ममत्व का भाव बनाए रहता दहै । यही नही, ज्यौ- 


पिमो वद्ध होता है, व्यो-त्यों इनमे -भ्रधिक से प्रधिक भ्रासक्त होता 
लाजाताहै । यहुतो ठीक वैसादही दहै जैसे अग्नि स्नान से शीत- 
ताकी कामना करना या विषपान करके भ्रमर बनने को इच्छा 
रना । अररे ! जिन पृद्गलों का स्वभाव दही विनष्वरशीलता है, वे 
वाई-शान्ति स्थाई आनन्द कंसे दे सकते है । 


प्रनित्थत्व समीक्षण के कुं सुत 


ससार के श्रनित्यत्व का समीक्षण करने के लिये कुष्ठ॒ व्याव- 
रक सूत्रो को दिशा सूचक बनाया जा सक्ता है । 
271 


ध (१) इन्द्र धनुष की छटा कितनी पनमोहक, नयनाभिराम 


^ ता-विरंगी लगती है, किन्तु क्या वह्‌ स्थायी रहती है ? अररे ! चन्द 
(षणो मेही इन्दर धनुष के सभी दशनीय रंग बिखर कर श्रन्त में 
प्राकाश मे विलीन हो जाते है । क्या यही दशा पौद्गलिक सौम्दरयकी 
नही है ? 
| 
(4 (२) सूर्यास्त के समय पर्चिम दिशा कितनी ग्राह्वादक्र रक्तिम 
श्राभा लिये होती है, किन्तु चन्दक्षणोमे ही इसके पीले रात्निका 
सधन प्रन्धकार नहीं धिर जता है ? यही स्थिति पौद्गलिक सुख की 
| है जो भ्रपने पीछे दुःख का सघन श्रन्धकार छिपाए रहता है । 
५ (२३) विवाह या किसी उत्सव के समय कितने रिष्तेदार 
ज्ञातिर्ञन एकत्रित होते है, मकान भ्रादि कितने सुसज्ज होते है । 
॥ पूरा वातावरण ही चित्ताकषेक छटाग्रो एव विनोदपुणे किलकारियो से 
व्याप्त होता है । किन्तुदो दिन की इस चहल-पहल के बाद उस भवन 
।कौक्या दुर्दशा हो जाती है । गृह स्वामी भ्रकेला ही प्रपते फैलाव को 
¡ समेटने मे लगा रहता है । सारे परिजन श्रौर वह्‌ स्मरणीय दशय कटां 
खो जते ह? यही तो स्थिति हे पुद्गलो की । जो भ्राज रमणीय दिख 
रहे हवे ही चन्दक्षणोमे श्ररमणीय हो जाते है । 


1 (४) अरे, भ्राज श्रपनी वसावट की श्रौली में वेजोड़ नगर 
{ एक श्रांषी या तूफान के उठने परया एक बम के गिर जाने परक्या 
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शमशान भूमि जैसा भयंकर नही बन जाता है ? जिसके पौ 
वेड़े-बड़ ख्याति प्राप्त शित्पियों ने सजाया वही क्ष भरम शव 
"ठेर बन जाता है । । 


, (५) श्रनेक एसे स्थल द, जहां विविध प्रसमो परभ्े. 
है, बाजार लगते दै, मौर दजायें लोग इकटु होत्ते दै । किनुः 
विखंरते ही क्था सुनसान जगल नहीं रह्‌ जाता? 


(६) प्रतिदिन सन्ध्या के समय पक्षियों का समूह कृष 
टहनियो पर या अहालिकाश्रो की सुरक्षित दरारों एवं छर 
इक्र -एकत्रित होते दै श्रौर स्थान के लिये बहुत ` भगड़तै है । 
बैठने वाला पच्येक पक्षी उस स्थान पर अपना श्रधिकार मान. 
है । किन्तु क्याप्रातःदहोते ही वे सभी पक्षी अपनी-ग्रपनी रह्‌. 
उड जाते है? क्या पेड का एक पत्तामी अ्रपने साथे नतेः 
यही दशाततो इस चैतन्य कीरै) यह्‌ इस शरीर रूपी वृक्षप्र्‌ ' 
` वैठता है श्रौर काल रूपी पूर्योदय के होते ही उड जाता है। 


{७) प्राम या नमर के चौराहे पर मदारी श्रपनी ६६ 
बजत्ता है ग्रौर भीड़ एकत्रित हो जाती दै, किन्तु वेल ५" 
होते 2६ ही भीड बिखर जातीदहै ग्रौर मदारी श्रपने सामा 
साथश्रकेला ही रह जाता है । क्या यही स्थिति जीवात्मा कौ" 
है ? उसके पुण्य शेष है तब तक परिवारजनों की भीड़ लगी रह 
ग्रौर पुण्य क्षीण होते ही सभी बिखर जाते है। 


९ (८) भ्रधिकर क्या कहा जाय, जहा राज्याभिषेक करौ ५५ 0 
हो स्टी हो श्रथवा विवाह महोत्सवे की धूम मच रही हो शौर्य 
राजकुमार श्रथवा दुल्हा राजा मौत का शिकार हो जाता प्रौरप 
शहनादयां बज रही थी वहां इाहाकार मच जाता हैः मत्तम 
है, श्मशान यत्रा की नैयारियां हने लगती है । 

। . (६) भरे, चैतन्य ! इन पुद्गल का तो स्वभाव ही 
है-जिन परमाणुश्रों से प्राज तेरा शरीर बना है । उन्ही से कभी { 
गात्रजो के शरीरमभी वने दहै । इन्हीं प्रमाणृश्रो घे तने श्रपनं हीग्र 
त्त शरीरो को नष्ट किमा था, जिन पर प्राज नू नित्यत्व का ग्रमिम 
कर रहा दै) 
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“ महान ञ्रागम ग्रन्थ भगवती सूत्र मे श्राविचिमरण का उल्लेख 
तादहैजो प्राणी मात्र को क्षण-क्षणमें मृत्यु की रोर खींचता चला 
ष्ाहै श्रौर इस रूपमे यह्‌ जीवन प्रतिपल बदल रहादहै)। 
मकौ श्रोर दौडाजा रहा दै) 
४ मेधो का स्वभाव-समूह्‌, बिजली की चमक, स्वप्न का 
 [ज्यि, इन्द्र धनुष्य की माया एव टेश्वयादि सभी प्रनित्यताकादहीतो 


7 सन्देश दे रहै है । 


९ अतः हे चतन्य ! तु जरा इस अनित्यता का गहराई से समी- 
` * केर । भगवान महावीर ने कहा है- 
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“ग्रघुवे ग्रसासयम्मि साम्य" 


संसार श्रघ्व, प्रशणाष्वत्‌.है। म्रौर दुःखो से परिपूणेदै। तु इसकी 
ात्यता को समभ मरौर ममत्व बन्धनों से उपर उठकर परमात्मभाव 
1} शाश्वतता में लीन हो जा । वही एक एेसरा स्थानया भावदहै जहां 
य परिवर्तेन होते हए भी सव कुठ स्वरूप मे ही रमण होता है । 


; इस प्रकार अनित्यानुप्रक्षा का समीक्षण साघक को परम 
तःयानन्द की ्रोर बढ़ने कीप्रेरणादेता दहै) 


प क 
\। \ 


| क 
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जेन दर्णन श्ननेकाध्त दशन भी कहलाता है । यहु 
रूप का चिन्तन श्रनेकान्त अथवा स्याद्राद शली सेका ल 
प्रत्येके पदाथ में श्रनन्त धर्मं हैँ श्रौर वै सभी हर पदाथंमें्र 
तन्त्र श्रस्तित्व रखते है । 


ग्रनेकान्त दशेन की दौ दृष्ट्यां ह-एक नैश्वयिः 
दुसरी व्यावहारिक । नैँश्वयिक चष्टि से प्रत्येक पदां मे 
प्रत्येक धर्मं श्रपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व रखता है । वह किसी दूर 
प्रथवा धमे पर श्रवलम्बित नहीं होता । किन्तु व्यावहारिक 
एकं पदार्थं दूसरे के सहयोग-सहकार की श्रपेश्षा रखता ह । 
दुसरे द्रव्य के सहकाय के बिना कार्यकारी नहीं होता है । 


यह्‌ जीवत्मा अनादि अनन्त काल से कर्मधीन होकर 
मे परिभ्रमण कर रहा है । जन्म-मरण की इस अ्रविच्छन्न पर 
यह एेसा दीन-हीन बन गयाहै कि श्रपने ही अ्रन्दरष्पि ग्रः 
वर्थ, श्रपरिमित सामथ्ये को भूलकर श्रनाथ सा वन गया है 
एेसी स्थिति में यहु श्रपने ऊपर किसी नाथ की खोज करता 
श्रपने से किसी श्रधिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति की शरण चाहता ६ 


प्रागमिक इष्टि से उसकी यह्‌ याचना व्यावहारिक ‹ 
मांग है ) क्योकि निश्वयनय की द्ष्टिसे यहां कोई किसी क 
देने वाला नही है ) वस यही चिन्तन ग्रशरणत्व समीक्षणं का 
है 1 ग्रशरणत्व समीक्षण साधक के लिये यह चिन्तन श्रपक्षित 
हे चैतन्य ! त्रु समीक्षण कर कि इससंसारमें तरु स्वयं श्रनः 
का स्वामी है, फिर किसकी शरण तु चाह रहा है, मौरजिन; 
पदार्थो की शरणतरु चाहु रहादहै, क्याये तुभे शरण देने मेप 
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। श्रपते. सुखन्दुख का क्तातोतु स्वयं है! जिसेतु इनका 
] हर्ता मान रहा ह, वे तो केवल निमित्त मात्र हैँ । वे तुभे मुख- 
नही दे रहेर्है। तेरे क्म दही तेरे सुखदुःख के मूल कारण हैँ । 
दूसरों की शरण खोजने की क्या प्रावश्यकता है ? श्रपनी मान- 
वाचिक एव कायिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर श्रौर कभ 
राका विच्छेद करदे, फिर सुखदुःख कहांसे प्राएगे ? 
॥ प्रौर जिन्हंतू शरण दाता या शरणागत-प्रतिपाल समभरहा 
रा समीक्षण कर कि क्या वे स्वयं श्रपनी सुरक्षा करने मे सक्षम 
““क्यावेमूृत्युके भयसेमूक्तहो गयेहै ? यदि, नही तो वे 
री रक्षा केसे करेगे ? जो स्वयं की रक्षा नही कर सकता वह 
गत प्रततिपालक कसे हो सकता है? फिर उसकी शरण ग्रहण 
॥॥ कहां तक उचित है ? 
ध शरीर शरण वाता नहीं 
{ है चैतन्य ! सवं प्रथमत इस शरीर को प्रश्रय प्रदाता, 
।एागत-रक्षक मानता है, किन्तु जरा प्रन्तर समीक्षण कर कि यह 
रतौ श्रौदारिक पुद्गलो का पिण्डद, जो क्षणक्षणमें स्वयं ही 
` होता, जा रहा हैः ? यह्‌ तुम्हारा रक्षक कंसे होगा ? अरे ! यहं 
स भ्रनेक प्रकार की प्राधि-व्याधि एवं उपाधियो से ग्रस्त है। 
पर बार-बार प्रनेक रोगों की उत्पत्ति होती रहती है । यह स्वयं प्रति- 
"जरा की श्रोर वदता चला जाता है । श्रे, इसे तो मूल्य श्रपनी 
एमेलेजातीदहै। जो स्वयं मृत्यु कीशरणमेचलाजा रहादहै, 
त शाः त्‌ चाहता है, इससे बढ कर अज्ञानता ग्रौरक्यादहौ 
तीहै! ‡ 


1 
* तीतिकारो ने कहा है- 

1 

, “शरीर खलु व्याधि मन्दिर ।” 

¡ व्याधि मन्दिर, रोगों का घर शरीर तेरी रक्षा कंसे करेगा ? यह्‌ 
 भ्रपनी सुरक्षा के ल्यि वार-वार डोक्टरो, वैचों एवं हकीमों की ग्रोर 
कता रहता दै । श्रपने रूप को यथावत्‌ बनाए रखने या श्रधिक 
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सुन्दर ग्रौर परिष्कृत करने के लिये कितनी शक्ति वधक भओौपधियों 
कितने ्णगारिक प्रसाधनोंकी शरण खोजता फिरताहै! 

चेतन्य ! यह तुम्हारी रक्नाकरनेमेंया तुमह शरणदेनेमेकपे 

हौ सक्ता है ? 


हां एक कूप में यह्‌ म्रवश्य तुम्हारा सहयोगी बन सक्तं 
वह रूप है धसं साधना का । च्न्तुउससूपमे भी वहु सहयोगी 
बन सकता दै, शरण दाता नही, भौर वहभीतू स्वयं उसे ष 
बनावे तो । हे चैतन्य ! इस शरीरकोतू इच्िय रमणताः 
कर परमात्मभाव की प्रोर मोड दे, इसकी प्रवृत्तियों को वो 
ग्रोरसे हटा कर सृक्तिकी भ्रोर मोडदेतो यह तुम्हारा सहो 
सकता है । प्रम्यथा विषय वासना की अंधी में दौडता हुभा यह्‌ 
ही तुम्हे नरक के घनधोर कष्टों मेँ धकेल देता दै । 


ग्रतः हे चैतन्य ! तू शरीर की शरण कीश्रोर मतः 
तू स्वयं प्रपनीदही शस्णमेंजा । स्वयकी शरण ही शरणो 
है । शरीर की शरणतो दुर्गति केद्रारही खोलती दै, र्गा 
नहीं । यदि तुभं रानन्द कौ कामना तो श्रपनी भ्रासा कीः 
की ग्रोर गतिशीलदहो जा । 


धनादि भौ शरण दाता नहीं 


हे चैतन्य ! यह्‌ शरीर जिति तु श्रत्यन्त प्रिय प्रौरनिि 
समभता है, वह भी शरण दाता तही बनता है, तो व्या इसी के 
उपाजित घन वैभव शरण दाता बन सकता है ? नही, कदापि) 
श्रे ! यह धन तो जड़ है । जड़ नाशवान धन शरण दातार 
सकता है ? यह्‌ धन तो श्रौर तुभ श्रशरण वना देता ह।ष 
तुभसे न जाने कितनों की चाटुकारिता करवाता है । धर्मं पव 
विचलित कर अधर्मं की श्रोर दौडातादहै । ्ररे ! इस ध्न 
ही तुभे हजारों संकटों का सामना करना पड़ता है, प्रौर हाप 
मी. की यात्रा करनी पडती है) 


यह घन ही दै जो माई-माई मे, पिता-पुत्र मेः मत्रि 
भ्रौर पति-पत्नी तक में भेद उलवा देता है) वहन दी; 
णता की जड़ है) इसी क कारण यह्‌ चैतन्य न जाने कतर 


४ 
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` नाचता है । कितने दरवाजे खटलटाता है ब्रौर कितनो को चरण-धूलि 
! चादताहै | म्रौर तारीफ यह है कि इतने दरवाजों की धूलि चाटने के 
\ वाद या हजारों देवी-देवताश्रो कौ मिच्रतोंके बाद भी यह मिलता 
कहां है ? भौर भिल भी जाय तो टिकता कहां है? यह क्षण भर 
भे तो करोड़ोपत्ति वना कर राजा-महाराजा या नरनाथ बना देता है 
श्रौर क्षण भर मे पुनः अ्रनाथ वना देता; जो स्वयं इतना श्रस्थिर 
> जड एवं अ्रशरण दै, उस धन की शरण चाहना या उसे शरणदाता 
< मानना कहां की बुद्धिमत्ता है ? श्रतः हि चैतन्य | यह धन त्रिकाल 
= मे भी आश्चयदाता या शरण प्रदाता नही बन सकता है । 
ध परिवार भी शरण प्रदाता नहीं 
हे चैतन्य ! कदाचित्‌ तू यह सोचता हो कि धन-सम्पत्ति 
५ जड दहै, वह शरण दाता नहीदहैतोक्याहूश्रा ? परिवार तो चैतन्य 
है, वहु तो शरणागत वत्सल होगा ? प्रतः मै परिवार कीदी शरण 
^ ग्रहण कर लू । किन्तु यहमभीतेरी ना समभीहै। जरा तु निर्मोही 
{६ बनकर समीक्षण कर, तुभे स्पष्ट ज्ञात होगा कि पारिवारिक जन 
भ्रथवा मित्रादि ज्ञातिजन भी सव स्वाथ से अनूबन्धित रहै 1 जव तक 
त उन्हं कमाकर देता है, उनके स्वार्थो की पूति करता दै तब तक 
पिता-माता करगे हमारा वेटा कमाऊ है- गुणवान दै । भाई कटैगा 
: हमारी भुजा है" ग्रौर वहिन कटैगी--मारा वीरा है 1" पत्नी कहेगी- 
८; "हमारे प्राणनाथ है ।' इस प्रकार पूरा परिवार खुव प्रशसा करेगा ग्रौर 
{सिर आंखो पर विठाए रखेगा । तेरी हर तरह उच्छा पूरी करेगे प्रौर 


1 
{; 


॥ तेरी हर वातमेंहांमेहा मिलाएगे। 
६। 


~~ 


किन्तु यदितु उनके स्वार्थो की पूर्ति करने वाला नहींहै 
1. धनोपाजंन की कला नही जानता है या सम्पत्ति उडाने वालारहै, तो 
{वे ही माता-पिता, भाई-वहिनि, भित्र एव पत्नी भी तुभे फूटी श्राखों 
\ ^ भी देखना पसन्द नही करेगे । वे तुम्हे शरण नही देगे पर धरसे 
केका तो भ्रवश्यदे देगे ! कुपूत, उड़ाऊ पूत, मक्कार आदि भ्रनेक 
1६ प्रभद्र प्रशोभनीय शब्दों को शरण मे प्रवश्य डाल देगे । 
| 
५४1 


ष केदाचित्‌ तू कमाऊ रहा ओरौर परिवार वाले समिर आंखो पर 
+, 


न > 
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रखने वाले हुए, फिरमभीक्यावे शरण प्रदाता वन सकते ह? 
चैतन्य ! जरातो विचार करजो स्वयं प्रशरण है, श्रनाथै) 
तुम्हारे नाथ श्रथवा तुम्हँ शरण देने वले कैते हो सक्ते है ? ब) 
स्वयं जन्म, जरा, रोग एवं मृत्यु केदुप्लोंसे व्चे हए है? क्या) 
समस्त सांसारिकं बन्वनो से सूक्त ह? क्या उन्हने स्वयं श्रप्ना एए 
स्थल दूढलियादै? यदि नही, तोवे तुमह शरण देने वतिको 
होते है ? श्ररे, चैतन्य ! पारिवारिकजन कोई भी तुके शरण कही) 
सकते । तेरे दुम्खों को बंटा नहीं सकते । तेरे कर्मोका दस्ार 
ले सक्ते ! तेरा शरण तुभेस्वयंमेंहीदूढना होगा । तु स्वयं 
शरणमे जा, वही सच्चा शरण स्थलहै] 


भगवान महावीर ने श्रपनी चरम देशना मे कहा है-“पयः 
पियाण्टुसा भाया, भज्जा-पृत्ताय प्रोरसा । णालं ते तव ताणाय, वणः 
तस्स सकम्मूखा ।।“ 


अर्थात्‌ -कर्माधीन होकर परलोक जाते हृए बुहार परि 
 मात्ता-पिता, पूरी, पत्नी, पुर एवं बहिन प्रादि कोई भी शरण दातः 
रक्षक नही हौ सक्ते हैँ । 


इसके विपरीत टेसे हजार उदाहरण मिलेगे, जिने प्रिय की 
नि ही श्रपने स्वार्थो की पूति के लिये भ्रपने प्रिय पिता-पुत्र, पतनी रा 
को मौत की शरण में मेज दिया । निकट इतिहास को देख तो भौ 
गजेव, हमायू, धेणिक ग्रौर कोशिक के कारनामे हमारे सामने ६। 
क्या कोणिक ने श्रपने स्वाथ पूर्ति के लिये प्राण॒ दाता पिता कौर 
जेल की सीकचों मेँ वन्द करके वेमौत मरने को विवश नहीं कर दवि 
या ? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की विषयासक्त मां ने श्रपने स्वार्थं पूति 
लाल को ही मरवाने का षड्यन्त्र नही किया था? क्या सगे भ 
भरत-वाहुवली राज्य लिप्सा हेतु नहीं लड़ ये ? क्या दुर्योधन 
कुत्सित सत्ता लिप्सा ने सारे कुटुम्ब को मौत के मुह मेँ नही + 
दिया था ? भूरयकरान्ता महारानी ने ्रपने ही प्रियतम महाराजा प्रद 
को रपत भोगों की अतृप्त क कारण जहर देकर मौत के प्रागोत 1 
नदीं द्विषा द्वा? प्ररे! प्राजमीतो देते हजारो घटना कम वन 


स श्रशरणत्व समीक्षण | [ ६७ 


दिखाई देते है, जिनमें श्रत्यन्त प्रियजन ही श्रपने प्रिय प्रों को 
-सामान्य से स्वार्थो को पूतिहतु मौत की गरणमें पहुंचा देते है । 


१ हे चैतन्य ! यह्‌ सब देखते हुए भी परिवार या परिजनों को 
९ {शरण रूप मानना क्या बहुत बडी मूढता या अत्म प्रवचनानहीदहै? 

प्रतः तू परिवार की शरण की कामना छोड़ श्रौर स्वयं ग्रात्म समीक्षण 
{स्के द्वारा प्रपनी ही शरण प्रहण कर-जिसे शास्वकारो ने कहा है 


ह" | 1 


त - '“न्रप्पाण सरणं गच्छ" 


| १ | 


11; ग्रपती श्रात्माकीदही शरण में जाश्रो । वही चाता-परित्राता- 
भय त्राता या मोक्ष दाता है । 
त्‌ सभी कालको शरण 
१ दस प्रकार दिवा लोक की तरह यह सुस्पष्ट है कि शरीर, 
धन एवं पारिवारिक जन कोई भी इस प्रात्मा को शाश्वत शरण देने 
वाले नही रहै । क्योकिये सवमभीतो स्वयं श्रशरण हतो अ्न्य के 
लिये शरण भूत केसे वन सक्ते है ? प्ररे, काल वैतालने भी किसी 
कोछठोड़ारहै क्या ? चक्तवर्तीं सम्राट, नरेन्द्र, देवेन्द्र, सुरेन्द्र, शक्गन्द्र 
भादि देव, बड़े-बड़े शक्तिशाली दैत्य, शस्त्रधारी क्षत्रिय, वेद पाठी 
राह्मण जमींदार, जागीरदार्‌, श्रीमन्त सेठ-साहूकार, हजारों विद्याभो के 
जानकार विद्याधर, चतुदश पू्वधर मुनिप्रवर, सिहादि वनराज एवं 
सर्पादि उर परिसपे प्रादि किसीकाभी जोर चला है काल-वेताल के 
मागे ? क्या इस संसारम श्राज तक क्सीने भी श्रमरता प्राप्त की 
न =है ? क्या गुफा, कन्दरा, गभं गृह्‌, पहाड़,समुद्र श्रादि एसा कोई स्थान 
दि इत भरुमण्डल पर, जहा काल की पंच न दो ? श्रे ! यह काल 
ह जड़ चेतन सभी को निगलता जा रहा है । ग्रमृत-श्रौरभ्रमरधूटी 
नाम क्ञ्ने वाली जौषधियां भी काल के सामने मृत प्रायः हौ जाती श? 
18,है-धरी रह जाती है । 


र 
ए 


{ प्ररं । सभी प्रकार के मन्त्र-तन्त्र एवं रोहिणी, प्रज्ञप्ति श्रादि 
{८ विधाएु भी काल के प्रगे परास्त हो जाती है । सभी रिद्धि-सिद्धियां 
८.मुह्‌ ताकती रह जाती है । संसार मे रेषा कोई श्स्वभी तो नही है 
ौ/!' जिससे काल को भयभीत किया जा सके, उराया जा सके ! श्रे ! 


#। 
1 


कठः | [ समीक्षण ध्यानः दशन प्रौर्‌ ४ 


सभी श्रस््रतो कालके ही सहयोगी ह, उनसे काठ कैसे उरगा? 
की शक्ति ग्रनूठी है-पनी, भ्रम्नि, हवा ओौर वजमय दवारे भीत 
रोक नहीं सकते । उसे कोई भी किसी भी षूप्‌ मे प्रत्तिवच्ित 
करता है । 


श्रौर फिर इस कालको दया, करणा का कोई विचारं 
तो नही उस्ता है । वह्‌ किसी को कुद नहीं गिनता श्रौर्ैः 
कोद भेद दही केरता । बाल, जवान, नवविवाहित, वृद्ध, धनी, र 
राजा, रक, सुखी-दुम्खी किसी को भी किसी समय उठकरतेक 
है । यह्‌ होली, दीपमाचिका या रक्षाबन्धन के त्यौहाये कोम र 
देलता कि आज तो प्रमोद का दिन दहै, ्राज की तो सारी प्रक्षि 
की तरह सार्वजनिक दुर करद । इसको न जाति कुल से मरत 
है भौर न किकी के प्रधूरे कामोंसे । उसके लिये दिनरात, ई 
नारक या प्रश्ु मनुष्य मे भी कों अन्तर नहीं | 


यह्‌ तो प्रत्येक प्री एव प्रत्येकं पदाथं परटेसा 
मारतादहै कि सारे काम श्रधूरे रह्‌ जति दहै, सारे मनेसवे धरे रहय 
है । अनन्त अनन्त काल से यह्‌ प्रतिक्षण श्रपनी सुराक तेरह 
फिर भी दसे कभी त्रत्ति रही हीती, यह अतृप्त का महासागर र 
भाज्‌ जिक्षको चट किया, तर्त दुसरे ही क्षण से फिर उसे प्रहत 
चट करता जाता है । इसीलिये तो बड-वडे योद्धा, राजा-महाप 
एवं देवेन््र-नरेन् भी इस काल के सामने थर-थर कापने लगते ई । 


ठेस नि्लैज्ज क्रर काच कै वशीभूत दहै यह ससार! 
की जड चेत्तन समस्त चराचर सृष्टि ! फिर कौन किसको शरण 
सकता है ? प्ररे { चैतन्य ! जिसकी तु शरण खोज रहा है, ख 
भीतो काल ने प्रपनी कूरं श्स्छमेले रखा है ! फिर स्वयं भः 
की शरण लेकर तू सूखी होना चाहता ह क्या यहु वख मूर्खता: 
है ? क्या यह्‌ मृगतृष्णा के जल से प्यास बुम्छना एवं कलना 
कुसुमो से श्छ गार साना नही दै ?स्ररे । वन्न्या प्रको कभा रि 
ते खाना खिलाया है? जैसे यह कायं असम्भव है, उसी प्रकार $ 
की चपेट मे पिते तत्वों एदं प्राणियों से शर्ण प्राप्त करना ग्रः 


है) 


(रणत्व समीक्षण ] [` ह 


[रे 


। है चैतन्य ! भात्म समीक्षण की गहराई मे जाने पर तुभ 
तः ज्ञात हो जायेगा कि तुम्हारे लिये केवल एक ही शरणभूत है, 
र्वह है धर्मं । महारानी कमलावती अपने पति इ्षुकार नुपको 
फते हुए कहती है कि-- 

'“इक्को हु धम्मो नर देव ! ताणं!" 


, हे नरनाथ एक धमेहीपएेसादहै, जौ तुम्हारी रक्षाकर सकता 
तुम्हारे लिये शरणा प्रदाता बन सक्ता है ) 


प्रभु महावीर ने धमे को एक द्वीप को उपमा देते हुए कहा 


“धम्मो दीवो पडद्ाय गर्दसरणमूत्तम ।' श्र्थात्‌ धमं ही सर्वो- 
पर दीप भ्रौर शरण प्रदाता है, जिसकी शरण मे यह श्रात्मा सदा- 
॥ के लिये प्रमानन्द-परम शान्ति के शाश्वत्‌ स्थान में प्रतिष्ठित 
जाता है) 


: श्रत: समीक्षण ध्यान के साधक का यह्‌ पुनीत कत्तव्य 
` वह्‌ ससार के स्वय प्रणरणभूत पदार्थो को शरण को आशास्रोका 
"त्याग करके एक श्रात्म धमं को सरण ग्रहण करे । अ्रपनी समस्त 
“न्तन घाराको इस श्रशरणत्व समीक्षण मे लगाकर शरण-अशरण 
त्‌ का निणेय कर सच्ची शरण ग्रहण कर श्रात्म कल्याण कां 
श्वके वने । 








र समीक्षण ] [ ९१ 


द्रव्य संसार समीक्षण में द्र्य पुद्गल परावतेन के साथ द्रव्यो 
विविध पर्यायो एवं उनके जीवात्मा के साथ हुए अनन्त सम्बन्धो 
भी चिन्तन किया जा सकता है । एक-एक द्रव्य की श्रनन्त श्रनन्त 
होती है श्रौर उन सभी पर्यायं को यहु म्रात्मा श्रनन्त-ग्रनन्त 
: ग्रहण कर चुकी रहँ । संसार मे २६ वर्गेणाये है, उनमे जीव प्रायोग्य 
$ (८) वगंणाए हैँ । भ्रौदारिक, वक्रय, आहारक, तैजस, 
सोच्छवास, भाषा-मन श्रौर कर्मण व्गेणा । इन आठ व्गंणाओंमेसे 
ग्राहारक वर्गणा को छोडकर शेष सात वगेरश्रोकेरूप मेसंसारके 
स्त द्रव्य-पुद्गलों को इस श्रात्मा ने भ्रनन्त बार ग्रपने शरीरादि के 
मे परिणत करके छोड द्यि है । 


इस प्रकार द्रव्य ्रथवा पुद्गलों के उपभोग-परिभोग सम्बन्धी 
तन के द्वारा श्रपनी चेतना को इस श्रनादि पुद्गलानन्द से भ्रना- 
7-वन्धन मुक्त बनाने सम्बन्धी चिन्तन को द्रव्य ससार समीक्षण कहा 
ताहि] 


(२) क्षेत्र संसार समीक्षण 


क्षत्र संसार समीक्षण में समस्त लोकाकाश के प्रदेषों पर्‌ 
स्मा के मरण करा समीक्षण किया जाता है । यहं समस्त लोक 
ख्य प्रदेशात्मक है । इसमे एक-एक प्रदेश पर इस ग्राट्मा ने अनन्त- 
न्त वार्‌ मरण करलियेदहै । एसा एक मभी लोकाकाश का प्रदेश 
† है जिस पर कि इस जीवने मरणा नही किया हो । जिन क्षे, 
नो, श्रावासों एवं नगरों मे रह्‌ रहे रहै, उनमे हम नये ही रहने को 
† प्राये है । रेपे भवन नगर एव आवास क्षेत्र श्ननन्त बार 
चुके है । यही नही, स्वर्गे, नरक-पाताल भूभियों एव इस विशाल 
कश की पोलारमें भी वायुकायश्रादिके रूपमे हम श्रनन्त बार 
म-मरण कर चुके है । 


सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल परावर्तेन का स्वरूप भी तोही हैकि 
आत्मा मेह पवेत के मध्यवर्ती आठ रुचक प्रदेशों मे से एक प्रदेश 
भरण ग्रहण करं । फिर भ्रनन्त काल में परिश्रमण करते हृए कभी 
1 प्रसंग भ्रावे कि उसी के निकटवर्ती दूसरे घ्राकाश प्रदेश पर मरण 
करर । इस प्रकार करमशः पूरे श्राकाश प्रदेशों प्र मरण ्रहण 


ता है वै, 
भका मृ क्षत ५ 
नही कि ठे गध्यक्ती विगक्षत परण 

मन्येतुन्या पेष्वाफाश नगाढो जीको तते 
४ काशा यण्यन्ते, अनस्तन्मव्यवेत्ती क्षितः 
एवाकार पदेशा ` ज्क ठीक प, १०५7 1 

भण व्यान साधक करा ॐ भो गहि 

परता है कि इत पसार के भयु-्णु परर ने रन्त वार गन्म 
कर लिये > मरौर अभी भी यहु परम्परा कराः क्व रही है। | 
स्पे इस मात्मा को ही भी विशान्ति | या सान्ति परार 
१ ई 






भवेन के सोन्द्थु प्यनाभिराम भवनो करी तजाक्ट (|> 
शवुचियम मनन्त वार्‌ ठेस-भोगर तेने ॐ गाः 


ठर समीक्षण ] [ &€३ 


"अत्मा को तृप्ति नहीं दे सके । दैविक भवनों के दषवयं न्दनवन 
रमणीयता, भव्य पुष्करणियो की श्रारामदेयी एवं वातानुक्रुलित 
"दो का प्रचूर वभव इस चैतन्य ने भ्रनन्त बार भोग लियादहै,फिर 
म्यह कहां तुप्त हुआ है । ्रतः हे चैतन्य ! संसार समीक्षण की यह 
य तुभे जगानेके लिये पर्याप्तहै । तु संसारके अ्रणु-श्रणु को 
न्त वार देख भोग चुका है, श्रव इससे उपरत होजा । 


२ (३) काल संसार समीक्षण 


४ काल संसार समीक्षण का प्रथं है- चेतना के संसार परिभ्र- 
के काल का विचार करना । ्रनादि श्रनन्त काल से यह प्रास्मा 
रमे परिभ्रमण कररहीदहै । द्रव्य एवे क्षेत्रके समान कालके 
गल परावतेन का ्रथै है-उत्सपिणी एवं श्रवसपिणी काल के 
{येक समय मे जीव का जन्म ग्रहण करना । इसके दो रूपर्है- 
7दर्‌ श्रौर सूक्ष्म । बादर काल पुद्गल परावर्तेन में क्रम-ग्यु्रम किसी 
ट ख्पसे प्रत्येक समय मं जन्म लेकर उत्स्पिणी-ग्रवसपिणी काल के 
गयौ को पूरा करना, जवकि सूक्ष्म काल पुद्गल परावतेन मेँ क्रम 
दता अनिवाये है । प्र्थात्‌ उत्सपिणी काल के प्रथम समय में 
न्म श्रहण किया फिर कभी श्रनन्त काल मेँ भटकते- 
कते उत्सर्पिणी काल के द्वितीय समय मे जन्म लिया । श्टसी प्रकार 
तीय-चतुथं रादि समयों मे जन्म-मरण करते हुए उत्सपिणी-ग्रवस्पिणी 
सभी समयो को पुरा करना सूक्ष्म काल पुद्गल परावतेन है । स्म- 
एीय दहै कि आंख की एक पलक भपकने मे असंख्य समय व्यतीत हो 
ते हतो पूरे काल चक्र (उत्सपिणी-म्रवसर्पिणी) मे कितने समय 
ते होगे । जवकि (२०) वीस कोडा-कोडी सागरोपम का एक -काल 
क होता है । श्रौर (०) कोड़ा कोडी पल्योपम का एक सागरोपम 
ता है। द्ध 
। पत्योपम के ~ समभने के लिये शगस्विकारों ने 
(सित्कल्पना का उदाहरण देते हृए कटा है-- 


८ मील लम्बा, ८ मील चौड़ा ग्रौर म मील गहरा कुहो, 
से यौगलिको के सूक्ष्म वालों को छोटे-छोटे टुकड़े करके उनसे भर 
द्या जाय । फिर सौ-सौ वर्षो मे एक वाल का टुकड़ा निकाला जाय । 
व वह्‌ कभा खाली हो जाय, उतने काल को एक (अद्धा) पल्योपम 


था, नीत मुपि | 
गरनथथा, नहं सम्भलने प्र कितने का धल परावतत शर ॥ 
प्प, कुच कहा 7६! जा सकता ! 9 10 म. 
को इरूढ्ता को "रत वक 9 क्ति प्राप्त कर्‌ । = 


(४) भाते सतार समीक्षण 


4 ससार भमीकषा भं श्रालम) के अ्रव्यवस्तायों # श्र?" 
ति ताह । श्रात्मा र मष्यवत्तायों फ ्रसंस्यस्या 
भरघ्यवसायो का मर्थं है-आत्म मे होने नाच पययि परिएमन । 

॥ि कोम गेता दै- (१) स्वभावे परयरयि१ 
मन एवं (२) , तभाव प्रयाण ¶रिणामन । श्रत्मा का ज्ान-दर्यन प 
स्पृ निज गुरो मे परिरामन स्वभावे पययि प्रिणमन है जरर 
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योग कै निमित्त से होने वाला प्रिणमन विभाव पयय परिणमन 


यहां भाव संसार समीक्षण मँ भाव पुद्गल परावर्तन का 
धह रौर वह्‌ विभाव पर्याय परिणमन से सम्बन्धित है । 


भाव पृद्गल परावतंन का भथ है-श्रात्मा के अ्रसंख्यात्‌ श्रघ्य- 
[ स्थानों मे से प्रव्येक प्रध्यवसाय स्थाने पर जीवे का जन्म-मरण 
। श्रात्मा के ्रध्यवसाय स्थानो को योग श्रौर कषाय की 
स्यता के आधार परर षड्स्थान पतित कहा गयारहै } कुं अध्य- 
¡स्थान श्रषनी जधन्य सामान्य स्थिति वालि होते है । कुछ उनसे 
त गुण अधिक, असस्यात गण प्रधिक ग्रौर अनन्त गण ्रधिक 
हैँ । इसी प्रकार कृद्ध संख्यात गणं हीन, अरसख्यात गुण हीन 
श्रनन्त गण हीन होते है । इस तारतम्यको ही आगमिक भाषा 
ट्‌ स्थान पतित श्रथवा ६ छट्रणवड़या' कहा जाता है । 


तात्पयं यह है कि क्रोधादि कषायो के श्रसख्य प्रकार है) 
` कम श्रौर फिर उनसे एकाधिक द्ि-्रधिक श्रादि करते हुए 
थात गण भ्रेधिक श्रौर पूनः इसके विपरीत भ्रसस्यात अनन्त गुण- 
क्रोधादि कषायो के भेद होते है । यहं ्रात्मा विभाव पर्यायो मे 
मन करती हुई इन प्रध्यवसाय स्थानो का स्पशे करती रहती है। 
` से प्रत्येक अध्यवसाय स्थान पर इस भ्रात्मा का जन्म-मरण होना 
पुद्गल परावतंन कहलाता है । ओर इस श्रात्मा ने एसे श्रनन्त 
` पुद्गल परावतेन पुरे कर लिये दहै) 


समीक्षण ध्यान साधना का साधक भाव संसार समीक्षण की 
प्रक्रिया मे यह्‌ चिन्तन करता है कि मेरी इस आत्मा ने कितनी 
` क्रोधादि अव्यवसाय स्थानोका स्पशं किया है । कितनी बार 
7 परिणतियों मे दौडती रही है, किन्तु इसमे एक वार भी श्रपने 
स्प की जागृति नही हुई है । योग श्रौर कपायों के वशीभूत हु 
चेतना ्रनन्त अनन्त कभ स्कन्धो को दूध पानी की तरह भपने 
प मिलाती री ्रौर नये-नये जन्म-मरण के बीजों का वपन करती 
` । यह्‌ परम्परा आज से नही, अनादि काल से चली आ रही है। 


भहा तो समी प्राणियों को दुःख के दल-दल में फसा 
इन्दी के कारणतो यह भ्रात्मा जन्म-मरण के चक्कर मे उह 
1 फिर ये शान्ति भवा ब्रानन्ददायी केसे हो- सकते ह 
कषायो के कारणं ही तो प।रिवारिक, सामाजिक एव राजनेक्ति 
में श्रनेक संधषं संडे होत है । कोध, मान, माया, लोभही तो 
प्राणी को एक इसरे का शतु बनाकर धृढ खड करवा देते | 
लाखों वेमौत भारे जाते है । 


प्ररे चेतन । तु समीक्षण कर करि यह श्रात्मा ग्नादिः 
से इन कषाय स्थानों के वशवर्ती होकरही जन्म-मरण कर रही 
इसने भ्रनन्त भाव गल पराव्तेन परे कर दिये है । प्रव इते ॥(./ 
योग से यह्‌ मानवं जीवन का छनहरा प्रवसर प्राप्त हेग्राहै। ग 
यदि यह्‌ सम्भल जाती है तो इसके सारे चक्कर मिट सकते है। 
सभी पुद्गल परावतेनो से बचक्र सदा-सदाके चनिये श्वत +: 
मे लीन सकती है । भ्रावश्यकता है क्ति यहं अध्यवसायो क्री 
` - पतित स्थिति चमस्कर उनसे- ऊपर उ म्र प्रशस्तम प्रभः 
वेसायो कौ श्रोर गतिशील बने । 


हसरी दृष्टि से संसार समीक्षण 


संसार समीक्षण का एके इसरा अकार भीह मिते ग 
जाति श्रादि जीव वर्गो भन्म-मरण का विचार किया जाता है। 


इस संसारमें चार गतियां है- (१ ) नरक, (२) ति 
(३) मनुष्य, (४) देव । 


न गि कृतः 
समीक्षण व्यान तावक ससार समीश्चरा मे यह समीक्षा | 
कि इस श्रात्मा नै इन चारो गतियो मे अनन्त मनन्त वार | 
मर्ण लेकर परिभ्रमण कर लिया है । मनन्त यातनाश्रों से यह्‌ प्र 


वार गुजर चुकाहै। 
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नारकीय यातनायेँ--प्रथम नरक गति है, जिसमें इस जीव नै 
जन्म-मरण किये ्रौर भ्रगित प्रकार की वेद्नाए-यातनाए 
है । नरक भूमियां सात है, जिनमे एक-एक से अ्रनन्तगुण प्रधिक 
का भोग करना पड़ता है । वहा मृख्यतः तीन प्रकारं की वेदना 
परमाधामी देव कृत २ परस्पर कृत ओर ३ क्षेत्र जनित भ्रादि 
फन नरक भभियोंमेंदही परमाधामी देवकृत वेदना होती है। 
इसके श्रागे परमाधामी देव नही जाते है । ये परमाधामी देव 
पारके है श्रौर नारकी जीवो को -च्ि प्रकार की यातना देन 
हे श्रानन्द श्राता है। (111 


(१) परमाघामी देव नारकीय जीवों को श्रधिकाशतया उनके 
के श्रनुसार फल देते है । जेसे किसी ने पूवे जन्म में मांस भक्षण 
होतो उसे उसी के शरीर को काटकर खिलाते है । शराबी को 
का सुन (वैक्रिय रचना का) निकालकर अ्रथवा सीसा गमं करके 
ते है । परस्त्री लम्पट को लोह की उष्ण पतली का स्पशे कर- 
है । इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रसह्य वेदनाएुः परमाघामी देव 
१ श्रौर नारकी जीव पराधीन होकर सब कुछ सहन करते जाते है । 


(२) नरक मे दूसरी वेदना प्रापसकी द । तीसरे नरक से 
परमाघामी देव नहीं जाते किन्तु वहां के नारकी तरहू-तरह्‌ के 
पल भयकर रूप वना कृर परस्पर लडते है, मारते है भ्रौर हाय- 
करते रहते हँ । जैसे नये भ्राये कत्तं पर पुराने कत्तं टट पड़ते 
सी प्रकार वे एक दुसरे पर सदेव दूटते रहते हँ । एक दुसरे को 
१ मारते रहते है । 


नरक की तीसरी क्षेत्र जनित वेदना है । यह वेदना प्रधानं 
से दस प्रकारकीहै, जो सदैव वनी रहती है । 


(१) भ्रनन्त क्षुधा नारकी जीव को इतनी भूख लगती है 
तीन लोक के समस्त भक्ष्य पदार्थं एक को खिला दिये जायेतो 
तृप्ति न हो, परन्तु जीवन पर्यन्त उन्दै एक दाना भी खाने कौ नहीं 
ता। 
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(२) अनन्त वृषा--इतनी प्यास पतती ह्नि + 

का पानी पी तेने पर ने बुभ, परन्तु जनह एक कृदरं 
नसीव नहीं होती । 


(२) श्रनन्त शीत-- शीत योनि वाले नरको छँ 
पडती है फ लाख भने का लोहे गोला भी विखर जाय | 
(४) भ्रनन्त उ्णता - उष्णा योनि वाने नरको प; 
पडती है कि लास मनका लोहक गोला भी गलकर पनीत. 
(५) अनन्त 


दहज्वर । नारकी जीवों के शरीरम धे 
होती रहती है । 


(६) भ्रनन्त रोग-- नारको का शरीर सभी महन | 
ग्याप्त रहता है । 


(७) प्रनन्त साज (सुनली) उसके, शरीर परं मकर, 
चलती है | 


(८) अनन्त निराधारता-- नारको के लिये कोई श 
ने सदा अनाथ वने रहते हे । 


(६) अनन्त शोक. _ (चिन्ता) वै भण भर भी चिना. 
नही होते | 


(१०) भ्रनन्त भय--सदेव भयभीत रहते है । 


एसी नारकीय सातनाश्रों को यह 


2 प्रात्मा ग्रनन्त श्रोत, 
भोग चुकी है । फिर भी 


देसे प्राप से विरक्ति नहीं हई है । 
ति्ंन्च क्त डःख 


नारकीय यातनां पमान ही तियेन्व मत्ति ऊ ५ 
ॐ केम नही होते है । यहा तिर्यच गति का इतना ही र्यं + 
कि संसार नें गारक, देवता एवं के अतिरिक्त जितने मी ं 
टे एकेच्िय से तेकर ती आदि पचेन्िय तक वै सव पिय 


१ 
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एकेच्दिय प्राणियों में पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा श्रौर वनस्पति 
[ श्राते है तथा भ्रन्य चलने-फिरने वाले बेइच्द्िय से लेकर पचेन्दरिय 
भी प्राणी चस संज्ञा प्राप्त करते है। उनम वतंमान कालमें 
~ देने वाले मनुष्य के प्रतिरिक्त सभी प्राणी तिर्यच त्रस है । 


प्रायः ये सभी प्राणी कर्मोदय के कारण पराधीन वने रहते 
> विविध प्रकार की यातनाए भोगते रहते है । 


` पृथ्वीःको सोदने, फोडने, मिद्री मे गोबर प्रादि के मिलान 
. खोदने श्रादि कार्यो से पृथ्वीकायिक जीवों को विविध प्रकार के 
परोगने पड़ते है । 


इसी प्रकार पानी को गमं करने, नहाने-घोने, खेती आदि के 
7 में एवं क्षार पदाथं प्रादि मिलाकर पानी को निर्जीव बनाने 
क्रिया मे अष्कायिके जीवो को कष्ट होता, वे मारे जाति है) 
प्रञ्ज्वलित करने, बु भाने, उस पर पानी डालने, मिट्टी डालते 
से' प्रगिकायिक, पंखा चलाने, कपडा श्रादि भटकने, खुदाई, 
:/ भटकने, फटकने, खुले मुह वोलने, वाहनो, जहाजों आदि चलने 
युकायिक जीवो कौ तथा वृक्ष, फल-फून, पौधे, अ्रनाज आदि के 
› तोडने, चेदन-भेदन करने, पकाने, मसाला भ्रादि मिलने से 
तिके जीवो को अ्रसह्य वेदना प्राप्त होती दै । फिर निगोद 
क ५ कौ अ्ननन्त कालीन ग्रनन्त वेदना के विषयमे तो कहना 
धा ! 


 वेइन्दिय, तेइन्द्रिय एवं चतुरिन्द्रिय प्रादि जीव तो खेती, कार- 
एवं वाहनो आदि मे कुचले जाते हृए एवं पाव श्रादि के नीचे 
( अ्रन्नि म्रादि में जाकर श्रनेकं प्रकार की वेदनाए भोगतेरहै, जो 
तधुकाय जीवों के लिये भ्रसह्य पीडा होती है । वहत बार शहद 
प्राप्त करते के लिये तथा श्युगारिक प्रसाधनों के लिये भी इन 
द्रयादिकं प्राणियों को भयकर पीडा भोगनी पडती है । 


पंचेन्दरिय जीवों कौ यातना तो हम श्राखों ने दे 
मासादि प्राप्त करने के लिये, मुलायम चम॑प्रा गा 
ग की उपलव्वि के लिये, चेती, माल ढोने मे 
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प्रलतम पीडा मिलती ही है, किन्तु पराधीनता के कारण शीत्‌, 
क्ुघा-तृषा की वेदना तो इन्द प्रकृति से ही सहन करनी पडती है । 


ग्राजकल प्रौषचियों एवं श्य गार प्रसराधनो के प्राविष्कारपु 
उनके प्रयोग के लिये चह, खरगोश शआ्आदि प्राणियों को जान-वुभकः 
विविध प्रकार की वेदना-पीडा दी जातीदहै। 


तिर्यच योनी सम्बन्धी इन पीड़श्रों को भी यह्‌ भ्राता ग्रतः 
वार सहन कर चुकी है। श्रनन्त काल तकतो यह निगोदमं द 
भोगती रही फिर वेइन्द्रिय श्रादिमे इसने श्रगणित ग्रस्य यातन 
सहन की प्रौर पंचेद्ियमें भी इन्हे सुख कहां मिला? ईइसपस्प) 
तिर्यच गति भीदुःखमोगकादही स्थान दहै। 


मनुष्य भी दुःखी 


मनुष्य गति या मनुष्य योनि यद्यपि सर्वोत्तम मानी जाती 
किन्तु इस योनि मे भी अ्रधिकांश सनुष्य क्रिस यातना पूणं तनव 
जीवन से गुजरते है-यह्‌ स्वं विदित है। 


सीव शाच्दिक व्याख्या कै अनुसार "मननात्‌ मनुः मनोप 

यः 1” मनन करने की क्षमता रखने वाले प्राणी को .मनुप्य क 

जाताहै । जो अपने हितादित का विवेक केर सकता हो, मक्ति म 

की साघना कर सक्ता हो, उसे मनुष्य कहते है । इस परिभाषा 

म्रनुसार मनुष्य जीवन का वहत अ्रधिक मू्य है । महर्षि वेद्याष † 
ग्रनुसार- 

“नहि मानसात्‌ शरेष्ठ तरं हि किचित्‌ ।” ब्र्थात्‌ मनुष्य 

वकर इस संसार मे ओरौर कोई श्रेष्ठ तत्तव नही है। जो श्रष्ठ ध 

है, वही तो वहुमूल्य श्रौर दुलभ होता रहै, प्रतएव प्रभु महावीर 
कहा है-- 


“भानुस्सं खु सुदुल्लहं ।'' 


मनुष्यत्व की प्राम्ति ग्रति दुलभ है । यहं दुर्वम, व 
सर्वोत्तम जीवन दै श्रवश्य, किन्तु भ्राज के मानवो की दीन-दीन, दक" 
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पुण दुर्दशा देखते हए स्पष्ट लगता है कि यह जीवन भी निकृष्ट पाष 
तफल भोग का जीवन ही है । हजारो-लाखों मनुष्यो मे इने-शिने व्यक्ति 
“दी कुच सुख की सांस लेते हए दिखाई देते है। ्रधिकांश मानव 
प्रायिक प्रभावों के कारण ग्रथवा क्म की परणति के कारण नौकरी 
प्रादि की पराधीनता के दुःख भोगते दिखाई देते हैँ । शारीरिक- 
परानसिक संक्लेणो मे तो श्रधिकांश मानव उलभेदही है, उन्हे क्षण भर 
फो भी शान्ति नही मिलती है । संप्ारसें एसे मनुष्य का मिलना 
णनि दै, जो किसी भी प्रकारके दुःखसे पीडित नहो । किसीको 
-1रिवार का सुख है तो वह्‌ श्र्थाभाव से पीडित है, भौर जिसके पास 
 म्पन्नता है-वह संतान के श्रभाव में भूरता रहता है । किसी के संतान 
¦ तो वह ्राज्ञाकारी नही है किसी के घन-वैभव ग्रठ्बेलियां कर रहा 
| ्रौर परिवार बडा है तो परस्पर तनावो-संघर्षो म एवं लड़ाई-भगङं 
[ही उलभे है । कोई रोगोंके कारण ठीकसे खा पी नही सक्ता 
. । कोई अरनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाये रखने के लिये दु.खी रहता 
प्रं तो क्रिसी को पेट भर खाने को नही मिलतादै। 
प्रनेक व्यक्ति श्रगोपांग हीन, लंगड़े-लूले, बहरे, ्रन्धे एवं गू गे 
तिह जो किसी भौ प्रकार के इन्द्रिय सुख से वंचित होति है । बहुत 
९" भ्रनायेदेशो मे उत्पन्न होती है, जिन्हे कमं बन्धन मे ही लिप्त रहना 
है । वे धमे-कमे कु भी नही समभे ह । हिसा, अ्रसत्य, व्यभि- 
184२ प्रादि दुष््रवृत्तियोमे हो श्रानन्द मानते है श्नौर फिर नाना दुःखो 


५ कर यहासे मर करभीगश्रागे नरक के दुःखो मे सतप्त 
म६^त ह्‌ । 


, वहत से मनुष्य, मनुष्य तन पाकर भौ पशु जेसा जीवन भ्य- 
| + करते हँ । जंगलो में धूमते रहते हैँ । नग्न तन रहते हँ । वनौपज 
। 4 नादि से श्रपना निर्वाह करते है । घर्म तो क्या मानव जीवन के 
व ¢ कृत्व को नही समभ पाते है । 


^ सी पचेन्द्रिय मननशील मनुष्य की यह्‌ दशा है। फिर 
1 { भ-सषुभ्चि मनुष्य केदुःखो कातो कहना हीक्या?वेतो 
५8६ हुत मे ही जन्म-मरण की भयक्तर वेदना सहन करते रहते है । 
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इस प्रकार संसार समीक्षण में सधक का यहु चिन्तन वनता 
है कि मनुष्य जीवन भी, जिसे श्रनन्त सुखो का केन्ध होना चाधि, 
दुख भरासागरहीदै। फिर भी इसे महत्वपूणं मानने काषएकदी 
श्राधार है कि यही एक एसी योनि हैः जिसमे साधुत्व त्रत स्वीका 
किया ना सक्तादहै । मुक्ति मार्गं की श्राराधना की जा सक्ती दै। 
तीथकर चक्रवर्ती प्रादि पद प्राप्त किये जा सक्ते है| किन्तु यह्‌ तमी 
सम्भव दहै जवकि इस मानवं जीवन "की महत्ता को समभा जाए एं 
इसक्रा ग्रध्यात्म साधना के क्षेत्र मे उपयोग किया जाय । वेहुत्री 
गेन स्कृता है जव कि प्रबल पुरुषां के साथ पुण्योदय से प्राक्तत्र 
उच्वे कुल, परिपू इन्दियां प्रादि.संयोग प्राप्त हों । 


ग्रतः संसार समीक्षण में साधक यह चिन्तन स्थिर करता ट 
कि मुभे ये सव संयोग ्रनन्त पृण्यके योगसे प्राप्त हए दै । ग्रवमुम 
सद्पुरुषाथं के हारा इस दुःखमय संसारसे मुक्त हो जानाहै। 


देव गत्ति मे भी स्थायी सुख नहीं 


देव गति श्रवा देव योनि को सुखोपभोग कौ योनि कहा गय 
है । किसी सीमा तक यह्‌सत्यभी दै । देव गति मेँ श्रपार देवं 
होता है । भौतिक सुख-सुचिधाश्रों की कोई कष्ट कमी नहीं होती दै। 
देवेगति मे उत्पतन होने माच्रसे ही अवधिज्ञान या विग ज्ञानक 
प्राप्ति हो जाती है जिसके हारा वे मर्यादित क्षेत के सभी ल्पी षद 
गलो को देख सकते है ! इसी प्रकार देवगति मे उस्पत्त ने भरष 
वैक्रिय शरीर की प्राप्ति दहो जाती दहै, जिससे देव सन चाहा हप वना 
सक्ते हँ । छोटे से वडा भ्रौर व्डे से छोटका भी रूप धारण क 
सकते ह । 


देवलोक मेँ उत्पन्न होते ही ३२ वपं के परम यौवन मं भर्व 
`. र जते ह, प्रौर वह यौवन उनका सदा वना रहना है । देवो को 
तो कभी कोई रोग सतातादहैम्नौरन बुहाषा ही । वै सदा शधि 
तरुण ही यने रहते ह । उनका शरीर दिव्य कान्ति वाला होता दै। 

= ~ [कि भ 
इसीलिथे तो उन्हुं देव कदा जाता है । "दिव्यति इति देवः 1 क 
क्षण समान दीप्ति को वारण करता है वहु देव है 1 देवताग्रा क+< 
दित्यता भी जीवन पर्यन्त वनी रहती दै। 
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उनकी उम्रभीतोकममसे कम दस हजार वपं की म्रौर 
उत्कृष्ट ३३ (तेतीस) सागरोपम की होती है 1 उच्छृष्ट सूप से, इन्हे 
सेकड़ो-हजारो वर्षो मे क्षुधा-भूख लगती है मौर सहज ही चारो दिशाश्रों 
से वैक्रिय पुद्गलों के ग्रहण करने से नुप्तभीहौो जातीदहै। 


इन्द्रिय भोग्य सुख-समृद्धि की भी वहां कोई कमी नहीदहै। 
वहा एक छोटा-सा नाटक देखने में दो हजार वषे श्रौर बड़ा नाटक 
देखने मेँ दस हजार वषं व्यतीत हो जाते है । वहा पाचो इन्द्रियों के 
विषयो की प्रचुरता है । वहा सदा प्रकाश ही प्रकाश बना रहतादहैः 
रात्रि या अन्धकाय्‌ वहा होता ही नही है । 


इतना सव कुचं भौतिक सुख होने पर भी देवताओं को परि- 
पूणंरूप से सर्वथा सुखी नही कहा जा सक्ता है ! क्योकि उनमे भी 
यह्‌ भय तो सदा बना रहता है कि निष्वित भ्रवधि (उञ्न) के वाद 
तो यह्‌ सब रेश्वयं छूट जायेगा । यह सव शाश्वत्‌ तो नही है । देव 
लोक की श्राय पुरी होति ही यथा-कर्मं गत्ति मे जाना पडगा । वहां 


फिर दुःख भोग करना ही पड़ेगा । 
| 


{ इस भ्रागामी दुःख के भयके साथ दही देवततामो मे ऊच-नीच 
† जनित भेद-भाव भी होता है । वहां कोई इन्हैतो कोई सामानिक 
{ देव है । बर्थात्‌ कोई राजा के समान है श्नौर कोई सत्ताधिकारी राजा 
है # कोई घरार्यास्िसत्‌-राज पुरोहित के समान है तो कोड श्रात्मरक्षक- 
£ द्वारपाल या चौकीदार के समान हँ । कोई गाने बजाने वलेरहैतो 
£ कोई नृत्य करने वाले । कोर नौकर है तो कोई साफ-सफाई करने 
£ वले । इस प्रकार देवो के कभ जनित श्रनेक भेद-परभेद है । यचपि 

ये भेद बारह देवलोको तक हीह, किस्तु इस भेद के कारण उन्हे दुःख 
ह भ्रोर पश्चाताप तो होता हीह) जौ उच्च पदके धारक ह, वे श्रचिक 
॥ ऋद्धि सम्पन्न है श्रौर जो चौकीदार श्रादि दै, वे कम-कद्धिके स्वामी है 1 
‰ यद्यपि जिसके पास जितनी ऋद्धि है, वह॒ उनके लिये कम नही है, 
॥ फिर भी तृष्णावश ईर्ष्या तो फैलती ही है । जिन्हं ्रधिक ऊंचा पद 
£ एव सम्प्रतत भिली है वे गर्व-ग्रहंकार करके कर्म॑ वन्धन करते है तो 
† जिन्हे, छोटा पद ओ्रौर कम ऋद्धि मिली है वे ईय के द्वारा कमं बन्व 
[४ करते ट ओर साथ ही पश्चाताप भी करते है करि हमे यह लघुता क्यों 


१०४ | [ समीक्षण ष्यानः दशन ओर त्ष 


माप्त हई ? हम भी इतने उच्च पद एवं ऋद्धि के भोक्तासो 
१ १ हेम क्यो इनके अधीन रहकर परतन्त्रता का दुख भरो 

इस भेदभाव जनित दुख के प्रतिरिक्त कोई व्यभिचार 
म्न्य देवों की सुरूपा देवी को उठाकर ले जाता है--श्रपहुर करप 
दै अथवा वस्वाभूषश की चोरी करलेताहै तो उसे इन्द्र दण्ड 
मे वज्र सेमारता है! वज प्रहार से उसे इतनी तीत्र-महावेदना 
है कि वह्‌ ६ माह तक चिल्लाता रहता है । जैसा किं उपसं 
गया है-देवतता भी मृल्युकोतो प्राप्त होतेदहीदहै। यह दुष् 
उनका सवसे बडा दुःख दै ) क्योकि जव देवता कौ उप्र ६ माहे 
रहती है तभी उन्हे भ्रालस्य आने लगता है ! चित्त भमित होत वफ 
है मर माला कम्हलाने लगती है । एेसी स्थिति मे उन्दै विचारहेग 
है कि श्रव इन देविक सुखो को छोडकर ग्रषुचि स्थानों मे उस्नः 
पड़ेगा । इस चिन्ता कै महासागर में इवे हुए देवों को केसी सुषौ 
जा सकता है । । ण्व 

यद्यपि वारह देव लौक से ऊपर नप्कन्के्क एवं उतु 
विमान वासी देवों मे सभी प्रह इच है । वहां मेद-भावजनित 1 
नहीं है । किर भी क्षुधा-तृषा भौर ्रृत्यु-चिन्ता का दुःख तो वह 
हैदी? 

॥ इस प्रकार समीक्षण ध्यान साधक देव योनिं केदुा 
चिन्तन करता हृभ्रा इस गहराई में पहु चते का प्रयास करता हिः 
कव इस दुःखमयी योनि से मूक्तवनू | 

संसार समीक्षण मेँ समीक्षण व्यान साधक श्रपनी चेतनाः 
इस प्रकार विरक्ति भाव से भावित करता है कि पांच उनुत्तर विभ 
को दोडकर मेरी भ्रात्मा अनन्य सभी स्थानों पर श्रनन्त वार जनमत 
ग्रहण कर चुकी दहै! भ्रव इसे भुर दुलभ मानव तन प्राप्त ठग्र 
इसके द्वारा ही श्रात्म समीक्षण करके परमात्म भाव को प्राप्तिः 
जा सकता है । अक्ति तक पहुंचा जा सकता है । अतः श्रव पम ४४ 
समीक्षण से श्रात्म समीक्षण ही करना है श्रौर जीवन कै चणक 
परम लक्षयं को प्राप्त करना है । इस श्रात्मा को पुद्गल परावर '' 
चतुगेति के परिभ्रमण से वचाकर सदा-सदा के निये मुक्ति एव 
शान्ति में प्रतिष्ठित करना ह। 
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हमाराः यह वतमान जीवन अनेक प्रकार के सम्बन्धो से अ्रनु- 
है । पारिवारिक, सामाजिक, नागरिक, रष्टय ्रौर अन्तरराष्ट्रीय 
#क प्रकार के सम्बन्ध इस जीवन के साथ जडे हुए ह! चिन्तुये 
बर सम्बन्ध व्यवहारिक एव श्रौपाधिक है । नैश्चयिक ष्टि से श्रात्मा 
षग है-एकाकी है, इसका ससार की किसी श्रात्मा से कोई सम्बन्ध 
परैहै। जो भो सम्बन्ध बनेहै वे ्रागन्तुक है रौर उनका मूल कारण 
भात्मा का अनादि काल से कर्मो कै साथ बन्ध जाना । जीव के 
ए्म एकत्व भाव कृ नष्ट करने वाले कमंहीरहैँ। यदि कमं नष्ट 
। जवें--भ्रात्ा ध हो जावे तो फिर उसकी दं तता-ग्रनेकता खंडित 
¡ जाएगी, उसका |परम एकत्व सदा-सदा के लिये श्रविच्छिन्न हो 
1एगा । धर्मत 


ग्रतः समीक्षण ध्यान साधना का साधक एकत्व समीक्षण मे 
ह चिन्तन करता है कि ““एगोऽहं त्थि मे कोई” मँ अकेला ह, मेरा 
हा कोई स्वजन सम्बन्धी नही है । उसका मूल चिन्तन श्रात्मा की 
काको स्थिति पर होता है । श्रागमिक चष्टि से “एमे भ्रायाका 
दश एकत्व समीक्षण का भ्राधार होता है । 


वास्तव मेँ यदि हम परम श्राघ्यात्मिक चष्टि से विचार करे 
) ज्ञात होगा कि इस जीवात्मा का किसी श्रन्य श्रात्मा या पदार्थं से 
यायी सम्बन्ध हो ही कैसे सकता है ? इसीलिये तो कहा जाता है- 
ग्राप प्रकेला अवतरे मरे श्रकेला होय । 
यों कबहु या जीव को साथी सगोन कोय ॥ 
जीव इस संसारम जन्म लेते समय श्रकेला ही घ्राता, 


गौर मृत्यु के समय भी परलोक में अ्रकेला ही चला जाता है । फिर 
{सका साथी-संगाती किसको माना जाय । 
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कोई नहीं श्रषना 


एकत्व समीक्षण का साधक यह चिन्तत करता १३ 
चेतन्य ! तु किसे श्रपना समा संबंधी समफरहाहै? व्या पे; 
स्वाथं पोषी रिते नही हैँ ? क्या इनमें किञ्चित्‌ मात्रभी +: 
है क्याये रिष्तेदार इस आत्माका कृच्छभी साय दे परै 
यदि नही, तो क्या तेरी यह भूल नहीदहैकि तु इनको भपना फ़ 
इनके साथ ममत््ववान्‌ बना फिरतादहै? श्रे! जरातोतूमि 
केर कि यह्‌ शरीर भी तुम्हारा श्रपना नहीदहैतो शरीरके षयः 
इए ये संवंध तुम्हारे कंसे हो सकते हँ ? महान्‌ साधक प्राचां 
गति ने श्रपनी द्ात्रिसिका में ठीक ही तोकहा है- 


विभाव से स्वभावे 


यस्यास्ति नैक्यं वपुसाऽपिसार्थ, 
तस्यास्ति कि पृूच-कलत्र-मित्रैः | 
पुथक्कुरुते चर्मणि रोम कृपाः 
कुतोहि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये??? 


गर्थात्‌ शरीर प्रस चर्म-चमडी के उतर जाने के वादं 
वहां रोम करुप-बाल नहीं ठहर सकते है, उसी प्रकार भिस ्रास। 
शरीर फ साथ भी एकता नही दैतो उस शरीर से प्रनुवधित 
पत्ती, मात्ता-पिता श्रौर भितच्रादि की एकता कैसे हो सकती है ! 


ग्रतः हे चेत्य ! तरु यह समीक्षण कर कि यहं प्रालमाि 
एकाकी भ्रौर असंग है । यद्यपि यह्‌ विभाव दशा के कारणं त 
मे-जड़ पदार्थो मे अपनत्व स्थापित कर चुकी दै, किन्तु पह 
स्वभाव किवा मौलिक भाव नहीदहै। इसे विभाव से स्वभाव 
कै लिये स्वरूप वोव की म्रावश्यकता है । स्वरूप वोघ के वादम्र 
संवंव को भी तोडा जा सक्ताहै 1 जैसे दूष घृत मिलाह्ब्रा 
ह । किन्तु उसे खटाई (छाद्च-जावन) खाई, दही मथने-विती 
भाजन एवं दही मथने वाला इन चार साधनों से श्रलग र 
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ता है । इन चारोंका योग मिलने पर घृत छाछ रूप संयोग को 
कर श्रपने मूल लर्पमें प्रलगदहो जाता है । 


ठीक इसी प्रकार ज्ञान, दशन, चारित्र श्रौर तप रूप चार 
नोंकेद्रारा श्रात्माको कम मेल से अलग करके इस भ्रनादि सबधघ 
तोडा जा सकतादहै ग्रौर भ्रात्मा को एकत्व भावमे प्रतिष्ठित किया 
सकता है । 


जसे स्वणे प्रौर मिदर का सबध भ्रनादिदहै। मिदी मे मिला 
स्वणे मिहीलरूपटही दिखाई देता है, किन्तुहै तो दोनो भिन्न ही। 
दोनो एक सू्पदहोते तो स्वणेकोमिटरीसे कभी मभौ म्रलग नहीं 
1 जा सकता । किन्तु स्वणे को सिद्री से मूल, भ्रमि, सुहागा श्रौर 
¦ की चतुष्पुटी के द्वारा श्रलग कर दिया जाता दहै । 


इसी प्रकार ज्ञान, दरश्च॑न, चारित्र ओर तप रूप साधना भात्म 
स्वणं से कर्मं मेल रूप मिट को जला देते है । 


श्रनादि सम्बन्ध का विच्छेद 


भ्रतः हे चेतन्य | तु यह्‌ न समभ कि ये कमे श्रौर श्रन्य 
धिक संबंध श्रात्मा से श्रलग नही हो सकते । जीवात्मा मे ज्यों 
पम्यगृज्ञान का श्रालोक फलता है क्रि वह अपने ल्प को समभ 
हैभौरउसरूप को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील बन जाती 
किन्तु जव तक इस चेतना पर ्रज्ञान का नशा छाया रहतादहै 
तक यह्‌ वेभान वनी रहती है श्रौर इसे संसार के क्षण भगुर संवधं 
धी श्रौर प्रिय क्गते है । 


अज्ञान श्रौर मोह का नशा 


जसे कोई व्यक्ति प्रकाण्ड विद्वान्‌ है, उच्च कुलीन है, सदा 
छ एवं पवित्र बने रहना चाहता है, किन्तु यदि उसने खुब मदिरा 
ली हो, शराव के नशे मे वेभान बन गयाहो, तो उसे गन्दौ गटर 
नालियों मे लोटने मे वड़ा ्रानन्द आता है । वह्‌ उस गटर के गन्दे- 
इ को मखमल कै गलीचे समभतादहै, प्रौर उस गन्दे पानी को 


१०८ | | समीक्षण ध्यानः दशन प्रौर एष - 


सुगन्धित जल समक्ता है । यदि उसे कोई समभदार वक्तिः ` 
हृटने का कहे तो वहं उसे ना समक भौर मूसे समभा, गरि: 
देने लगता है । किन्तु जव उस शरावी का नशा उतर चतर 
अपनी स्थिति पर स्वयं लज्जित होता है, पश्चाताप कसा टपर 
विना किसी के कहै उस गटरं से उत्कर चला जताहै। 


ठीक यही दशा जीव रूप ज्ञानी पुरुष की होती दै! गक, 
श्रौर मोह के नशे मे वहु विपय वासना श्रौर ममत्व कौ गीष 
कोही सव कुछ समभ वैस्ता है ओर सदपदेश देने वाते कोरी 
मानकर गालियां देता हैँ । किन्तु जव उसका अ्रज्ञान भौर मोह 
नशा उतरता है तौ वह्‌ स्वयं भरपनी भूल पर पश्चाताप करता टँ | 
संसार के सारे सम्बन्धो को स्वार्थीक्षण भंगुर मानकर एकल भद; 
लीन दहो जाता दै) व॑माविक सम्बन्धो से मक्त हौकर भ्रनासक्त प 
मे रमण करने लगता है। 


मेरा मौलिक रूप 







एकत्व यका समीक्षण करने वाला साधक यह धिना 
करतादहैकि श्व कौन हू ? क्या मै साधारण शक्ति समत्र 
मात्र हू ? कुच परिजनों से धिरादहृ्रा एक प्रणीमात्र हूं! |. 
मेरा यह चिन्तन तो उस सिह शवक के समानं होगा जो वचन || 
ही वकरियो के साथ रहकर प्रपते प्राप को बकरा सममे तग्र 
अपने वनराज रूप-सिहं स्वरूप को भूल गया ! किन्तु उसके मा +} 
मात्र से वह्‌ वक्रा कहलाएगमा ? नही, ज्यो ही वह श्रपनी बर 
(८ विक्रान्त सिह को देखता है कि श्रयते ग्रसली स्वल्प को पए || 
लेता है । । | 


ठीक इसी प्रकारसे हमारा चिन्तन यह्‌ होना चाह 
हमारी यह अत्मा भी क्म के संम रहने के कारण ग्रपने क 
दीन्‌-हीन सान वैठी है) श्रात्मा दीन-हीन नहीं है। अनन्तक 
सामथ्ये छिपा है इसक्ते अन्दर, यह इसकी भूल दहै कि इन ज 
प्रभाव मे कर यह श्रपने अ्रापको दीन-दीन मान रहादै। ज 
दरस जीव को श्रपते स्वल्प का योव होता है-श्रपनी शक्तिकां परिङ । 


[न 


होता ह, वह यह सममे लगता ह कि भ्रं श्पने मूल स्प 
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व से भिन्न चैतन्य स्वरूप हुः । ये बाहर के जितने सम्बन्ध है वेश्रौपा- 
कहै मै तो सव प्रकार की प्राधि-व्याधि ओौर उपाधियों से षरे 
स्वदानन्द स्वरूप हुः । यह शरीर ओर यह परिजन-परिकर मेरा 
धे है । यह घन भी तो मुभे विपत्तियो-संवर्षो मे भोकने वाला है. 
।तो श्रप्रने शुद्ध रूप में इन सबसे भिन्न निराकार हू । ये सारे पदां 
शुचि रूप है, अपवित्र है, मै शुद्ध, णुचि सख्पहु । ये सव ताशवान है 
{अविनाशी हू । वरे क्षण भंगुरहैः मै प्रजर-ग्रमर हू । र्म श्रन॑त 
{कादि शक्ति सम्पन्न सिद्ध-वुद्ध स्वरूपी ह, ये सभी जड र्हं । इस 
गर मेरा श्रौर इनका कोई साम्य नही, कोई संबध नहीं । इनसे श्रपने 
. प्रको संवंधित मानने की महाभूल के कारण ही सभे चार गति, 
-वीस दण्डक एवं चौरासी लाख योनियों में श्रनंत काल से परिभ्रमण 
ना पड रहा है । इनका संसग ही मेरे लिये ग्रनत यातनाग्रो-दुःखौं 
कारण वना है । फिर क्यो मै अब जानकर स्वरूप बोधको 
प्त करके भी इनके साथ सवंधित वना रहू ?क्यों नही इनके संसगं का 
रत्याग कर एकत्व समीक्षण के द्वारा भ्रपने श्राप मे स्थिरहोने का 
सि करं { 

व एकत्व समीक्षक-श्रात्म केचित 


{ 


१, इस प्रकार के चिन्तन के द्वारा एकत्व समीक्षण का साधक 
दने श्राप को पर तत्त्वो से भिन्न मान कर भ्रात केन्ितिहोनेका 
रास करता है । यद्यपि जिन संबंधों को उसने श्रपनत्व प्रदान कर 
ती हैः वे सहजतया नही छूट पति है, तथापि समीक्षण ध्यान का 
षके एकत्व भाव को साघना का निरन्तर प्रम्यास करता रहैतो 
पको चेतना में प्रनासक्त भाव का प्रकाश फलता जायेगा गओ्रौर एक 
न वही प्रकाश उसे सव कुठ छोड़ देने को बाध्य कर देगा । 


१: मे एक हूं या श्रनेक 


| एकत्व समीक्षण का साधक श्रपने एकत्व-ग्रनेकत्व के चिन्तन 
यह्‌ भी विचार कर सकतादहैकि “मै एकहू या अनेक यदि 
{ने भ्रापको एक कहू तो कर्मो के कारण जो मेशैविविध पर्याए वनी 
१ वे कंसे घटित होगी ? जीव की कर्मजनित वैभाविक श्रगणित 
यो के चिन्तन कोक्षण भरके लिये गौणमभी करद ती -भी वतं 
ह्नि जीवन से सम्बन्धित परिजनो से जुड़ हए रिश्ते कंसे घटित होगे? 
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चकि दिखनेमेंतौ य व्यक्तिसरूपसै एक ही दिषाईं ङ 
हं, विन्तु इन प्रनेक रिषतो म उलका मेरा व्यक्तित्व भेर एवष 
प्रखण्डित कहां रहने देता है ? माता-पिता कहते ह-हमारा पुत्र 
भाई-वहिन कहते है-हमारा भाई है! काका कहते है-मेरा ऋतः 
है । मामा कहता है-मेरा भानेज है । इसी प्रकार कोई काका भ्न 
माप्ना, कोई पिता श्रौर कोड श्रन्य-अन्य रिष्तों से पुकारता है ।; 
क्या. पूत्रहं ? भाई हू ? भतीजा हु ? भानेन हुः ? काका 
मामाह (या ग्रौर कोई हू ? ग्रहा !! मेरे एकत्व मै फितनी रो 
परविष्टहो गईहै ? श्रे श्राश्चयं है ! महाप्रश्च्य॑दहै। भेष 
ही अपना कोई एक परिचय नहीं दे पाता हू कि भमैँकौनहू!ः 
किसका हू ? भँ कितने नामोँ-रूपों वाला ह ? 


नही, नहीं ये सव रूप मेरे निजी रूप नहीं है । निश्वय 
की दृष्टिसे तो ये सम्बन्ध उपरी ह-प्रागन्तुक है ओर ह कम परि 
का बेल । मै श्रपने विशुद्धसरूपमें न पूत हू, न पिताहु, न भाई 
न ककाया मामाहुः । न कोई यहां मेराहैश्रौरन र्म क्षी 
हे । मतो इन सवसे श्रलग एक शुद्ध चैतन्य हू । 


न श्रोपाचिक पर्यायो को छोडकर म अपनी क्रं गीः 
पर्यायो का समीक्षण करूं तो भी ओँ इन विविधता भें ्रप 
को नही खोज पाता हुः । भै पुरुषहूः यास्त ह { दिखे क ध 
पुरुष दिखाई देता ह किन्तु करई जन्मो मे वैनेस्वील्पभीतो । 
कियाहै । किरम पुरुपत्व से ही अपना परिचय कैसे दे सकता 


श्रनेकत्व का भाव भ्रम पुरणं 


इस प्रकार मेरा एकत्व श्रात्म समीक्षण यह सिद्ध कर क 
है करि यह्‌ समस्त प्रनेकत्व मिथ्या है--भ्रम है । यह मेरे मोह क 
प्रज्ञान को विडम्बना है । एक ग्रभिनेता श्रभिनय के समय राजान 
स्व्री-पुरुप या ्रौर कोई रूप घारण कर लेता ह, किन्तु र्त 1 
समभतादहैकिर्मनतो राजाह प्रौरन रानी । नस््रीहू न 
कोई । मेरा मूल ल्प इनं भ्रभिनयों से भिन्नहै। 


. ४८; वतन्प ड प्रि 
इसी प्रकार संसार रूपी नाट्य ¶हु में यह्‌ चैतन्य ६ 1 
नेता कर्मके कारण विभिनच्स्पोको वारण करता रहता दै, 
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ए्नमे एक भी रूप उसका श्रपना स्थायी श्प सही होता । वह एकेद्दरिय 
म पञ्चेन्द्रिय तक तथा चाण्डाल से चक्रवर्ती तकके ल्प धारणा कर 
गता है ग्रौर एक सीमित म्रवधि कै बाद उन्हे छोडता चला जातादहै। 
मो फिर जिर वतेमान मानवीय तन कौ पर्याय मेहम है, क्या यह्‌ 
रयाय भी एक श्रसिनय मत्रनहींहै? क्या इसे भी छोडकर भ्रात्मा 
पक्त होते समय एकाकी नहीं हो जाती दहै? 


एकत्व समीक्षण का के्द्रिय भाव 


एकत्व समीक्षण के साधक करा श्रात्म चिन्तन यही श्राकर 
च्धित होता है कि ्रात्मा कम के कारण द्वत भाव मे उलशी हुदै, 
न्यथा वहु एकाकी स्वरूप रमण स्वमाव वाली ही है । अ्रतः हे चैतन्य! 
तू ्रपने एकत्व का समीक्षण कर कि जन्मलेते समयत एकथाया 
प्रनेक ? गभे से बाहर श्रति समय क्यातेरे साथ ओर भी कोरईभ्राया 
या? यदिनहीतोदू भ्रनेक कंसे हो गया ? श्रतेः यह चिन्तन स्थिर 
कर किमतो अकेलाही श्राया हू ओर मृत्यु के क्षणोमें अ्रकेलादही 
बला जाऊंगा 1 यहां जितने भी रिश्ते-नति हए है, जिन के कारण . 
मेरा श्रनेकत्व रूप स्थिर हरा हैः वे सब भ्रौपाधिक . 
हु--उपर से श्रागन्तुक है । मेरे परलोक गमन के समय इन परिजनों . 
पेसे कोई भी मेरे षाथ जने वाला नहींहै। कसं विवश में श्रकेला 
2 अगली यात्रा पर-यथा कमं योनियो में चला जाऊगा, मेरे अपने 
तने हुए सभी स्वजन पचे चट जाएगे । धन-वेभव, पद-प्रततिष्ठा सभी 
ग्रही रह जयेगे । साथ श्राने वाला कोई नहीं होगा । 


है चेतन्यं | तुम्हारा एकत्व समीक्षण यह होना चाहिय कि 
इस भ्रनादि कालीन जन्म-मरण के चक्कर मे मैने अनन्त जीवो के साथ 
पम्बन्ध बनाए है । श्रनैकों बार म पत्र बना हू, तो श्रनेकों बार उसी 
ण पिता वना हु } ्रनेको वारमां का पाट श्रदा किया है तो अनेकों 
रार पुत्री का श्रभिनय भी प्रस्तुत किया! यही नही, जिसका पति वन 
कर रहा, उसी का पिता-पुत्र ग्रौर भार्‌ बनकर भी रहा हु । कहाँ 
के गणना कौ जाय { संसार के जीवों के साथ इस अ्रात्मा ने जो-मो 
सम्बन्ध वनाए वे अगणित है--मनन्त है । वे सव इस समय भुलाए 
{मा चके है । रमी भले ही मै उन्हे नही पह्चानता ह रौर वे मूके च्छ 
र्टचानते हो, किन्तु सम्बन्ध तो निश्चित हृए ही है 


[4 
{ 
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ग्रतः हे प्रात्मन्‌ | यह्‌ समीक्षण कर कि जगत के स्मतः 
तुभे मिन्नहै। तू उन सवसरे भिन्न है) ये जितने भी कैर परति 
है, वे तेरे श्रपने नहींहै, तु इन सबसे भिन्नदहै। तु ्रपे घन्तः 
बोध कर, तु एकाकी, शुद्ध-बुद्ध-सच्चिदानन्द स्वरूप श्रातमा }।- 
सिद्ध स्व्पी स्वभावके स्पमें एककीही रहै। त्‌ निरन्तर > 
विशुद्ध प्राम स्वरूप का समीक्षण कर ताकि तेरा यहं बेक्लः 
श्रम टूट जाए, तू ग्रपने एकत्वे रूप में प्रतिष्ठित होकर श्राह 
बन जाए } इस प्रकार एकत्व भावनाके समीक्षणं में साप एः 
प्रात्म केचित होने के विचारो को प्रधानता प्रदान करता हू 
के विनाशी-सामयिक-क्षणा जीवो सम्बन्धो की ्रस्यिरता काः 
करता हि श्रीर दन्् मुक्त होने का प्रयास करता है । संसारमे मि 
भी संघं श्रर दन््र या विवाद खड़ं होते है, उनका मूल कारए 
भावही है । जव ्रात्मा भ्रपने भ्रापको एकाकी-कमं भौर ररः 
भो श्रलग भ्रनुभव करने लगेगी तो फिर सघष श्रौर द का 
ही क्या रहेगा ? जहां शरीर पर ही ममत्व भाव नही सष 
भ्रात्मा के अरन्य सम्बन्ध कायम्‌ ही किसके साथ होगे ? भस्तु, ए 
भाव की पवित्र समीक्षण धारा में निमग्न समीक्षण ध्यान का 
समस्त संघर्षो, तनावों ओर दन्दो से मुक्त होकर परम विशु ‡ 
काः साक्षात्कार कर लेता है ज्रौर श्रन्त मेँ भ्रपने परिपुणं सिद्धप 
को प्राप्त करलेतादहै। 


+ 


₹ | भ्रन्थत्व-समीक्षण 


एकत्व समीक्षण के समान श्रन्यत्व समीक्षण भी समीक्षण ध्यान 
-घक के लिये साधना कौ महत्वपुणे भूमिका श्रदा करता है । अ्नन्यत्व 
नीक्षणं साधक को श्रनेकत्व में रहते हए भी उनसे भिन्न बनकर 
नेक प्रेरणा देता है 1 


। एकत्व समीक्षण में साधक श्रपने प्रापको एकाकी श्रनुभव 

रके ्रात्म केद्द्ित होने की साधना करता है ओ्रौर यही स्थिति श्रन्यत्व 
गीक्षणमें भी होती है । भ्रन्तर केवल इतना दही होता है कि एकत्व 
गक्षण मे व्यक्ति श्रपते भ्रापको श्रकेला मानता रहै-केवल चेतना को 
विनाशौ मानकर बाकी के अन्य तत्वों कोक्षण भेगुर मान लेता है। 
मकि श्रस्यत्व समीक्षण में साघक श्रपने श्रापको अनेकों से धिराहभ्रा 
पते हुए भी उन सव से भिन्न मानतादहै। 


एगो भे सासश्रो, भ्रप्पा 


| प्रागमिक इष्टि से समीक्षण ध्यान साधक का चिन्तन होता 
क-- 

एगो मे सासश्नो भ्रप्पा, नाण दंससा संजुभ्रो 1 

सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वेसंजोग लक्डणा ॥ 


मेरा श्रपना यहां एक श्रात्म तत्व ही दहै। जो किज्ञान-दशेन 
यक्त हे । शेष सभी बाह्य भाव ह जो संयोग लक्षण वाले है, उपर 
आगन्तुक है-श्रौपाधिक है । इन श्रौपाधिक सम्बन्धों के साध मेरा 
म्बन्ध केसे हो सकता है ? यहु जो सम्बन्ध मैने मान रखा है, वहु 
योगिक सम्बन्ध है । नैश्चयिक चष्टिसे तो मेरा श्रय सभी द्रव्यों 
1 पदार्थो से भिन्न स्वरूपहै। नै किसी श्रपनेः से भिच द्रव्य से 
सत्त हुम्राहू ओ्रर न कोई द्रव्य मुभे उत्पन्न हुभ्रादै।! न भ्रौय 
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कोद द्रव्य मेरा कर्तार श्रौरनमे किसी का कर्ता हृ, नमैक्नि 
के दारा नष्ट हो सकता ह-न मुभे भ्रन्य कोड द्रव्य नष्ट करक 
है श्रौरनमं किसी को नष्ट कर सकता हू । क्योकि मेरी श्रो 
भ्रत्य सभी द्रव्यो से भि भ्रनादि-अनन्त-प्रविनाशी स्वभाव वी 
मुफमेंजो कर्ता भ्रौर भोक्ता भावमा गयादहै, वह्‌ सांयोणििट 
कमे द्रव्य के संयोगसेश्रा गया है} यदि इस अनादि कमं संयोगः 
विच्छेद हो जायतो मे इन समस्त पदार्थो श्रौर श्रपने से भित्र 
प्राणियों से भिन्न वना रहूुगा। 


चूकिं मे श्रपने विशुद्ध रूपमे समस्त द्रव्यो सेश्रणः 
श्रपने चेतन्य-श्रानन्दमय गुणं में रमण करने वाला हू । प्रतःमेमि 
का कर्ता-भोक्ता केसे हो सक्ता हू ? यह मेरा कर्तापन काभ 
ग्रही मुभे इन पदार्थोसरे जोड हृएदहैश्रौर इसी पदार्थो केष 
अपनत्व को भ्रान्ति के कारण ही मेरी यह श्रात्मा संसारके करम 
मे उलभ रहीरहै, दुःखों श्रौर संघर्षो के दावानलमें मुलसर्दीट 


ग्रकर््ता भाव का समीक्षण 


"मैने यह्‌ किया, मे यह कररहा ह श्रौर मै यहं करै 
हु “यह्‌ कथन संसार के पदार्थो के साथ श्रात्मा के एकीभावः 
संकेत करता है । जव कि इन पदार्थो एवं आत्मा के मूल स्वम! 
कोई तालमेल दही नहीं वैठता है 1 ्रात्मा का मल स्वभाव तो पर 
ज्ञान-प्रनन्तदशैन-ग्रनन्त वीर्यं ओौर श्रव्याबाघ सुख-म्रनन्त॒ भान 
है । इन पदार्थो के सम्पकं-संयोगसे तो यहु भ्रपने मूल स्वभव्‌। 

-- भूलकर दुःख द्रौ मे उलभ गरई-है 1 इसका श्रनन्त सान, शना 
रीय कमं पुद्गलों के संयोग-आावरण के नीचे दव मया ।९ 
प्रकार इसकी श्रनन्त दशेन शक्ति दशंनावरणीय कर्मं पुद्गलं के ए 

„~ˆ से ओर श्रनन्त वीर्यं एवं अनन्त श्रव्यावाध आनन्द ्रन्तराय कम 
वेवनीय-मोह्नीयादि कमे पुद्गलो के संयोग के कारण दव गए 
दनी संयोगो के कारण यह श्रात्मा दीन-हीन बनकर दर-दर की ६१ 
लाती फिर रही है) विभिन्न गतियो एवं योनियों मेँ परिभ्रमण # 


ग्रारहीरै) 


संयोगो फा समीक्षण 


यह संयोग-पर द्रव्यो कासंयोगदहीतो इस एकाकी भ्रात्मा 
फो श्रन्यत्व से भ्रनुबन्धित कर देता है । अतः श्रन्यत्व 
समीक्षण का साधक इन संयोगो को भिन्नता का चिन्तन 
करता दहै कि संसार के इश्यमान-घन-घान्य-भवन-परिजन श्रादि पदार्थं 
एवं प्रच्श्यमान राग-द्रषादि भाव-सभी मेरी इस प्रात्मा से भिन्न रहै। 
जिन पदार्थो को मेने छल-कपट, भूठ-फरेव करके एकत्रित किया, उन 
पर भ्रपना स्वामित्व स्थापित किया वे सव मेरा किसी प्रकार का सहु- 
योग करने वाले नहीदहै। वेमेरेहैदही नदहीतो मेरा सहयोग कर ही 
कंसे सक्ते है ? जिन पुत्र कलत्रादि के लिये मेने रात-दिन एक करके 
मुल जुटाए, उनकी सभी प्रावश्यकताभ्रों की पूति हैतु भ्रनेक अशुभ कायं 
कयि, कर्मो का भार श्रपने ऊपर लादा, वे सभी परिजन भी मेरे श्रपने 
नहीं है । यहां का प्रायः समस्त व्यवहार स्वार्थं पूति तक का व्यवहार 
है । श्रपनी श्रावष्यकताग्रो-कामनागओरों की पत्ति करता रहै तभी तक 
पति, पति है श्रन्यथा वही भां का कांटा प्रतीत होने लगता है। 
जव तक धर की देख-भाल एवं बेटे-वेटियों की सेवा करता रहै तभी 
तक पिता, पिता है, श्नन्यथा तूदा होते ही वह धर का चौकौदार बना 
दिया जाता है । इसी प्रकार संसार के जितने भी सायोगिक-्रौपाधिक 
सम्बन्ध है, वे सव इस आत्मा को बन्धन में जकड़ने वाले हैं । 


ह इन सभी सयोगो से भ्रपने भ्रापको भिन्न समकर इनसे मक्त 
होने का प्रयास श्रन्यत्व समीक्षण ध्यान कहलाता है । ्रन्यत्व समीक्षण 
ध्यानं का साधक केवल वैभव श्रौर परिजनोंको ही नही, भात्माके 
समस्त वेभाविक भावों को .रागद्धेष स्प दूषित परिणामों कोभी 
भ्रात्मासे भिन्न मानता है श्रौर 'इन्ं ्रात्मा को मलिन बनाने-वाले 
{जान करं 'इनके परित्याग के प्रति सजग बना रहता है । उसका चिन्तन 
होता है फिये सभी पदाथ एवं परिजन स्वयं श्रपने ही नही हो सकते 
५ कंसे हो सकेंगे ? जो स्वयं को सुखी नहीं वना सकते, वे 
मु कंसे सुली बनाएगे ? जो स्वयं असुरक्षित, वे मेरी रक्षा कैसे 
कर प्ायेगे ? जो स्वयं विनाश की भ्रोर गतिशील है वे मुभे कंसे 
बचा पायेगे ? वचाना सुरक्षा करना या सुखी वनाना्तो दुर, मेरी 
आत्मा जो प्रनन्त-ग्रनन्त काल से दुःख भोग रही है" वह इन्दी पदार्थं 
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है। भतो शुद्ध चेतन्य स्वरूपी आनन्दधन स्वभावी श्रातर 
दश्य-अटश्य सभी पदार्थो से भिन्न ह । ये मेरे नहीं हँ श्रौर 


नहीं ह" । इस प्रकार मन्य तत्वों से श्रपनी श्रात्मा ॐ ॥ 
समीक्षा ही श्रन्यत्व समीक्षण है । 


यहां न श्रषनो कोय 


अन्यत्व समीक्षया का साधक जव साधना की पराक 
पहुंचता है तो वह्‌ देहातीत श्रवस्था को किवा वैदेही स्थिति 8 
हो जाता है । वह शरीर के प्रति प्नशक्त हो जाताहै। 
चिन्तन इस रूप पल्लवति होता है कि 


जहा देह॒श्रपनी नही, तहां न अपनो कोय । 
पर सम्पत्ति प्र प्रकट ये, पर हँ परिजन लोय । । 


अ्थातु-जहां यह देह-शरीर ही श्रपना नहीं है, त्र 
सम्बन्धित जड़ चेतन पदाथं घर-मकान जमीन जायदाद या सही 
जन॒ श्रपने केसे हो सकते है ? श्रौर एेसी स्थिति मेँ शरीरका 
- या छस् उसकी श्रात्मा को उद्रलित नही करता । वहू श्रा 


वै 
अविनश्वरता का उसका समीक्षण इतना प्रगाढ हो जाता 
+ + < सू्रमे उल्लिखित श्रात्म स्वरूप उसके जीवन ६ 
~ “हौ उक्ता है । किसी हारक के उपस्थित होने प्र वह्‌ सोचता रै 


“णत्थि जीवस्स णासोत्ति 


इसं जीवात्मा का तो कभी नाश नही हो सकता । जैपा। 
गीता में भी इसे स्वीकार किया गया है। 
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नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । 
नं चैनं कलेदन्द्यापो, न॒ शोषयति मारुतः ॥ 
किसी प्रकार का शस्त्र इस श्रात्माका लेदन-भेदन नहींकर 
ता, मन्ति इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता श्रौर 
1 इसे सुखा नहीं सकती । 
१४ । 
7 ग्रतः जो शस्त्रो से येदित-भेदित हो जाता है, भ्रमिनि मे जल- 
¡ राख बन जाता है, पानी मे पड़ा रहकर सड-गल जाता है श्रौर 
, 1 के श्रभावमें रह्‌ नही सकताया सुख जाता दहै, वह नाशवान 
२ पिरमेराकंसेहो सक्तादहै? प्रौर इस रूप में वह देह के प्रति 
` इतना भ्रनासक्तहो जाता है किं शरीर पर होने वाले श्रग्नि एवं 
वादि के प्रहार भी उसकी भ्राता को विचलित नहीं करते है । 
न प? प्रागमों के हजारों पृष्ठ एेसे महिमाश्चाली लोकोत्तर पुरुषो का 
पर गान करते हुए देखे जा सकते है जिनमें भ्रन्यत्व समीक्षण-देहातीत 
स्था से भावित आत्माश्रों का जीवन्त चित्रण प्रस्तुत हुभ्रा है। 


देहातीत अनवस्था का समीक्षण 


द 


| हम जरा संवेदनशील वन कर उस क्षमा मूति महामुनि गज- 
' कमाल के उस प्रसंग का समीक्षण करे-श्राज का मुण्डितं सिर, सैर 
“। लक्ड़ी के श्रंगारे उस सिर रवे जा रहे है...सिर पर चारों श्रोर 
५ ली मिदी की पाल वनाई हुई है....मौर...खोपडी खिचडी के समान 
घ्। -इ-तड़ भौर खदबद करती हुई सीज रही है । श्रोफ...कितनी वेदना... 
1: तनी पीड़ा...किन्तु क्या उस महान्‌ श्रात्माने उफ तक किया? 
९१ ही उस्तका रोम तक कम्पित हृभा ? श्रे ! मस्तिष्क की उस 
त (पार-प्रसह्य वेदना के क्षणो मे भी कितना वैवं......कितनी 


^ 


7.६.मा... कितनी सहनशीलता श्रौर कितनी सहज सौम्यता ! ! 


0 र 

14 त कहते है देहातीत भ्रवस्था प्रथः श्रन्यत्व समीक्षण की 
हेनता में प्रवेश कर जाना । जहां शरीर कर प्रति सम्पूरणं लगाव ही 
माप्त हो जाता है- आसक्ति का भाव तो तिरोहित ही हो जाता है। 
हा भात्मा केवल द्रष्टा भाव में किवा स्वल्प रमणता की स्थिति में 


हच जाती है । 


4 
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उस ऋषिराज खन्दक के जीवनकाभी तो समीकषएश् 
कितनी ओ्रौर कंसी उच्च कोटि की देहातीत अवस्था मै -एटुष गर 
उनकी आत्मा ! ! ! जसे मरे हुए पशु के शरीर ते चमं उपड ५ 
है, ठीक उसी प्रकार समता की साकार मृति खन्दक मूनि कैश 
जल्कादो ने चमड़ी उधेडने का कायं किया । उप्त भयकर पेद 
क्षणो मे श्राह ्रौर उफ करना तो दुर रहा, वे महामुनि चत्वा 
कहते हैँ कि--“तुम कहो तो उस करवट सो जाऊ ताकि तु 
उतारने मे किसी प्रकार का कष्टनहो 1" 


यह है देह के प्रति द्रष्टा भाव का जागरण । पमीक्षण 
का साधक प्रन्यत्व समीक्षण में इसी द्रष्टा भावं का वरण कणा 


एसे एक नहीं श्रनेकों उदाहरण हैँ । देहातीत म समश्‌ 
वाले साधको के । मैता्ं मुनि की श्रकम्पता ओौर सम्दक मुतिक 
सौ शिष्यो-जो कोल मे पिले जाते हए भी जरा भी विच 
हए, श्रषनी श्रात्म समाधि मेँ मडोल श्रकम्प वने रहै, कीर्खि 
कम मार्मिक नहीं दहै । इस स्थितिमेंदही साधक देहाध्याष ॥ 
कहलाता दै, वहीं पर उसे भेद विज्ञान-देहात्म भित्तता का वेष 
है । 

मोहोत्पादक तत्वों का समीक्षण 


अन्यत्व समीक्षण ध्यान का साधक जव देह को भीष 
भिन्न-जलग या श्रन्य मानतादहैतोश्मन्य इद्धियाकर्षण `, '+९॥ 
त्से तो सहन ही हूर हो जाता है) जव देह के प्रति हे 
राग भावरूप मोह ही नष्टहो जातादहै तो देहं को पत्र 
इच्छियों को श्राकरषित करने वाले भूषण, नृत्य, गान भ्रादि त 
कंसे श्रच्छे लग सक्ते है? 


-श्रन्यत्व समीक्षण ध्यान का साधक मोहोत्पाद तौ 
मे प्रभु महावीर की निम्न देशना का अनुचिन्तन -एवं भ 
करता है- 
सव्वं विलवियं गीयं, स्वं नहु विडवियं । 
सव्वे आभरण भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥ 


` 
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भ॑ म्र्थात्‌ संसार के सभी गीत-गायन विलाप केः तुल्य हैँ । क्योकि 
तों क शब्दों एवं विलाप के शब्दों मे शब्दत्व की उष्टिसे ्रन्तरही 
म्गहै? दोनो प्रकार के शब्द जिह्वा, तालु श्रौर श्रौष्ठादि से उत्पन्न 
तेरह रौर कानमे पहुचतेर्है। शब्दों केद्वारा जो प्रीति भ्रौर 
गरीति-राग द्र षास्मकता उत्पत होती है, वहं तो ग्रहण कर्ता के भावों 
ग्राधार पर उत्पन्न होती है । वैसे गीत-सगीत भी तो हंसाने वाले 
२ रूलाने वाले, रागोत्पादक श्रौर द्रेषोत्पादक दोनों प्रकार के होते 
` । उसी प्रकार विलाप रुदन भौ द्वेष प्रदर्शक ओरं प्रेम प्रदणेक 
नो प्रकारका होता है । फिर गीत श्रौरं विलापमें ्रस्तर ही क्या 
ह जाता है । 


[न 
८ 


६। इसके अतिरिक्त श्रधिकांश गीत मोहोत्पादक एवं राग भाव 
{णे वृद्धि करने वाले होते है, भ्रतः वे कमे बन्धन के ही कारण बनति 
~ 1 वे चित्त मे. चंचलता उत्पन्न करके काम राग को उत्तेजित करते, 
+ एेसी स्थिति में साधक की दष्टिमे गीत विलाप शूप क्यो नहीं 
गि? ग्रौर साधक इन गीत-विलापों कौ बन्धनात्मक स्थिति का 
वन्तन करके अ्रपने भ्रापको इनसे बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेगा? 


५ नृत्य नारक-विडम्बना 


इसी प्रकार जगत के समस्त नृत्य-नाटक भी विडम्बनासरूप ही होते 
(। चूकि नृत्य एवं नाटकं के द्वारा इन्द्रियो का पोषण किया जाता 
भौर वह्‌ इन्द्रिय पोषण कर्मं बन्धन एवं मोह वृद्धि का कारण होता 
९ श्रतः वह्‌ इस च॑तन्य को विडम्बनां डाल देता है अ्रथत्‌ नृत्य 
परभिनयादि के द्वारा इस प्रकार के हास्य मोहनीय, शोक मोहनीय प्रादि 
मां काबन्धहो जातारहै कि श्रात्मा को विविध योनियों मेंस्त्री, 
रष, विदूषक एवं हास्य, रुदन श्रादि के द्वारा मनोरंजन करने वाली 
इत्की देव जातियों एवं बहुरूपिये प्रादि के रूप मे संसार मे विडम्बित 
परिभ्रमित होना पड़ता है । 

| 

| , _ श्रत; भ्रन्यत्व समीक्षण ध्यान का साघक इस प्रवृत्ति से मोह 
वधक्‌ क्रिया से मपने आप को प्रलग रखता है । वह इस समस्त संसार 


॥ 
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कोही एक नाटक कै रूपमे देखता है, जहां अगणित जीव श्र 
श्रपने कर्मो के अनुसार खाने-पीने, रोने-हंसने, लड़ने-भगङने, प्रेम 
एवं श्रन्य ्रनेक अ्रभिनयों से गुजर रहे हैँ । वह साधक इत पव छं 
का-संसार को रंग भूमिका द्रष्टा मात्र होता है, भोक्ता नहीं। 


साधक चेतना को संसार के सभी वस्त्राभूषण्-ु गारा 
भारखूप ही प्रतीत होते हैँ । उसकी दष्टि में ककर-पत्थर ग्रौरफछ, 
रजत या मणि-माणिक्य में मूल स्वरूप-पाथित्व की ष्टिरेगं 
अल्तर नहीं होता है । वह इन सभी उच्च-मूल्यवान्‌ मानि जनको 
पदार्थो को रागनद्रष का निमित्त मानता रहै, संसार के सभी सपं 
मूल एवं विवादों या कमं बन्धन की जननी मानेता है । 


काम भोग दुःख प्रद 


इस प्रकार उस प्रन्यत्व समीक्षण ध्यान साधक कावि 
यहां श्राकर स्थिर होता दहै कि ये जितने भी इन्द्रियाकर्षेण वाति प्व 
है जितने भी काम भोगै, वे सभी दुःख प्रद है, भ्रात्मा कोभ 
दुःखों मे धकेलने वाले है । काम भोगों की प्राप्ति तो दर ज 
कामनाही दुःखों कौ जननी है । 


समीक्षण व्यान का साधक संसार के समस्त पदार्थो ए 
प्राणियों की विचित्रता देख कर विचार करता है-श्रहा ! न्ति 
दुःखमय है यह संसार ! कितने दुःख प्रद है यहां के सभी त्व । € 
दुःख प्रद पदार्थो एवं प्राणी संयोगो से मेरी श्रात्मा काक्या प 
हो सकता है ? नही, नही, संसारके किसी भी तत्वया पदा 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । भ इनका नहीं हू शौर ये मेरे नदीं ६। 
मेरी आ्रात्मा भ्रन्य सभी द्रव्यो से भिन्न, स्वरूप मे रमण करे कै 
भावं वाली है । 


यही श्रन्यत्व समीक्षण तो नमि राजि ने किया था। कता 
सामान्य सा भटका लगा था उनके चिन्तन को! कंको कौ प्राः 
का] श्रे! वे कंक भौ किनकेये, रौर कों श्रावाज कर रष 
वे एक सम्राट ये । वडा विशाल उनका श्रन्तःधुर था । (१००८) ( 
हनार आठ उनकी रानियां थौ । जिन क्षणो सम्राट को भ 
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डेतादक दाह ज्वर था श्रौर वयो ने उस वेदना की उपशान्ति के 
रः लये 'गोशीषैे-वावना चन्दन' धिस कर लेप करने का सुभाव दिया था, 
सी उनकी रानियों ने श्रपने स्वामी की सेवा का यह लाभ स्वयं लेना 

परहा था श्रौर वे चन्दनं चिसने का काथ करने लगी । रानियोंके 
सप्रथो से चन्दन धिसने का का्यंहो र्हा था तो उनके हाथों में पहने 

{ए ककण खनखनाने लगे, भौर वह ककणो की भ्रावाज ही नमि 
¦! एजि की वेदना को उदीप्त करने मे इन्धने का काये करने लगी । 
' “उनकी वेदना वृद्धि के साथ ही बेचेनी एवं कराहट बढ़ गई ! उन्होने 
_ ममचारियो को संकेत क्िया-- “यह अ्रावाज शोर-गुल कहां से भ्रा रहा 
{ ? यह्‌ मेरे लिये अरस्य है ।“ 
{१ 
॥ नमिराजं का श्रन्यत्व समीक्षण 

सूचना-संकेत प्राप्त करते ही रानियों ने एक-एक सौभाग्य 

--परूचक ककण हाथो मे रखकर शेष ककण हाथों से निकालकर भ्रलग रख 


दिये । शोरगुल बन्द हो गया । महाराजा नमिराज ने कर्मचारियों को 
पचा -“क्या चन्दन धिसाई का कायं पणं हो गया ? 


ट. कर्मचारियों ने कहा-“नही, श्रभी तो' चन्दन धिसाजा रहा 


है ] (1, 
राजा ने पूनः जिन्नासा प्रस्तुत को-“तो फिर यह श्रावाज 
केसे बन्द हो गई है?" 


६. 
मे 


स्थिति को स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों ने कहा-“रानियों 

के'कंकणों की भ्रावाज हो रही थी 1 श्रव रानियों ने अपने हाथों मे एक- 

सौभाग्य सूचक कंक रख करं श्रन्य सभी कंकण॒ बाहर निकाल 
दिये है, श्रतः वह्‌ चृडियों की खनखनाहट बन्द हो गई तै ।” 


पद ४ 


यह्‌ सुनते ही नमिराजा की चिन्तन धारा प्राम केद्ितदहो 

गई । वे चिन्तन करते लगे “कितना भावोद्रोघक एवं माभिक पसंग है 
{यह्‌ ग्रनेक चूटयां-कंकण थी तो शोरगुल था, श्रशान्ति थी श्नौर एक चृूडी के 
न रहं जते ही शान्ति छा गई । वास्तव में जहां श्रनेकों का संयोग है वहीं 


| श्रशान्ति है, वेदना है, पीडा है 1 जहां एकत्व होता है श्रन्यत्व होता 


, 


1 1 
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है वहां श्रशान्ति का संघर्षो का कोई कारण नहीं रहता है | मेषे 
वेदना का कारण भी तौ अ्नन्यत्व का-कर्मो का संयोग हीतो१। 
क्यों नहीं म इस श्रन्थत्व से मुक्त होकर स्वल्प में लीन हो ब?" 


भ्रौर इस छोटे-से निमित्त ने नमिराजा को जागृतक्रङि, 
उनके भीतर वैराग्य का सागर उमडने लगा । उन्होने निष्वयङ्ग 
लिया कि मुभे भी भ्रव इन संयोगो से मुक्त हो जानारहै, तभी भम 
वेदना जनित दुःखों से एवं जन्म-मरणादि सभी दुःखों ेपृक् 
सक्रुगा । यदि यह्‌ मेरी वेदना शान्तहो जाती हैतो मँ परमार) 
समस्त संयोगो का परित्याग कर एकत्व किवा भ्रात्म श्रयम्‌ 
भ्माश्रय ग्रहण कर लूगा। 


इस प्रकार की श्रन्यत्व भावना का चिन्तन होते ही ज 
भीतर देहातीत अअवस्थाका जागरण हौ गया, उन्हे शरीर सेग्राताग 
भिन्नता का बोध हो गया । भ्रव उन्हं आराम की नीद श्रा गई ।ी 
म स्वप्न मेँ सप्तम देव लोक देखा ओर जागृत होते ही उस प्र विन 
करते हए उन्द जाति स्मरण ज्ञान हो ग्या) प्रातः काल ऋष 
को राज्य सौप कर उन्होने चरित्रं धर्मं स्वीकार कर लिया-दीक्षाग्ह 
कर ली। 


नमिराजा का प्रतरनित हो जाना सम्पूणं नयरवासिौ कि 
दुःख का, विलाप का कारण बन गया, क्योकि उनका एक पट 
श्नाश्चय छिन गया.था । सारे नगर-निवासी विलाप करने सगे । दौ 
“ जानकारी प्राप्त @& हेते द्र स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर रानि 
की परीक्षा लेने उपस्थित हो जाता है श्रौर उन्हे राज्य व्यवस्था १ 
करने कौ प्रेरणा देता है । नमि राजि उन्हं समाधान देते $ 
मेरे वियोग से दुःखी नहीं है, इनके दुःख का कारण इनके स्वार्थो । 
व्यवधान पड़ना है । इन्धने नमि राजषिसे ग्यारह प्रश्न ४६ र 
नमि राजपिने सभी का सचोट उत्तर दिया । अन्त मेँ इदग्र 
मूल रूप में प्रस्तुत होकर उनसे क्षमायाचना करता हे । 


यहु है अन्यत्व भाव का समीक्षण, जहां साधक समस्त ॥ 
से ऊपर उठकर केवल श्रात्मा का द्रष्टा वन जाता दै। व्ह 
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न्तन धाराको समीक्षणं का भाधारं बनाता दहै कि इस संसारके देहादि 
वं प्रिवारादि सभी सयोग श्रात्मा को बन्धन में डालने वाले है, श्रौर 
न्धन ही सभी दुःखों का मूल ह, अतः मुभे इन बन्धनो से सदा-सदा 
` लिये मक्त होने के लिपे संयोग कात्याग करना ही होगा । वही 
~-ण मेरे कल्याण का-्रानन्द को स्जेना का होगा, जव में इन संयोगो 
५ मुक्त होकर स्वल्प में स्थिर होकर परम मुक्ति के द्वार तक पहुंच 
'कूगा। 
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समीक्षण ध्यानं साधना भ्रातम दशन की साधना टै देषा 
से ऊपर उठ कर देहातीतं स्थिति में पहुंचने की साधना है।? 
स्थिति का साक्षात्कार तभी सम्भव है जब हम देह की नश्वसाए 
उसको मूल रचना की श्रशौचता को समभ ले, भतः अ्रशुचित ५' 
मे समीक्षण ध्यान साधक शरीर की विविध श्रायामी पर्यायो परसि 
करता है । श्रागिक दष्टि से उसका चिन्तन होता- 


““हइमं शरीरं भ्रशिच्चं, भ्मुद भसुह सम्भवं ।“ 


रथात्‌ यह शरीर ्रनित्य है, श्रशुचि-प्रपवित्र ह श्रौ क्री 
से ही उत्पन्न हृ है । जिस शरीर को शुद्ध-पवित्र या शौच बना, 
लिये हम पानी से नित्य धोते हैँ मल-मल कर नहाति है, कितु 
यह शौच निवृत्तिहितु ले जाये जाने वाले पानी के लोटा श्रादि 
के ससान कितना ही मांजने धोने के बाद भी अशौच ही कहर 
रहता है ? 


शरीर के सम्पकं में श्राने वाले सभी तस्व श्रशौच 


जिस शरीर को श्रनेक प्रकारके श्युगार प्रसाधन पेषः 
जाता है, तेल, उवटन, इत श्रादि द्रव्यो से सुवासित किया जाः 
क्या वे सभी पाथं शरीर का संयोग प्राप्त करके कुच चीका 
मेल-स्वेद ्रादि के हारा अ्रशौच नहीं कर दिये जाति है ? दि 
तो दुवारा पुनः पूनः इन पदार्थो का उपयोग क्यों किया जत ॥ 
क्यो नहीं शरीर उन्हे पवि वने रहने देता है ? भला, जौ स्वय $ 
वित्र है-प्रशुचिमय है वह्‌ अपने संयोग में श्राने वाले त्त्वौ कोर 
या शुचि क्प कषे रहने रे सक्तादै? 
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ये उपर के श्यृगार प्रसादन ही नहीं, भ्रच्छै से श्रच्छे सुस्वा- 

ट पकवान, बादाम का हलवा भी क्या शरीर के साथ मिलकर 

#च नहीं वन जातादहै? श्रे, जो पदाथे बाहर .डिब्बो मे पड़ा 

7 है तव तक तो सुन्दर-स्वादिष्ट एवं प्रिय दिखाई देता है रौर शरीर 

जाकर मल रूप मेँ परिणत होकर बाहर श्राति दही घृणित श्रशौच 

 जातादहै। तो फिर किस श्राघार पर इस शरीर को प्रिय, सुन्दर 
।र श्राकषेण का केन्र माना जाय ? 


$ 
4 
1" 


॥ 
= क 
€ 
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६) । 
ता इसी आघार पर समीक्षण ध्यान का साधक श्रशुचित्व-समी- 
मत्ण मे सर्वप्रथम इस शरीर की अशोचता का चिन्तन करता है.। 
:- यपि उसकी ष्टि मे संसार के सभी पदाथ जो भ्राज पवित्र श्रौरं 

न्दर दिखाई देतेदै,वे दही कु कालमें ही-काल के पेड़ से श्रप- 
पवित्र एवं श्रसुन्दर हो जाते है, किन्तु चूकि उसका शरीरके साथनजो 
, म्वन्ध है वह श्रत्यन्त निकटता का सम्बन्ध है । प्रतः वह्‌ प्राथमिक 
कीर प्र शरीर की श्रपवित्रता पर ही अ्रपना चिन्तन केचित करता 
रा सोचता है कि जित शरीर की उत्पत्ति ही शुक्र-शोणित श्रथवा 
{षीय श्रौर रज जसे घृणित पदार्थो से हुई, वृणित पदार्थो कौ परिणति 
प ही जिसकी वृद्धि हुई श्रौर श्रत्यन्त सुगन्धित पदार्थं भी जिसके संयोग 
† पै दुर्गन्घमय वन जाते है, वह शरीर स्वयं पवित्र कंसे हो सकता है? 
पद्‌ मेरौ आत्माकीभ्रूलदही दहै, जो एेसे घृणित पदार्थो को निकालने 
वाले इस शरीर को यह अपना श्रात्मीय, श्रत्थन्त प्रिय मान वैढीहै। 


भरे श्रात्मन्‌! जरा तो विचार कर कि श्रच्छे से भ्रच्छे तत्वों 
शका उपभोग करके भी यह्‌ शरीर उन्हें किन रूपों मे परिणत कर देता है? 
; यह्‌ उन सुन्दर सुस्वादु पदार्थो सेवन करके बदले में क्यादेता है? 
५ स्वेद- पसीना ही नहीं आंख, कान श्नौर नाक से निकलने वाखा 
£ मलभी तो ्रशौच श्रौर धृणित ही माना जाता है । जो शरीर ्रन- 
॥ वरत एसे घृणित पदार्थो का वमन विरेचन करता रहता है-शौच माने 
{ जाने वज्ञे तत्वों को श्रशौच वना देता है, उसे किस आधार प्र पवि 
‰ माना जाय ? हे चैतन्य ! जरा श्रात्म समीक्षण कर करिजव तु इस 

रोर को चोडकर किसी दूसरे जन्म मे अन्य शरीर मे चला. जाता.दै, 


१२६ ] [ समीक्षण व्यानः दरे श्र्‌, » 


उसके पश्चात्‌ इस शरीर की क्या दशा होती है? मित्‌ 
सजाता-संवारता था उसे तेरे स्वजन-सम्वन्धी कुठ समय के कनि 
धर में रखना पसन्द करते हैँ? यदिवे रखने का प्रयासभौ भ. 
क्या इसमें कीङ़ नहीं वुलवुलाने लगेगे ? वदन्र नहु आते तगेगी \+ 
क्या इसे जलाकर राख नहीं वना दिया जायेगा ? 


दस प्रकार यह दिवालोक की तरह स्पष्टहैकि इक 
मृ्िण्डमें जो कु भी भच्छाई या उपयोगिता दिलाई देती } 
भरात्मा चैतन्य के कारण ही है । श्रन्यथा तौ यह दोकोडी क, 
का भी नहीं है । श्रतः इसके प्रति श्रासक्ति रख कर स्वयं भालं 
मलिन वनानि या बन्धन मे डालने की भूल करना कहां तक उनि 
प्ररे ! यह्‌ श्रपवित्र शरीर के प्रति होने वाली असिक्ति हीते? 
अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा को जन्म-मरण के दुःखो मे उभा 
है । दुःख हन्द्रो भौर संघर्षो का मूल उद्गम यह देहासक्ति कपर 
हीतोदहै। 


शरीर-रचना प्रभद्र प्रकिया श्रौर श्रम पुद्गलो ते 


भ्रतः इस देहासक्ति से मुक्त होने के लिये अशुचित्व फी 
श्रावश्यक माना गया ह । प्रशुचित्व समीक्षण मे साधक ॥ 
चेतना को शरीर से भिन्नता का बोध कराता है । उस मित्रता र 
मे देह की नश्वरता, ्रपविच्रता एवं गलन-सडन शीलता ८ 
करते हुए शरीर की अन्तर-वाह्य सचना श्नौर॒ उस रचना पे { 
शरभद्र पुद्गलो का विचार करते हुए ्रात्मा को सम्बोधित करता 
हे आत्मन्‌ जिस शरीर पर तुभे गवं, जिसे तु श्रपना श्रनन्य र 
मान रहा है, जिसके जरा-से रूण हो जाने पर तु अत्यन्त विच 
हो जाता है, उस देह की रचना प्रक्रिया पर तौ चिन्तन क (५ 
करिप्त पदाथ के संयोग से श्रौर किस महापाप की प्रवृत्ति तेर्गि 
हुई है ? 


दौर तो 

जव स्त्री-पुरुष रति क्रिया-सेक्स के दौर सै गुजरते ॥ 
ग्रसंख्य ब्रसं्ी-उ मनस एवं लाखों संजञी-समनस्क जीवों का 
वध होता है, तव कीं जाकर यदा-कदा उन लाखों समनस्कं यव 


भेर शुः 
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क दो जीव शुक्र-णोशित के संयोग से देहं रचना काये प्रारम्भ 
प है । भ्र्थात्‌ एक भ्रमद्रतम-घुणित प्रक्रिया केद्वारा माता के 
गत-रक्त श्रौर पिता के शुक्र-वीयं से शरीर का बनना प्रारम्भ होता 
; श्रौर यह दोनो ही पदा्थं अशौच माने जति दै 1 इसीलिये 
वला स्वीको श्रशौचके रूपमे देखा जाता दहै । 


इस प्रकार इस शरीर रचना की प्रक्रिया ही श्रशौच है) 
: जहां यहु श्रपना विकास प्रारम्भ करता हैः क्या वहु स्थान भी 
द्रया श्रशौच नहींहै? श्रे! माता का उदर, जहां कितना 
मूत्र भ्रादि अरशौचतत्व भरा रहता है ? कितनी संकुचित काल 
ऽरी जैसी जगह होती है वहं ? किस प्रकार मल-मूलमें ही लिपटे 
ता पड़ताहै इसे वहां ? जब यह्‌ माता के उदरसे बाहर भ्राता दै 
भीमाताके दूषपरदही पलतादहैभ्रौर दूष भी तो शरीरमभे 
नायनिक प्रक्रिया से बनता है । दुग्धाहार से ऊपर उठकर वह्‌ श्रनाज 
ते लगता है तो श्रनाजमभी तो सड़-गले-मल-मूत्र एवं गोबर श्रादि 
थोके खाद से उत्पन्न होता है । भला उस खेत को किसने पवित्र 
या, जिसमे यह्‌ भ्रन्न उत्पन्न होता है? इस प्रकार हम शरीरं 
नाकी प्रक्रिया मे कहीं भी शुचि-पवित्रता का दशेन नही कर पाते 
1 
। शरीर की श्रान्तरिक रचना का समीक्षण 
` श्रव जरा शरीर की ्रान्तरिक रवनाकोभीदेखनलं ? भ्ररीर 
सान की इष्टि से इस शरीर में सात धातु बताई गर है--(१) रस, 
९) रक्त, (३) मांस, (४) मेद, (५) हङि्डियां, (६) मज्जा श्रौर 
9) शुक्र । इन सातो के निर्माण कौ भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया 
¦ । श्राहार-भोजन खाने के बाद वह तेजस शरीर कि वा पित्त के 
भावसे पककर रसके रूपमेँ परिणत होता है श्रौर इस परिणति 
{उसे न्यूनतम चार दिन लगते है । फिर अगले चार दिनों मे उस रसके 
[र तत्त्व से रक्त वनता है । श्रनन्तर चार-चार दिनोंमें करमशः मांस, 
४, हाड मज्जा प्रर शुक्र घातु का निर्माण होता है) इस प्रकारं 
₹ माह मे वीयं वनता है । है ्रात्मन्‌ ! क्या ये सभी घातुएः पवित्र 
 ? स्पष्टहै कि शरीर की समस्त श्रातरिक रचना श्रपवि्र या 


{ 
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धरित है । फिर शरीर का मैल, जीभ.का मैल, दातो का मेव 
का मल, गले. का मैल, आंख श्रौर कान का मैल श्रादिसभीते र 
एवं अ्रपवित्रे माने जाते है । 


शरीर कौ श्रांतरिक रचना की सूक्ष्मता मे प्रवेशक 
इसके भीतर भ्रनेकों नाडियों के साथ वात-पित्त शरीर कफ भरा 
दै । मल-मूत्रे जेसे ्रपविच्र तत्त्वों का भण्डार है इसमें । प्ररे ! छ 
सुन्दर-गौरी-गौरी श्रौर मुलायस चमडी पर इन्सान मग्ध होता 
भ्रापको सुन्दर मानता है, किन्तु क्या इस सुन्दरता के भीतर भी गर 
की श्रसुन्दरता या बीभत्सता नहीं ष्पी हई है? श्रौर यह ची 
तो उन अशौच पदार्थोकीदहीतो बनी हई दहै ? यह भीतेषं 
ग्रो फरियों से वीभत्स बन जाती है) 


श्रगुचि द्वये का समीक्षण 


प्ररे चैतन्य ! इस शरीर का कौनसा अंगहै जिते व्रुणी 
कह सकता है भ्नौर शुचि ल्प मान सक्ता है ? अपिक्षिक धः 
शरीरम नौ द्वार माने गयेहैँ-दो कानोंके छिद्र, दो नाक कै 
दो आंखोंके दद्र दो समल-मूत्र त्यागने केः छिद्र ग्रौर एक मुल व्र 
नौही द्वारो से श्रशुचिमय पदा्थं-मैलादि निकलते रहूते ६ ।५ ; 
प्रलावा परे शरीरम सादु तीन करोड़ रोम कुपु । जिनमरद^; 
इवेयावन लाख गले के नीचे हैँ ओर नन्याणवे लाख गले कै अ 
जिनसे स्वेद-पसीना वहता रहता है । 


इस प्रकार यदि सूक्ष्म चष्ट पे समीक्षण किया चायते ५ 
शरीर अनेक प्रकार की शुचि एवं श्रपविव्रता का कद्र है, विविषि+ | 
की जाधि-व्याधि श्रीर्‌ उपाचियों से श्राक्रांत है । फिर इस शरीर पर , 
किस भ्राधार पर किया जा सकताहै? हां, जव तक गुमपप्य! 
का उदय रहता है तव तक इसकी सारी ्रपवित्रता इस चाड 
चादर के नीचे दवीपी रहती है । किन्तु पाप का उदयं "गे 

५ 


ङस शरीर में भ्रपवित्रता के ्राने में क्या समय लगता! $ १; 
आदि भयंकर वीमारियां इसकी भ्रगौचता को प्रकट कृरं 
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ग्रतः हे श्रात्मन्‌ ! तु यह्‌ समीक्षण कर कि-- 


दीये चाम चादर मदी, हाड पीरा देहे) 
भीतर या सम जगत र्मे, रौरं नहीं चिन गेह \) 


रथात्‌ इस हड्डियों के पंजर पर एक चमकदार चादर मढ़ दी 
दहै, चिन्तु इस संसारम दस देह से बहकर ओर कोई घृणित ततव नहीं 
 । इसके भीतर अशुचि ही श्रशुचि है । इसकी उत्पत्ति भ्रौर इसका 
नाश भी श्रशुचिरूप ही है, ्रततः मेरा इसके प्रति मोहित होना निरी 
तानता है । यह मेरा भ्रमदहै कि यहं शरीर सन्दर है-प्राकषेक है 
पिर ठेसा ही श्राकषेक-प्रियपात्र बना रहेगा । प्रतः मुभे इसके मोह 
(मतव पै मुक्त होकर इसका सदुपयोग करने के लिथे उसी प्रकार 
[जग हो जाना चाष्ट जिस प्रकार सौन्दये की प्रतिमूत्ति छः सखण्ड के 
म्रार चक्रवर्ती सनत्कुमार जागृत होकर देह के प्रति प्ण श्रनासक्त 
न गएये। 


चक्रवती सम्राट सनत्कुमार का श्रश्युचित्व समीक्षण 


| छः सेण्ड के एक छत्रं शासक चक्रवर्ती सम्राट सनत्कुमार 
यन्त रूपवान-सौन्दयं सम्पदा के धारक थे } उनकी राजधानी श्रयोध्या 
गरी थी । श्रपने सौन्दये पर उन्हे गवे था। 


। एक वार प्रथम्‌ देवलोक के स्वामी इन्धने श्रपनी देव सभा 
। सनत्कुमार के सौन्दये कौ शंसा करते हुए कहा कि इस समय 
मण्डल प्र सनत्कुमार चक्रवर्तीं जैसा सुन्दर श्रौरः कोई व्यक्ति नहीं 
{ । यहां तक कि श्रनेकों देवों से भी बदकर है उनकी दैिक सुन्दरता । 

एक देव को इम प्रशंसा पर विश्वाक्ष वही हुआ था, वह्‌ 
शङ़-मास के पुतले मनुष्य की प्रशंसा सहन नही कर सका ओौर एक 
द्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सनत्कुमार के रूप का दर्शेन करने 
शिली भ्राया । साथ ही उनके सौन्दयै भावों की परीक्षा भी वह कर 
निना चाहता था । 


¢ 
॥ 


जिस समय वह्‌ ब्राह्मण रूपधारी देव सनत्कुमार चक्रवर्ती के 
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यहां पहु चा, वे स्नान कर रहेथे । देवने पराग्रहु काग 
महाराजा के सौन्द्यै का दरशन करूगा, उसके वाद ही कृच वाम 
क्योकि श्रनेकों वर्षो से श्रौर हजारो कोस चलकर भँ केवत द } 
लिये यहां भाया ह । 


चक्रवर्ती सम्राट स्नान घरसे बाहर आए ग्रौरं ब्राह्मण ह्न 
धारी देव से कह्ने लगे--“विप्रवर । कहां से भ्रौर वयौ श्राए हैः 


देव ने कहा-भ्राप देख रहै ह मरे सिर पर जो यह्‌ पल. 
गठरी रखी हई है, इसमे धि हए जूते है । सेने वचन परह 
प्रापके सौन्दये की प्रशंसा सुनी थी कि इस पृथ्वी पर प्रापे 


युन्दर भौर कोई व्यक्ति नहींहै। तवसे श्रापकी पुषः 


मानि कर सक्ते है कि मेँ कितनी दुर से ्नौर किस श्ररभान को सन्न 


यहां राया हं । किन्तु भ्राज मेरी सारी थकान दुर हो गई, श्र } 


जेसा मेने सुना था उससे भी बहृकर सुन्दर तै श्रापका स्प।तरं 
मनोकामना सफल हो गड, इसकी मुभे प्रसन्नता है ।“ 


सनत्कुमार चक्रवतीं ने ब्राह्मण रूपधारी देव का उततर 
तो हषं से गद्गद्‌ हो गए । वे सोचने लगे- ग्रहा! मेरे नद ( 
ख्याति कितनी दुर तक फली हद है ! उन्होने देव से भकार के प्रा 
मे कहा--विभ्रवर ¡ ग्रभी श्राप मेरा रूप क्या देख रहे है प्रभीतो) 
स्नान कर रहा हु । जवम सोलह श्य.गार करके श्रपने समस्त वैण 


परिवार के साथ राज समामे वूः तव देखना भेरी सुन्दस्ता । ठ ४ 


£ 


समय तुम्हारे प्राश्चययं का कोई पार नहीं रहेगा ।“ 


वह्‌ सुनकर देव विचार मे पड़ गया । इहं प्रपने सौं श 

९ ५ ्रहंकार हो गया है श्रौर श्रहंकार ही तो जीवन विकास 

सवसे बड़ी वाधारहै। देवते सनत्कुमार के प्रहार को विगरतित रः 

का विचारं किया श्रौरः जव सनत्कुमार श्युगार साधनो से पत 

सज्जित होकर विप्रदेव के समश्च खड़ होकर सगवं कहने लगे--^्ं 
जरा भ्रव मेरे सौन्दयं को 1 


24; 
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विग्रदेव ने नाक-भौं सिकोडते हुए चेहरे के इणारेसेही 
तर दिया--' नही, भ्रव वह्‌ मौलिकता नही है ।' यह्‌ देखकर चक्र- 
र्ती सनक्कुमार विचार मे पड़ गये-भला भ्रव क्या कमी रह गर्दै 
री शारीरिक साज-सज्जामें ? वे दपण मंगवाकर उसमे श्रपना रूप 
षने लगे तो विप्रदेव ने कहा-“श्रब बाहर के सौन्दयं को नहीं, श्रपने 
"(रीर के श्रन्दर की विकृति को देखिये-जरा प्रपने मुह्‌ का थूकं पीक- 
पनी में लेकर देखिये 1" 


ग्रीर सनत्कुमार ने श्रपने थूकमें देखा तो उसमे भ्रनेको कीड़ं कुल- 
गला रहै है । यही नही, उन्ह लगा कि उनका पूरा शरीर ही विकृत 
ण रहा है, उषम कीडे पड़ गये हैँ । श्रपने शरीर की एेसी विकरेत दशा 
वकर सम्राट सनत्कुमार के विचारों को एके भटका लगा । वे 
भीचने लगे-- “ऊपर से सुन्दर दिखाई देने वाले शरीर की श्रान्तरिक 
-स्थति इतनी विकृत है ! ग्रहो 1 महाण्चये है, जिस शरीर कोर्यै 
दा श्रच्छे-प्रच्छे स्वादिष्ट पकवान चिलाता रहा, अनेक प्रकार के 
-एगार प्रसाधनं से सजाता रहा, जिसे किसी प्रकार का दु.ख नहीं 
तिने दिया, वही शरीर श्रन्दर से इतना वीभत्स है भ्रौर भ्राज मुभ 
ह धोलादेरहादै । श्रे ! कीडे तो मलमूत्र श्रौर प्रणुचिमें पैदा 
ति है, तो क्या यह्‌ शरीर भी श्रणुचिसरूपदटीहै। मैतो समता 
भा मेरा यह शरीरं श्रव्यन्त सुन्दर-सुडोल श्रौर स्वस्थ है, किन्तु यह तो 
(शुचि का भण्डार ही निकला । इस सुन्दर चमडी के भीतर जो कु 
पाह क्या वह ्रशुचि रूप नही? 


॥ 


नही, नही, यह शरीर धोखेवाज है । ओर जव शरीर दही 
शिखा दे देता है तो परिजनों ग्रौर दास-दास्सियों पर तो विश्वास किया 


# केसे जा सकता है ? 


॥ इस प्रकार ्रशुचित्व भावना का चिन्तन करते हुए चक्रवर्ती 
ज्राट सनत्कुमार कौ आत्मामें वैराग्य का सागर तरगायित होने 
गा । वे शरीर के अशचिरूप को समम गये श्नौर साथ ही श्रात्मा 
रीर शरीर के सम्बन्ध को भी सम कर चल पड़े सदा-सदा के लिप 
शरीरस श्रात्मा को मुक्त करदेने के लिये | 
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| उन्होने क्षण भरमें चक्रवर्तीं पद कै समस्त वेः 
परित्याग कर दिया श्रौर संयम्‌ मागं स्वीकार कर लिया व्ली? 
रोग उनके शरीर मं ७०० वर्पो तके वनारहा किन्तु श्रव वेक 
भरवस्था में प्रवेश कर चुके थे । यहां तक कि उनकी प्रतार कने 
प्रकार कौ लव्धियों का दुभवि हो चुका था, किन्तु वेउनपे र 
सक्त होकर आत्म साधना लीन रहते थे । यहां तक कि उक्र 
मे वह्‌ शक्तिथी कि यदि उसे शरीरके किसीभी प्रग पर त्रा. 
जाता तो वह्‌ तुरन्त रोग मुक्त हो जाता, किन्तु उन्हंतो षाः 
रोग-क्मं वन्धन से मुक्त होना था श्रौर वह अनासक्ति भावके बाग 
के विना नहीं हो सकता था, मरतः वे सदा शरीर क प्रि १५९६ ; 
वने रहते । । 


यह था ्रशुचित्व-समीक्षण, जिसमे शरीर ही नही पा 
सभी पदाथ श्रशुचिरूप पणित दिलाई देने लगते है । ग्रशुचित्र एं 
नण का साधक शरीर की वीभत्सता एवं विनश्वरता को क, 
उसके प्रति नि्मेमत्व वनने का प्रयास करता है रौर प्रासा केपरह “ 
सौन्दये एवं उसकी ग्रविनाधिता कै म्र्ति सजग समरित होतादै। र 


५ „क. 


११ | श्राश्रव-समौक्षण 


ग्रामा के संसार परिभ्रमण का कारणदहै कमे | अर भ्रात्मा 
क्रमं का आगमन होता है श्रश्चरवसे । ग्रतः कमं काया संसार 
भ्रमण का मूल कारण हृश्रा भ्राश्रव । जवतक श्राश्रव के द्वार खुले 
तब तक परम मूक्ति, परम श्रानन्द अथवा परम शान्तिकी प्राप्ति कौ 
पना निरथेक सिद्ध होती है । रस्तु, मुक्ति के लिये श्राश्चव निरोध का 
प नितान्त प्रावश्यक दहो जाता है । 


चू किं समीक्षण ध्यान का साधक मुक्ति साधनाका ही श्रनु- 
लन करता है, श्रतः समीक्षण ध्यान साधक के लिये यह्‌ समभ लेना 
वश्यक दहै कि म्राश्चव क्या, श्रौर वह श्रात्मा को ध्यान से-स्व 
ग्रसे बाहर कंसे ले जाता है । वाचक मुख्य उमास्वाति ने श्राश्चव 
परिभाषित करते हुए कहा है- 


काय वाड्मनः कमे योगः, स श्राश्चरवः शुभः पण्यस्य, प्रशुभः 
पस्य । 


अर्थात्‌ सन, वचन श्रौर काया-शरीर की प्रवृत्ति योगदहै, भौर 
ग आश्चव है । शुभ योग पुण्य का प्राश्चव है भौर श्रशुभ योग पाप 
प्राश्रव दहै । यहां कारणमें कायै का उपचार किया गया है। 


तमे योग प्राश्नव नही, आ्राश्रव का कारण है । मानसिक, वाचिक 
रं कायिकं प्रवृत्ति कर्मं के भ्रागमन का मूलदहैतु है । जव तक यह 
त्ति रहेती है, श्रात्मा मेँ प्रकम्पन बना रहता है ओर वहु प्रकम्पन 
ने भ्रास-पास रह कमं पुद्गलों को श्रपनी श्रोर भ्राकपित करता 
तादौ । इसी प्राक्षण को शास्वीय दृष्टि से भ्राश्चरव कहा जाताहै। 
श्रव समीक्षण मे साधकं भ्राश्रव के विविध ्रायामी भेद-प्रभेदोंका 
मके मूल स्वकूप का एवं उसके परिणामों का समीक्षण कख है । 
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श्राधव तत््व-स्वरूपं समीक्षण 


समीक्षण ध्यान ताधक कमं मक्तिकी सा 
भन्धन कै मुल कारणों का समीक्षा करता है प्रौर 


किन्तु उसे श्रातमा मौर कमं के वन्धनं के ्रारम्मकाक्ही भ; 
छोर दिखाई नही देता है । उसे दिखाई देती है केवल सनन 
जन्मो की ग्ध खला, जिसका पारम्भ भी श्रजञात के महासागर 5 | 
दत्र ही दिखाई देता है । ग्रौर ग्रन्ते रे यह स्वीकार 3 
पडता दहै कि मेरी श्रात्मा के साथ कमं का यह सम्बन्ध ऋ 
इसकी कोई श्रादि नहीं वताई जा सकती है । भ्रनारि काते ५ , 
ओर कें परस्पर वगुवद्ध हैँ श्रौर इस बन्धन मँ भावरणो गीः , 
धिकता वनती रहती टे । कभी वै श्रावरण सथन वन जे ह्र 
विरल । प्रावरणो की इस सघनता भ्रौर विरता का मूलह्तुरैग्रष. 


= 


पराश्रव कासीधासा पारिभाषिक ब्रं हैक का एत ४ 
श्रत्मा को योग जनित भवृत्ति से कर्मं ुद्गल श्रात्मा की ग्रोर ## ^. 


€ 


| 
। निम्ने सुवोध उदाहरण के दारा इसका समीक्षण श्रि, ॥ 
है 


प्र? 4: 
एक नौका सरोवरं तैर रही है, किन्तु उसमे कु (५ 1 
गये है, जिनसे नौका में पानी भररहाहै। जव तक नौका ॐ ५; 
वन्द नहीं कर दिया जाता, पानी श्रात्ता रहेगा । श्रौर फ़ . 
वह भ्राएगा कि नौका प जाएगी । ठीक यही स्थिति इस न ` श 
नौकाकी है । देसके भी मानसिक, वाचिक एवं कायिक प्रवृति. 


चिद्रिहो रहे जिनसे क्म ल्पी जन्त इसमे प्रविष्ट होकर पे फ़ 
पागरमभें इवो देता है । 


॥ “ 
लियो ५९ 
जसे एक तालाव मं नगर की गन्दी 6 ५ 
भ्राता रहता हो शओ्रौर इसरी श्रोरसे कुच पानी निकाल कर 


। 
रीं मर 
पर ८ ५, र 
करने का प्रयास किया जाता हो, किन्तु वह्‌ प्रयास दस्यव ९“ न, 


(| 


# 


व समीक्षण | [ १३१५ 
| 


है, क्योकि जब तक गन्दे पानी का भ्रागमन भ्रवर्द्ध नहीं किया 
शा, तालाब खाली नही हो सकता है । 


"` 
1 1 


६ इस श्रात्म-तडागमें भी ्राश्व रूप गन्दे नालो सेक्मंसू्प 
- का भ्राना जब तक रूक नही जाता, यह्‌ विशुद्ध नहीं बन सकती 
. अतः यह आवश्यक है कि भात्म शुद्धि के लिये सवं प्रथम श्राश्रव 
‡ को श्रवरुद्ध किया जाय श्रौर फिर तप साधनाके द्वारा पूरवबद्ध 
~ की निजंरा की जाय) ~ 


श्राश्रव के विविध रूपो-भेदों का समीक्षण 


२ चूकि यह प्राश्रव ही इस श्रात्मा को दुगेति के भयंकर गतं 
भराने वाला दहै, दुःख के महासागर में गोते रगवाने वाला है, श्रतः 
"के के लिये इसका सूक्ष्म समीक्षण भ्रावश्यक हो जाता है । साधक 
माका चिन्तन होता है कि मेरी इस भ्रात्मा ने कितने दुःखों का 
{ड़ श्रपने सिर पर ढठोया है । कितनी विपत्तियोंकीभ्रांधी में यह्‌ 
मा डोलती रही है 1 इसका मूल कारण प्राश्रवदहीतो है । ररे! 
 ्राश्रव कितने सूक्ष्मतम सूपो मे श्रौर कितने स्थूल सू्पोमें अ्रात्मा 
^ हमला करता रहता है । इसका सब से भयंकर विकटतम एवं 
'लतम रूप है-मिथ्यात्व-्नज्ञानता या मिथ्या शरद्धान्‌ । इस मिथ्या 
7न्‌नेहीतो सु श्रपना वोध तक नही होने दिया 1 इसीके 
रणतोभे हेय को उपादेय श्रौर उपादेय को हेय समता रहा-- 
„ को अ्रसत्‌ ग्रौर श्रसत्‌ को सत्‌ मानता रहा । रोहो ! यह्‌ मिथ्यात्व 
तो मेरी भ्रात्मा का प्रवलतम शत्रुहै जो आ्रात्म कल्याण के शब्द 
। ही नही सुनने देता है । सदा कुदेव, कुगुर प्रौर कुमे के चक्कर 
'उलभा रहा हु । 


जव तक यह्‌ मिथ्यात्वं ्राश्रव मेरी श्रात्मा पर हावी रहेगा, 
{ ्रात्मा संसारके दुःखों मे परिभ्रमण करती रहैगी । रौर इस 
{शिव कै समाप्त हुए विना दूसरे प्राश्चव भी तो इस श्रात्मा को मलिन 
ति ही रहेगे ? नही, नही, श्रव मै इस मिथ्यात्वं आश्रव को जड़ 
त से उखाड़ फेकुगा । भ्रव मै इसकी एक न चलने दूगा। अव रभँ 
स्पि का, शुद्ध चेतना का दर्शन अवश्य कर लूगा यह मेरी श्रज्ञा- 
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के द्वार बन्द होतेजा रहे हँ | मष्यदो द्वारोके बन्दहोक, 
भ्रात्मा में जो जागरण भ्राता है उनसे भ्रन्य ्रक्रव द्वार प्रः 
सामान्य से संकल्पो से प्रवर होते जाते है । 


जव अव्रत का म्राश्रव हार बन्द हो जाता है प्रौर प्रात्र 
सवं विरति का भाव प्राविभरूत होता है तो आत्मा पष्ठम गुरु्या 
प्रवेश कर जाती है । षष्ठम गणस्थान का नामहै, प्रत्त? 
गुखस्थान । प्रमत्त संयत गुणस्थान में स्थित भ्रात्मा मे कद्र 
जागरण के भाव प्रस्फुरित होते है तो वह्‌ ग्रप्रमत्त भाव कौश्रोरः 
करती है | भ्रप्रमाद की श्रोर गति होते ही प्रमाद प्राश्वभी 
हो जाता है, रौर इस प्रकार कर्मो के आश्वो का एक वृत वडाः 
रूक जाताहै। 


चूकिम्रात्म जागरण के द्वारा भ्रव्रत भ्राश्रव के वन्द 
अनन्तानुबन्धी, श्रप्रत्याख्यानावरण एवं प्रव्याख्यानावरण कपाय तो 
भ्रापदही क्षीण हो जाते है, भ्रतः कषाय प्राश्रव भी अरति सूक्षष् 
लन कषायके रूपमे ही बचता है, वह्‌ भी जव श्रात्मा विचा 
उच्चतम श्रेणी पर भ्रारोहण करती रै, तो क्षीण होता चला जाता 
फिर तो योग जनित सामान्य-म्रव्यल्प श्राश्चरव ही बच जाताहै। 
भी कषाय की चिकनाई के श्रभाव में अकिञ्चित्‌ कर होता ह। 


हिसि श्राश्रवों का समीक्षण 


समीक्षण ध्यान साधक श्राश्रव समीक्षण की इस भागाः 
भक्रिया में श्राश्रव के सूक्ष्मतम निमित्तो पर भी अ्रपना चिन्तन # 
करता है ) ्राश्चव के उपयुक्त पाचों द्वार जिन वृत्तियो्वृत्ति ; 
उत्प्ेरित होते है, वे निमित्त है-हिसा, असत्य, चोरी, मधुन, ५ 
पाचों इन्द्रिय श्रौर मन, वचन एवं कायायोग का अनिग्रह, मण्मोफ 
तथा सूषिकादि पदार्थो का अ्रविवेक से रखना-उठाना । चकि 
निमित्त श्राध्चवोदीपक है, अतः इन्हे भी प्राश्रवहीकहाग्यादै।् 
की परिभाषा के अ्रनुसार हुम यह समभ चके टै कि भ्राता ९ 
सभी प्रङ्कियाए आश्रव है, जो आ्रात्माके साथ कर्मो कोौक््र 
लाती है। 


अश्व समीक्षण ] [ १३९ 


> हिसा, श्रसत्य, चौय कमे, मेथुन एवं परिग्रह की वृष्णा-ये 
भौ प्रवृतियां श्रात्मा के अशुभ योगों से एवं विभाव से उत्पन्न होने 
(ली है, अतः ये कर्मं वच्धन्त यां कर्माश्रव कौ मूलदहेतु है । समीक्षण 
न का साघक इनकी वेभाविकता का चिन्तन करता हूश्रा स्वय को 
भ श्राश्रवों से वचाने का प्रयास करता है । उसका मौलिक चिन्तन 
-ता रै कि जैसे मेरे साथ कोई हिसा, भ्रसत्य या चोरी श्रादि की 
“त्ति करता है तो वह मुभे ्रच्छी नही लगती, ठीक वसे हीर्मै 
रोके साथ ये प्रवृत्तियां करूगा तो उन्हे अ्रच्छी केसे लगेगी ? शुभे 
-हिसा-मेरी कोई हिसा न करे, मूभे कोई कष्टनदे, प्रिय है । मुभे 
य प्रिय है श्र्थात्‌ मेरे साथ कोई श्रसत्य व्यवहार न करे यह्‌ मुभे 
ष्ठा लगतादहै, तो मेरामभी यही क्त्तंभ्य होतादहै कि र्म भी इस 
णर के व्यवहार ही दुसरो के साथ करू । 


आश्रव समीक्षण का साघक इस प्रकार विश्व॒ वात्सल्य या 
घव कुटुम्बकम्‌ की भावना का सृजन करता है । रागद्वेष की परि- 
तियो से उपरर उठता म्रौर इस रूपमे प्राश्ववों के द्वार बन्द 
प्ता चला जाता है। 


इन्द्रिय एवं योग जनित श्राश्रव का समीक्षण 


र 


{1 
(6 भ्राश्चव के निभित्तो मे पाचों इच्दियों का भी महत्वपूर्णं स्थान 
ताहे" या यों कहं इन्द्रियो के विषयों की पूति हेतु ही जीव की 
[त्ति आरश्ववमें होती है 1 समीक्षण ध्यान का साघक इन्द्रिय विषयों 
दरष्टा वन जाता है, वहु विषयो के परति रागभाव से ऊपर उठता 
"ता है । उसका समीक्षण होता है कि मेरी इस श्रात्मा ने इन्द्रियों 
वश में होकर न जाने कितने कर्मो का बन्ध कियाद ! सुन्दर 
निसित एवं सुस्वादु पदार्थो की लालसा-तृष्णा ने इस चैतन्य के द्वारा 
{तने जीवों का उपमदेन करवाया है । अहा ! ये इन्धियां हीतो 
यो में भ्रासक्त होकर जन्म-मरण के चक्कर में इस श्रात्मा को 
भा रही है । नही, नही, श्रव ग इस इच््रियासक्ति से ऊपर उट्गा- 
{4 श्राश्रव के प्रबल निमित्त को छिन्न-भिन्न कर दुगा । श्रव ये इन्द्रियां 
1 बन्धन का कारणा नही रहकर निजेरा कौ निमित्त वन गई ह । 
†वज्ञोने कहा ही है- 
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दुहन्ता इंदिया पंच, संसाराय शरीरीणं । 
ते चेव णियमिया सम्म, णिव्वाणाय भवंतिहि ॥ 


पाचों इन्द्रियां जव दुदन्ति होकर विषयों मे दौइती ई तेष 
भ्रात्मा के लिये संसारकी हेतु वन जाती है-्रश्रव की प्रषततम 
वन जाती । किन्तु जववेदही इद्धियां सम्यक्‌ प्रकारे र 
करली जातीदहैँ तो संवर, निजेया या परमं निर्वाण की निकर 
जाती हैं| 


चूकि मेरी भत्मा ने श्रव इन इन्द्रियों को संयमित करब 
है-विषयों कौ ओर दौड़ते से रोक दिया है भतः अवये रा 
निमित्त नही, निर्जरा या संवर की संवाहृक वन गई ई । 


ग्रे ! ये इन्द्रियां तो वेचारी एक शक्तिके स्पे ई 
ग्रपने श्रापमें शक्ति ही होती है-ग्रच्छी या वरौ नही । अच्च 
वुरेसूपमे तो उसका उपयोग होता है । शक्ति कोईमभीह,अ 
दोनों दिशाग्नो मे उपयोग किया जा सकता है । तलवार ते कि 
रक्षा भी जा सकती है भौर संहार भी क्रिया जा सक्ताहै। त 
इन्दो का उपयोग करने वाली तो मेरी घ्राता दै । वृर 
ग्रात्मा ने इन्दियों की शक्ति का समीक्षण कर लियादहै, प्रतः ४ 
कर्माशिव की निमित्त नहीं रहकर नि्जैरा की निमित्त वन गई ई। 


इसी प्रकार मानसिक, वाचिक एवं कायिक योगको 
भी कर्माधव की मूलदेतु दै) मूल परिभाषा के प्तुषार त 
वचन श्रौर काया की प्रवृत्ति योग है । श्रीर वही प्राध्व है। । 
इन तीनों प्रमुख शक्तियो का समीक्षण पूर्वक संयमन भाश्रव निर 
हेतु वन सक्ता है । इस योगजनित वृत्ति के कारण भा छ ता 
ग्रात्मा संसार रूपी ्रयवी मे भटक रही रै! योगोका सय 
इस भटकाव से श्रात्मा की सुरक्षा कर सकता ह । 


प्रव ने श्राश्रवों हारा होने वाली श्रात्मा कौ ई 
समीक्षण कर लियादहै । प्रव योगों को दुष्प्रवृत्ति मर न 
कने दुगा! जव मै योग संयमन के द्वारा ्राश्चव को लड दर 


र ाश्चव समीक्षण ] [ १४१ 


1 [त्म विशुद्धिके दारा मृक्ति मागे कीर गतिशील बना रहुगा। 

ब मेरा विवेक जागृत हो गया है । प्रव जीवन कौ प्रत्येकः ज्रिया- 

५.[है वह्‌ मानसिक हो, वाचिक होया कायिक हौ, भ्रत्यन्त सजगता- 

` वेक होगी । श्रव मेरे जीवन का कोई भी लधु से लधुतम काये ्रान्तरिक 
व्रवेक पुवेक होगा । 


च 


र्‌ 
॥ प्ररे ! अष्व जव तक शिक्षित श्रौर अ्रनुशासित नही होते है 

भी तक तो सारथी को उत्पथ परनले जा सकते टै । जब प्रष्वों को 
, शक्षित कर दिया जाय श्रौर उनकी लगाम सजगता पूवेक सम्भाल ली 


[ए तो अश्वो के विपरीत दिशामें जाने का क्या कारण बच जाता 
१| ? 

1 
४ ठीके यही स्थिति है मन, वचन श्रौर तनके योग रूप श्रश्व 
शी । समीक्षण ध्यान सधना ल्प लगामसे जवडइसे वशमे करलिया 
लिया है तो यह श्रव धश्चवोंकी ओर श्रात्मा को (मुर) बन्धनम 
वने की दिशा में नही भाग सक्ता है । 


[ 
१५ 


त समुद्रपाल का श्राभ्नव समीक्षण 


{' इस प्रकार समीक्षण ध्यान साधना का साधक प्राश्रव समी- 
क्ण के दारा ्रश्रवोंसे होने वाली भ्रात्म मलिनता से वचकर श्रात्म 
[हनिमेलता कौ भोर उसी प्रकार गति कर देता है जिस प्रकार श्रावक 
पष्ठ समूद्रपाल ने श्राश्चरव समीक्षण करके साधना का पथ स्वीकार कर्‌ 
{लिया था । 
{1 
{1 युवक समुद्रपाल अपनी अ्र्धागिनी के साथ श्रपने भवन के 
{रोषे (गेलरी) में वैठा नगर -की-बाजार की शोभा का श्रवलोकन 
कर रहा था । सहसा उसकी दृष्टि उस्‌ अ्रपराघी चोर पर पड़ी, जो 
{ज पुरूषो दवारा वडी मजबूती से वाघकर वध स्थान की ्रोरले जाया 
गारहाथा। युवा हदय समुद्रपाल का चिन्तन कमं वन्धन की गहरा 
मँ पहुंच गया-“प्रहा ! श्रशुभ कर्मो का उदय कंसा भयंकर परिणाम 
† ताता है! भरे ! यह चौोरभी तो मेरे जैसा मनुष्य है। क्या कर्मो 
के कारण एक दिन मेरी भी यह दशा नही हो सकती है? श्रौरमँ 
गी कभी पसे दी वन्धनो मे नदी बव सकता हू ? श्रो ! यह्‌ कम... 


० 
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यह्‌ कर्मो का माश्चव इस भ्राता को कहा-कहां रौर फिस-किष घ; 
भटकाता है ? ठीक ही तो कहा है- 


जगवासी धूमे सदा, मोह नीन्द के जोर । 
सब लूटे नहीं दीसता, कमे चोर चहुं भोर ॥ 


श्रे ! मेरी अत्माही नही, सं्तार के सभी प्रीण 
नींदमे रमण कर रहे रहै । श्रौर कर्मं चोर उन वारो तफ षेः 


रहे है । 


भला इस मोह नीद को उड़े चिना श्रौर कम्रः 
चिना क्या श्रात्म शान्ति प्राप्त हो सकती है ? नही, नही, छ, 
बन्धन को तोडना ही होगा । मूके भ्रात्म शान्तिके लिये पराध 
दारो को अवर्द्ध करलादही होगा ! 


श्राश्रव समीक्षण श्रात्मा को परमोज्च दशा पर पहा 

मूल द्वार ्ै । इस समीक्षण ध्यानकेद्वारा ही श्रात्म मलिन 

वचकेर परम शुद्धि रूप सिद्धालय कौ प्राप्तं किया जा सक्त 

समपूणे श्राश्रवों का निरोध सवं संवर वन जाता है श्र कही परी 
या मोक्षद । 
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प्राश्रव समीक्षण मे साघक कर्मो के ्रागमन दारो का समी- 
श॒ करता दै, किन्तु श्नागमन द्वारो के समीक्षण मात्र से मुक्ति नहीं 
ग जाती है ।'को रोगी रोगके कारणो का परिज्ञान करनेतादहै, 
न्तु उन कारणों को प्रतिवन्धित नहीं करताहै तोक्या वहे रोग 
त्त हो सकता है ? ठीक, इसी प्रकार कमं बन्ध के कारणों का परि- 
न ही पर्याप्त नही है, उन कारणो का निरोघ भी आवश्यक हैश्रीर 
ह निरोध है सवर' 1 संवर को परिभाषित करते हुए वाचक मुख्य 
 मास्वाति ने अ्रपने मौलिक ग्रन्थ तत्त्वाय सूत्र मेका है- 
ौ “श्राश्रव निरोधः संवर 
{ श्राश्रव का निरोध करना संवर दहै । च्‌ किंश्राश्रव श्रौर संवर 
के दूसरे के विरोधी है, श्रतः जो-जो भ्राश्रव के निमित्तहै, वे सभी 
पने विपरीत रूप में संवर के निमित्त बन जाते है । इसी इष्टिसे 
भु महावीर ने कहा है- 


जे श्रास्वा ते परिसवा, 
` जे परिसवाते भ्रास्वा 1 


भ्राश्रव है कर्मो का राना रौर संवय है कर्मो का रक जाना 
7 कर्मागमन के द्वारो का श्रवरुद्ध हौ जाना । जिन-जिन प्रवृत्तियों से 
मौ का प्राना होता है, उन-उन प्रवृत्तियों का निरोध करते जाना संवर 
नता जाता है। समीक्षण ध्यान का साधक भ्रात्मा की परम विशुद्धि सर्वोच्च 
शाका पथिकेहोताहै । उस मा परर गति करने के लिये श्रात्माको 
पलिन बनाने वाली सभी प्रवृत्तियों का श्रवरोध करना प्रावश्यक हो 
गाता है, अ्रतः वह्‌ साधक संवर समीक्षण की श्रोर चरणा बढाता है। 
पविर समीक्षण मे साघक का चिन्तन ्राश्रवों की विपरीत दिशामें 
होता दै । मिथ्यात्व, अननत, प्रमाद रादि प्राश्रव है, तो इसके विपरीत 
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सम्यक्त्व, ब्रत-प्रत्याख्यान, श्रप्रमाद, कषाय विजय आदि पवर } 
आश्रव समीक्षण मे साधक भिथ्यात्वादि की प्रशुभता-भयंकला १ 
चिन्तन-समीक्षण करता है तो संवर समीक्षण में सम्यग्दर्शन वरत्रवष्तः 
श्रादि से होने वाली आत्म उज्ज्वलता का समीक्षण करतार 
आत्मा की उज्ज्वलता को प्राप्त करता चला जाता है ।' 
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ग्रात्मा का प्रबल शत्रु मिथ्यात्वं हैः यही इस चैतयर 
ग्रनादि काल से जन्म-मरण के चक्कर में उलि हुए है। कर्मत्रष(ः 
मूल हेतु है मिथ्यात्व । इस मिथ्यात्वं का श्रवरोधक तत्व है सप्यक|. 
संवर ! सम्यग्दशेन किवा समकित संवर चेतना का विशुद्ध भष! 
जव चैतन्य देव श्रपने विशुद्ध भाव-समकरित में स्थिरं हो जतत दै 
मिथ्यास्व श्राश्चरव सहज ही अवरुढ हो जाता है । सम्यष्ष्टि भ! 
जागरण के साथ ही आत्मा मे एक अपूव श्रानन्द का प्रावि्भबिह| 
है 1 भ्रनादि कालीन मिथ्यात्व का पर्दा हटता है कि स्वरूप दण | 
जाता है । श्रज्ञान की पतं हट जाती है तौ तत्वातत्त्व का तक्र 
हो जाता है । तत्तव की सम्यग्‌ जानकारी भी तो ग्रानन्द केदार | 
घाटित कर देती है । श्रीर यह श्रानन्द उपलब्ध होता हैष्मन| 
संवय के दारा । | 

सम्यक्त्व संवर समीक्षण मे साघक भाव-विभोर होता 
परात्मा कौ मूल स्थिति का अथवा उसके मूल स्वरूप का चिन्तन | 
है-श्रहो ! भ्राज तक मँ ्रपने ही दशंन से वञ्चित र्हा ¦ ए 
मिथ्यात्व ने मूभे भ्रपनादही रूप नहीं देखने दिया । कषा (0 
प्रकाश है मेरी इस चेतना में ! ्रानन्द के कितने सागर उमर > 
९ इस प्रात्मामे। ये प्रनुपम क्षण मुभे इस सम्यग्दशंन के ए ` 
देखने को मिल रहे है । श्राज पहली वार मेरी श्रात्मा्मे ततवर 
का वोच जागृत हशर है । इस सम्यक्त्व संवर के प्रकाश मे ही † 
ज्ञेय ग्रौर उपादेय को समभफपारहाहू । 


ग्रे ! इस एक संवर की प्राप्ति केसायही भेर र 
जन्मों के वन्धन खुलत्ते जा रदे है । मुभ अपने श्रज्ञानता या मिध | 
जनित भटकाव का अनन्त प्रतीत स्पष्ट दिखाई दे रहा दै 14. 
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मेरे इस भटकाव का ्रन्तम्रा गया है । अ्रनन्त काल तक संसार 
पटकाने वाला भ्रनन्तानूबन्घी कषाय का चतुष्क अरब मेरी प्रात्मासे 
लकर भागरहाटै । श्रवतो इस चेता में श्रपूवे करण भ्रौर 
वृत्तिकरण के उज्ज्वलतम भावे जागृत हो रहे हँ । ग्रहा | यह्‌ 
1से-अव्यवसायो की विशुद्धि भ्रभूतपूव है । मेरे कर्माश्चिव एवं कर्मं 
[ एकदम हृत्के हो गये है । प्रगाढतम-निकाचित कमं बन्धन का 
ख॒ मिथ्यात्व भ्राश्रव ही तो था । प्रव वहु क्षीण हो 
है' तो श्रात्मोज्ज्वलता का विकास सहज हीहोरहादटै। श्रात्मा 
मलिनता वहुत भ्रधिक प्रशोंमें र्कगर्ईहै । श्रव तो सामान्य रूप 
 कर्माश्चव एव कमं बन्धन हो रहा है, वहु भी प्रत्पकालीन स्थिति 
7 । 


विरति से हैय-त्याग का समीक्षण 


जैसे किसी तालान में गन्दे पानी के श्राने के श्रनेकं नाले हों 
ए उस तालाव को खाली करना हो, स्वच्छं करना हो तो पहले उन 
गी को भ्रवरुद्ध करना पड़ता है उनमे भी प्रमुख एवं बडे नाले 
,पहते प्रवरुद्ध करना पड़ता है । ठीक उसी प्रकार आत्म-तालाब 
मलिन वनाने वाले सवसरे बड़ नाले मिथ्यात्व शआ्राश्रव का अवरोध 
क्त्व सवरके द्वारा हो जाने से ्रात्मा कौ मिथ्यात्व जनित मलि- 
स्वतः ही. रूक गई है । भ्रौर सम्यक्त्व संवर के श्राने पर जव 
मा कौ उज्ज्वलता बढ्ने लगी तो हेय को त्यागने एव उपादेय को 
ए करने का भावे निमित होने लगा ्रौर इस प्रकार विरति रूप 
र्का भाव ्रात्मामे जागृत.हो गया । 


जो हेय था उसे श्राज तक यहु श्रात्मा उपादेय ग्राह्य माननी 
(0 ग्रायी । मानती ही नही आयी, ग्रहण करती रही श्रौर जो उपा- 
¡ था उसे छोडती चली श्रायी । ग्रहो ! भ्रव तो हेय-ज्ञेय श्रौर 
दिय कां सम्यग्बोघ हिय को छोड़ने के लिये प्रेरित कर रहादहै। 
दिय को ग्रहण. करने की प्रेरणा दे रहा है। ससार के समस्त पदार्थ, 
परात्मा मे राग-दवेषात्मक वृत्तियो को उत्पन्न करके ग्राश्रव के निमित्त 
तिहि, वे सभी हेय है । श्रविरति का भाव मात्रहिय है । मेरा संवर 
वीक्षण यह प्रेरणा दे रहा है कि मुभे अविरति एवं प्रमादादि भावों 
| परित्याग कर देना है । 
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भावों की इस विशुद्धिकेसाथही मेरी श्रालामे 
जागरण हौ गया है, अविरति श्रौर प्रमाद का भाव चृता ज 
प्रौर संयम-साधना की सहज प्रवृत्ति का विकास होता चता 
दै । भव इस चित्त की रमता महाव्रत की विशुद्ध परिपाक 
पाच समिति तीन गुप्ति की प्राराघना में बदतीजारहीहै। 


विरतिरूप संवर का मुख्य प्राधार भी तो महक्रो 
समित्ति-गरुप्ति श्राराघन, परीषहयं पर विजय एवं भावनगर का प्र 
मय प्रक्पेहीतो है । हिसा, म्रसत्य, चौर्यकरमं श्रादिसे पणेत 
हो जानादहीतो श्राश्चव निरोध है, ओर वही महाघ्रत सूप ष्व 
जाता है प्रौर महात्रतों की परिपालना तभी शुद्धसरूपसेहोफ 
जवकि समिति-गुप्ति का सम्यक्‌ रूप से प्राराधन-प्नुपालन हे । 


समिति संवर-समीक्षस 


सवर समीक्षण का साधक भाव विशुद्धि के उस प 
पहुचताहे कि उसे विरक्ति भावों में एवं विरति भावों की 
सम्यक्‌ क्रियाश्नों मँ दौ श्रानन्द आता है} उसका म्भूणं चिन्ता! 
मात्मा को मलिन वनाने वाले कर्माधरव द्वारं को अवरुद्ध कसे 
केन्द्रित हौ जाता है| वह॒ जीवन की प्रत्येक गतिविधि परषः 
पूर्वक चष्टि रखता है कि कौन-कौन सी प्रवृत्तियां श्राश्रव ह्य 
भरात्मा को वन्वन में डालने वाली हैँ स्रौर किन-किन क्रिया विष 
दारा उन प्रवृत्तियों को प्रतिवन्धित किया जा सकता है? 
गता के आघार पर ही साधक का चलना-फिरना,करै उठना-वंटना 
भिक्लावृत्ति करना आदि प्रवृत्तियां संयमित हो जाती दहै श्रौ हं 
तियो का संयमित हो जाना ही समिति रूप संवर बन जाता टै 


गतिक्रिया रथात्‌ चलने-फिरने की सम्यक्‌ प्रवृत्ति ष 
पागमिक भापा भे द्या समिति कहा गया है । जव यह्‌ आतमा; 
श्रव से वचने के लिये प्रथम मात्रत की परिपालना करती दैत 
भ्रावग्यक हो जाता दै कि इसके द्वारा किसी प्रकार से जीव हि 
हौ, इस्रकौ प्रत्येकं प्रवृत्तिएेमी हयो कि उसके द्वारा किसी मीः 
को संकल उत्पन्न न हो । उन्ही प्रवृत्तियों मँ दर्यां समिति की 
मी समाविष्टदै । 


र समीक्षण | [ १४७ 


भ्रात्म जागरण की इस स्थितिमे साधक स्वतः ही इतना 
दनशील हो जाताहै कि कहीं मेरे द्वारा चलते-फिरते जीव हिसा 
पत क्म न वांध लिये जाये । उसका चिन्तन होता है कि कोई 
क्त चलते हुए यदि मुभे जरा-सी ठोकर मार देतो मुभे कितना 
[ लगता है ? जव एक ठोकरको भी म सहन नहीं कर सक्ताहु 
मेरे द्वारा किसीके प्राणों का हनन हो जाना किसी को केसे सह्य 
सकता है ? श्रौर इस प्रकार साधक सवर समीक्षण के प्रति सजग- 
दनशील वनकर भ्रपने श्रापको कर्माश्चिव से वचाने का प्रयास करता 
। वह्‌ संवर समीक्षण के गहनतम क्षणो में श्रपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के 
1 सजगतापुणं चिन्तन करता है- क्या मुफे सवर साधना काग्रथवा 
(तिभावमें रमण करनेकाजो यहु अवसर मिला है, वह पुनःपुनः 
तने वाला है । यदि नही, तो इस अव्रसर पर श्रात्म साधना नहीं 
के मुभे फिर पश्चाताप नहीं करना पडेगा ? नही, नही, यह्‌ ्रनु- 
भरवसर मुभे खोना नहीहै । मुभे ्रात्मा को कमं मल से बचाने 
संवर साधना के प्रति ्रत्यन्त सजग रहना दहै । ईर्या समिति दही 
॥ श्रन्थ समितियों के प्रति भी मुभे ग्रत्यन्त जागरूक रहना है । 
दवारा कही एसे निश्वयकारी, मर्म॑स्पर्णी, वेद-मेदकारी श्रथवा ककंश- 
)र शब्दों का प्रयोग न हो जाये कि जिससे दरसरों का दिल वेदित 
जाये ओर्‌ कर्माश्चिवके द्वारा मेरी आत्मा मलिनदहौ जाए ? मुभे 
¡ सवरात्मक वृत्ति में सुस्थिर रहना है तो श्रपनी भाषा समिति के 
[ पणेतया सजग रहना होगा । 

इसी प्रकार भिक्षावृत्ति एव भोजन करने की प्रवृत्ति भीतो 
भ्रव श्रौर संवर दोनों की निमित्त बन सकती है । यद मुभे श्राश्चव 
गं को प्रवशुद्ध करना है तो भिक्षा ग्रहण एवं भोजन ग्रहण के प्रति 
ग रहना होगा । मुभे निर्दोष किसीभी प्रकार की जीव हिसा से 
ति भिक्षा ग्रहण करनी होगी । यह नहो कि मै जिह्वाकी 
पक्ति मे आकर सदोष भिक्षा ग्रहण करल्‌ः । मेरी भिक्षा वृत्तिम 
पी भी सूक्मतम प्राणी कोमभी किसी प्रकार का कित्रिचत्‌ मात्र 
लेण उतपन्न न हो तथा मेरे भोजन करते समय भी संयम बना रहै 
बादिष्ट पदार्थो के प्रति राग भाव एवं स्वादहीन पदार्थो के प्रति देष 
¶ प न हो, यही तो एषणासमिति है । चू कि मुभे जपने समस्त 
नरव द्वारो को पूणेतया श्रवरुद्ध करना है रतः श्रव मै श्रपने जीवन 
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की उन सभी क्रियाश्रों के प्रति सजग रंगा जो रागरेष ज्ञो 
बनकर ्राश्चवकेद्वारो को खोल देती है तथा इस ग्रासा नेक 
की ओर नहीं वदने देती है । 


जीवन की सभी क्रियाएः चाहवे शुभ हौं याग्रषुम 
क्षिक ष्टि से प्राश्चव की निमित्त बन जाती है, अतः इस प्रातः 
सुक््मतम क्रियां के प्रति भी सजगता संवर की श्रोर वदृ एकत) 
इसी च्ष्टि से चतुथं प्रौर पंचम समितिमे वस्तु मतरः 
रखना - उठाना एवं विस्जित या उत्सजित कखला रं 
सजग-विवेक के साथ होना चाहिये । संवर समीक्षण ध्यान साकं 
सजगता सयमनता-लधु से लघुतम जीवो के प्रति भी सवेदतगैर 
इतनी वढ़ जाती है कि वह्‌ प्रत्येक पदार्थं को प्रत्यन्त विवेक पे 
है" विवेक से रखता है । यहां तक कि मलमूत्र का त्याग एवष 
पदार्थो का उत्सजेन-विसजेन भी इस रूपसे करता है कि उक्र 
कहीं किसी भी प्राणी का हनन न हो जाए । श्रौर इस प्रकार कः 
के श्रागमनके द्वारो को रोके कर संवरभाव में प्रतिष्ठित होता ग 
है । 

गुप्ति एवं इन्द्रिय विजय समीक्षण 

सम्यक्‌ परवृत्ति से भी शुभाश्चव भी होता रहता रै 

समिति से सवरमभीटहोताहै। 


ग्रतः यहां जो समिति-सम्यक्‌ प्रवृत्ति को श्राश्रव कटा ' 
दै वहु आपेलिक "ष्टि का प्रतिपादन ह । इस सम्यक्‌ प्रवृत्तिमेगि 
मात्रा में दित्ता, ग्रसत्य आदि दूपित प्रवृत्तियों से वचा जाता ६"; 
संवर माना जाता है । अनन्यथा परिपूर्णं संवर तो गुप्ति, म 
वाचिक एवं कायिक प्रवृत्ति से निवृत्ति को कहा जा सकता दै। 
योग जन्य प्रवृत्ति का ग्रवरोव होता है वहं विशुद्ध सवर प्रत 
होता है । 

इसी ष्टि से गुप्ति ब्र्थात्‌ मन, वचन श्रौरकायाकेष्ना 
के निरोध को संवर का प्रमुख प्राधार माना गया है । संवर ममा 
व्यान का सावकं सभी प्रवृत्तियो से ऊपर उठने का प्रयास कत्ता 
वह्‌ मनसा, वाचा, कर्मणा, प्रत्यन्त सयमित दो जाता दै! 
मानसिक, वाचिक एवं कायिक वृत्तिया स्वोन्मुखी श्रथवा मात्म ‰ 


चि ५ 
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जाती है । उसका चित्त वहिद्रष्टा नहीं स्वद्रष्टा वन जता हैश्रौर 
गे संवर की उच्चतम स्थिति बनती है जहां प्राकर भ्रात्मा कर्माश्चवों 
दरारों को श्रवरद्ध करके अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर लेती है । 


इस संवर समीक्षण की उच्च दशाम श्रात्माको जो भ्रानन्द 
[लन्घ होता है वह्‌ इन्द्रिय जन्य विषयों सै कथमपि उपलब्ध नहीहौो 
ता है । श्रतएव साधक चित्त इन्द्रिय-विषयों के प्रति अनासक्तं होता 
ताह । वह्‌ इन्दिय-विषयों की दासता से मक्त हो जाता है । उसका 
क्षण होता है किं यह्‌ इद्दरिय-विषयों की गुलामी ही तो आश्ववों 
दवार उद्घाटित करती है । मनोज्ञ शब्द, सुन्दर रूप, सुवासित गन्ध, 
एर स्वादिष्ट पदार्थं एवं' मनोभिराम कोमल-गुदगुदी भरे स्पशं राग 
व उत्पन्न करते है तो इसके विपरीत श्रमनोज्ञ शब्दादि देप के 
मित्त वन जातेरहै, श्रौर रागनद्रेषदही वन्ध के कारण है । जब 
दरयो की विषयों की ग्रोर दौड रूक जातीदहैती वे स्वप्रतिष्ठ हौ 
तीदहै, कहाभी दहै) 


वशे हि यस्येन्धियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) 


्र्थात्‌ अ्रपनी इन्द्रियों को जो संयभित कर लेता दै, उसकी 
7 भात प्रतिष्ठ हो जाती दै । चूकि मेरी इन्द्रियां संवरित हौ गई 
ग्रतः ये रव विषयो में भ्राश्चवकारक प्रवृत्तियो में नही दौड सकती 
। श्रे | श्रव इनके विपयो में दौइने का कारण ही क्या वच जाता 
१ नव देन्दियक विषयो से श्रनन्त गुणा ्रधिक श्रानन्द विषर्योसे 
वृत्त होनेसे प्राप्त हो रहाहैतो यहु भ्रात्मा उधर दौड़गीही क्यो? 
र समुद्र का मधुर जल सामने होते हुए लवण समुद्र के खारे पानी 
लिये कोई मूष ही दौड लगाएगा । नही, नही मेरी ्रात्मा इतनी 
ते नही है, इसे स्वरूप वोध हो गया है, यहु जड़-चेतन की भिन्नता 
¡ समभ गई टै, श्रव यह जड पदार्थो के प्राकषंण में विषयों की 
सक्ति मे नही दौड सकती है । इसे श्रव इन्दरियातीत श्रदुभुत श्रानन्द 
हार सवर साधनाके रूपमेप्राप्त हो गये है। ग्रहा} इन्दरियातीत 
षयो मे कतिना श्रानन्द है ! कितनी रमणीय श्राह्लादकता है! 
तनी शान्ति है ! !] 


प्ररे ! अ्रशान्तितो कमं वन्धन के कारण होती 


१५० ] [ समीक्षण ध्यानः दशन भष ए 


वन्न रूक गया-श्राश्रव रूक गया, श्रात्मा संवर मे प्रतिष्ठि हेर 
तो फिर दुःख श्राएगा कहांसषे ? फिर तो परानन्द शौर शानि १ 
वचते हैँ । ग्रहा ! यह संवर समीक्षण कितना अनन्द} ` 
कितना विवेक जागृत हो जाता है इसके द्वारा प्रातमामे | इूक्ते 
भ्रसत्प्रवृत्ति से वची रहती है । वची ही नहीं रहती, वह्‌ कि! 
विकटतम परिस्थितियों मे भी भयंकर उपसर्गो के उपस्थित हौ ` 
विचलित नहीं होती- श्रात्मस्थ बनी रहती है । यही नही, दष्टः 
भावनाश्नों की उज्ज्वलता में ही बढती जाती है । वहु चरि फं ॑ 


उच्च से ठच्चतम आराधना मेँ गति करती जाती है। 


हरिकेशी मुनि एवं ब्राह्मणों का संवर समीक्षा 


ग्रहा ! इसी संवर भावना की उच्चतम स्थिति का शरः 


लन तो किया था चाण्डाल कुलोत्पन्न भ्रणगार हूरिकैशी एवं उक्र 
उपदिष्ट ब्राह्मणों ने । 


हरिकेशी मुनि ने श्रपने पूवं भव मे जाति संवधी एष. 


सम्बन्धी प्रहंकार किया । परिणामतःउन्हं चाण्डाल जसे हीन कु 
उतपन ठोना पड़ा एवं उनका चेहरा भी वेडौल-कुरूप हो गया । छ || 


वेडील चेहरे के कारण कही भी उनका श्रादर नहीं होता । चह ग 


जाते उन्हं तिरस्कार एवं एपहास का पात्र होना पडता । सब ग | 


होने वाली अपनी श्रवमानना क कारण वे जीवन से उव गये। 


एक दिन वसंतोत्सव के श्रवसर पर सभी लोग एकमति 
अनेक वालक बेल सेलने म लगे हए थे । उपद्रवी हरिकेशवत. १ 
वालको के उस खेल में सम्मिलित दने लगातो वृद्धो नै उपे 
नही दिया । इससे गुस्ते में श्राकर वह सवको गालियां देने तण । 
पवनं उस वहां से निकालकर दूर वैठा दिया । श्रपमानित हसित 


ग्रकेला लाचार श्रौर दुःखित होकर वंठ गया । इतने मेही व्हा | 


भ्यकर काला विषधर निकला । चाण्डालो न उसे दुष्टसपं है' पहम्‌ 
मार डाला । थोड़ी देर वाद एकत भ्रलशिक (दुमुही) जात्िका रि 
स्पं निकला । लोगों ने उ विपरहित कह कर छोड़ दिया । इन द! 
नारो को दुर वेठे ठरिकेशवल ने देखा । उसमे चिन्तन सिया 


ङ 
धि अ ५५ ~ 


नं 


श्राणी प्रपते दी दोपोसे दुःख पाता है, श्रपने ही गणो ते £| 
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जन बनता है । मेरे सामने ही मेरे बन्धुजनो ने विषेले सांषको 
[र दिया ग्रौर निविष की रक्षा की, नही मारा } मेरे बन्धुजन मेरे 
ष युक्त व्यवहारके कारण दही मुभसे घृणा करते है। मै सवका 
प्रीतिभाजन वना हश्रा हू 1 यदिमं भी दोषरहित बन जाऊ तो 
-अका प्रीतिभाजन बन सकता हं }'“ यों विचार करते-करते उसे जाति 
[रण ज्ञान उत्पन्न हुश्रा 1 उसके समक्ष ॒मनुष्यभव मे कृत जात्तिमदं 
वं रूपमद का चित्र तैरने लगा) उसी समय उसे विरक्ति हो गई 
॥र एसे भागवती दीक्षा ग्रहण कर ली 1 उसकी घमं खाघनामे 
ति भ्रवरोध नही डाल सकी । दीक्षा ग्रहण करके अ्रपने ्राश्रवों को 
>्वेथा श्रवरद्ध करने के लिए एवं संचित कर्मो कौ निजरा के लियेखग्र 
{पश्बरण मास-मासर खमण की तपश्चर्यां करने लगे । 


£ एक वार वे तपौमूति हरिकैशी प्रणगार बनारस्त नगरी के 
[हिर एक यक्षायतन मे ठहरे हुए ये । वे प्रडोल ध्यान साधना लीन ये 
स समय वहां के राजा की राजकुमारी यक्षायतन मे गई } वहां उन 
निवर की कुरूपता को देख कर उनसे घृणा करती हई उन पर थक 
{श्या । मनि पर थृक्तेही राजकुमारी का मुह्‌ एक दमद्ढाहो 
या । 
1 जब राजा को इस बात की जानकारी मिली तो राजा 
।वन्तित हृश्रा श्रौर इस रसे किये मूनिभ्रौर कोई शापनदेदे, उसने 
पनी उस कन्या को ध्यानस्थ मुनि को ही समर्पित कर दिया । जव 
रिकिशी मुनि का ध्यान पुरा हुभा तो वे राजा से कहने लगे-“राजन्‌। 
म ब्रह्मचारी सन्त है, हम तो मनसेभीस्त्रीकी इच्छा नही करते 
{। तुम सम्भालो श्रपनी कन्या को 1“ 


1 यह सुनकर राजा श्रौर भ्रषिक चितितं हो उठा । वह्‌ चिन्तन 
{ष्रि लगा कि अरव इस कन्याकाक्या होगा? इसका पाशिग्रहण 
{किसके साय होगा ? उसने पुरोहित को बुलाकर पुच्छा तो पुरोहित ने 
कहा-“राजन्‌ ! चकि भ्रापने इसे क्छषि को श्रपित कर दियाहै, म्रत 


{प्रब यह्‌ ऋषि पत्नी हो गई दहै, प्राप इसे किसी ब्राह्मण को भेंट 
करद्‌ 1 
1 । 

भयभीत नृप ने सहज-सरलता से अपनी कन्या का पाणिग्रहण 


उसी परोहित के साथ कर दिया । विवाह के प्रसंग पर एक यन्न का 


१५२ ] [ समीक्षण ध्यानः दषेन श्रौ पफ 


प्रारम्भ किया गया । संयोगतः उसी यज्ञ स्थल पर ्रपते म्द 
के पारणे पर हरिकेशी मुनि भिक्षा देतु पहुंच गये | यत्त त्वः 
उपस्थित श्रनेक ब्राह्मण कुमार एवं क्षत्रिय कुमार मुनि ठकिम; 
वीभत्स सूप को देखकर उन्हं पीने लगे, तव राजकुमारी तै 
रोकते हृए कहा प्ररे ! तुम'लोग यह्‌ क्या कररहैहो ष 
तुम्हारे सिर पर मौत मण्डरारहीदै। ये महान तपस्वी हः 
मूनि है । मुभे मेरे पिता इन्द मेट कर रहै थे, किन्तु इषून 
भ्रस्वीकदुर कर दिया । यदिये कूपितदहो जावे तोन जने 
लोगों रस्म कर सकते है । 


राजकुमारी यह समभाहीरहीथी कि सभी व्राहएप 
क्षत्रिय कुमार, जो मुनि को पीठने को दौडेथे, निर्गत जीभ एम 
मुह होकर भूमि पर प्रचेत हो भिर पड । उसी समय प्रमुख ब्राह्म 
दीडकर श्राए ओर वालको द्वारा छत श्रपराघके लिये मुनिन 
याचना करने लगे । 


हरिकैशी मुनि ने वड शान्त स्वरों में कहा- “हम पुर 
से भी किसी का बुरा नही चाहते हँ । चाह हमे कोई कितना दीः 
दे- मारे, पीटे, प्रताडित करे, हम उसका भी भला चाहत है । कः 
है वालको को प्रचेत करने का काय तिन्दुक नामक यक्ष ने किर! 


मनि प्रवर हारा श्रभयदान के साथ ही तिन्दुक यक्षः 
को पुनः स्वस्थ कर दिया । 


ग्रनन्तर ब्रत्यन्त श्वद्धा एवं सदभावना के साथ ब्राह्म 
मनि को श्राहार दान दिया भ्रौर मुनि ने उन्दँ यज्ञ का सम्यक्‌ छ 
‹ ` हुए कहा--ग्राप लोग जिस यज्ञ का प्रनुष्ठान कर रहे ६1 
वास्तव मे यन्न नहीरहै। यन्न तो हक्क होने से कर्मश्चिव का“ 
खोलता दै ) यज्ञेसा होना चाहिये जो प्रास्मा मेँ त्रान + 
कमं को रोक दे एवं प्रास शुद्धि का निमित्त वने वह यत्च श 
जीव ल्प कुण्डम तपरूपी अग्नि प्रजञ्ज्वलित करके कर्मह्पी दन्य 
जलाया जाय । इस यन्न के द्वारा कर्मोकी निर्जरा तो होगी द, 
वमो का ्रागमन भी ङ्क जायेगा । यही यन्न संवर स्प दोग 
ग्रात्मा को परम शरणल्प होगा 1 
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ब्राह्मण कुमारो ने हरिकेशी के उपदेश से प्रभावित होकर 
हसक यज्ञ का परित्याग करके संवरः समीक्षण रूप साधना पथ स्वीकार 
किया । 

इस प्रकार सवर समीक्षण के दारा उनकी प्रात्मा मे अ्रभूत- 
पूवं जागरण का संचार हो गया, उन्हँं लगा कि हमे श्राज सम्यग्‌ मार्ग 
दुष्टा सद्गुरु प्राप्त हो गए) श्रव हमारा मोह शिथिल दहो गयादहैः 
श्रव तो मुक्ति साधना का उपाय बन जाएगा । क्योकि कहा गया है- 


मोह नींद जव उपशमे, सद्गुरु देय जगाय । 
कमं चोर भ्रावत रूकं, जव कुदं बने उपाय ॥ 


समीक्षण ध्यान साधक सवर समीक्षण के द्वारा मोह काउप- 
शमन या क्षय करता हुश्रा कर्माश्चव को अ्रवरुद्ध करके अ्रपनी परम 
मुक्ति श्री तक पहुच जाता हि । अपने चरम एवं परम लक्ष्य को प्राप्त 
कर लेता है । जिसे सवं भ्रनर प्रवस्था कहा जातारहै, व्ही तोश्रात्मा 
की सर्वोच्च स्थिति है । 
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मोक्च को पारिभाषित करते हुए कहा गया है- 
बन्ध हित्वाभाव निजेराम्याम्‌ छृत्सन कमं क्षयो मोक्षः 


भ्रथत्‌ मुक्ति प्राप्ति के लिये दो प्रमुख तत्त्वो कौ श्र 
वर 


ट (१) कमं वन्व के मौ का प्रभाव अर्यात्‌ सवर्‌ 
निर्जरा । 


मुक्ति के लिये केवल सवर ही पयप्ति नही है, रो 
के द्वारा केवल नवीन कर्मो का श्रागमन ही सकता है, किन ष 
पत्म मे पूवं बद्ध कमं वने रहैगे, मुक्ति श्रसम्भव है । अ 
सातिना भे संवर समीक्षा का जितना महत्व है, उतना ही या 
म्रधिक निर्जरा समीक्षण की भावश्यकता है । यहां यह्‌ स्मरणीप 


संवर भौर निर्जरा शत धमं एवं चारित्र धर्मं के परिणाम हैः 
धमे नहीं । 


जसे न्दे ताला भे नये भ्राने वाले गन्दे नालं को ॥ 
दिया जाय, किन्तु पुवंसे भरा हमरा गन्दा पानी न निकाला वार 
वहे तालाव कभी खाली नहीं हो सकता है । प्रतः पानीक ग्र 


दारो को रोकने के साय ही पूवे के पानी को निकालने का सपक 
जावश्यक होता ठै । 


8 ठोक इसी भकारसे श्रात्मा कौ परिपूर्णं विणुद्धि-कममूि 
लिये संवर ग्रौर निर्जरा दोनो की अपेक्षा रहती दै । संवर समीक्ष 
हमने कमं के आगमन रां को भ्रवक्द्र करने का समीक्षण त्रि 

-तो प्रव निर्जरा समीक्षण में यह्‌ ? 


चन्तन समीक्षण करी किपः 
-कर्मो की निर्जरा किन-ङ्रिन उपायोसे की जा सकती दै । 


नैरा समीक्षण ] [{ १५५ 
निजंरा श्रास्स शुद्धि का प्रमुख साधन 


ति्जरा समीक्षण मे साधक का चिन्तन होता है-मेरीश्रात्मा 

संसार मे भटकाने वाले, दुखं के सागर में इवोने वाले कमे ही 

। यद्यपि ये कर्मं इस श्रात्मा के साथ अनादिकाल से लग रहँ 

नतु मेरी समीक्षण साधना इस बातको स्पष्ट कर रहीदहैकि 

7दिकालीन कर्मं सम्बन्ध को भी तोडा जा सक्ता है, भ्रनादिकाल 

भह मै भिले हुए सोने को बाहर मिटटी से श्रलग निकाला जा 
ताद । 


५ जव मैने श्राश्रव समीक्षण एवं संवर समीक्षण के द्वारा नवीन 
-ते हए कर्मी के द्वार वन्द करद्यिदहै तौ भ्रव मुभे प्रात्मा के साथ 
# हुए पूरवेबद्ध कर्मो को भी क्षय कर देना है, भ्रौर यह मेरे उच्चतम 
कृत्पो के द्वारा एवं भ्रात्म साधना केद्वारा ही सम्भव है! निजेरा 
¶ हैतुभूत उस श्रात्म साधना के शास्व्रकारों ने बारह भेद चतताएरहै, 
1 जेन तच्वज्ञान मेँ द्वादश तपके रूपमे प्रसिद्धँ । 
1 
। हादस तथ समीक्षण 
निजंरा का प्रथ है श्रात्मा पर लगे हुए कर्मो का प्राशिक 
पसे क्षय होना । वहु निजरादो प्रकारकी होती है । (१) श्रकाम 
जरा श्रौर (२) सकाम निर्जरा । अकाम निजैरा भिथ्या इष्टि जीवों 
होती है । जो कमे दलिक श्रपनी श्रवधि पूरी कर चुके है, वे अपना 
गल देकर स्वतः आत्मा से भ्ररुग हो जाते है, वह्‌ भी श्रकाम निजैरा 
हलाती है तथा मिथ्यारष्टि जीवों कै द्वारा कयि जाने वाले प्रज्ञान 
पादिसे भी प्रकाम निर्जरा होती है । किन्तु सकाम निजैरा सम्यष्ष्टि 
त्माग्नोको ही होती है, क्योकि वे निर्जरा-भ्रात्म शुद्धि के उटेश्य 
¡ ही तपादि साघना करते है । प्रमु महावीर नेकहा है 


। “णएणत्थ निज्जरष्ुयाए तव महिद्टिज्जा ॥" 
1 
ञर्थात्‌ केवल निर्जरा के लिये-प्रात्म शुद्धि के लिये तप करो । 


लोक की परलोक की श्रथवा यश-प्रतिष्ठा की कामना से तप मत 
म्र्ि] 
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इस प्रकार सम्यग्ज्ञान पुवंक सम्यष्टष्टि के दवारा कौ जरते श 
साधना विशुद्धि ्रातम शुद्धिया सकामनि्जराकी हेतु होती ै। २ 
समीक्षण ध्यान का साधक ्रात्म शुद्धि का पथिक होता है, मतः दहनः “ 
निजेराही करता है । सकाम नि्जराका प्रमुख साधन दहै तप । प्रत ङ्क. ` 
कषण ध्यान साधकं निजेरा समीक्षण मेतपकोही श्रपनाग्राषार 
दै । उसका श्रात्म-समीक्षण होता दहै कि इस श्रात्मा ने सदा-परासः 

वन्धन काही कार्यं कियाद ग्रौर इस प्रकार यह अधिकाष्कि भ 
दोती गई दहै । इस पर कर्मो के लेप चते गे है । जपे वृषे 
उपर, जिसका स्वभाव पानी के ऊपर तैरने का है, कोई ररौ > 
जाली के साथ भिट्री के लेप चढाकर उसे सुखादे, श्रौर इप प्र? 
राठः लेप चढ़कर सुखाता रहै । जव वह्‌ वहत भारी हो जाती र 
उसे पानी में डालदे तो वह इब जायेगी | किन्तु ज्यो-ज्यां कह 
गलतौ जाएगी, तुम्बी हल्की होती जाएगी भौर परी मद्री क हे? 
वहं प्रपने स्वभावानुसार पानी पर तैरने लगेगी । 


ठीक इसी प्रकार मेरी इस ्रात्मा पर भाठ कर्मो तपकः 
रहे है-प्रतिपल नये-नये रूप मेँ लगते रहते है श्रौर इस भारे कप 
ही यह संसार सागरमे डव रही है । अव मुभे इस कमं तेप 
गलाना हे-हटाना है श्रौर इसके लिये तपशूप पानी कौ प्रावः 
होगी । म मपनी आत्मा को तपः साधना के द्वारा एकदम टक 


वनालूगा, अथवा ्रात्मरूप स्वर्णं मे लगे कमं रूप मैल को तपः 
प्रग्नि से साफ कर लूगा। 


प्रनशन-ऊनोदरी तप समीक्षण 


ग्रात्म विशुद्धि को इस्त प्रक्रिया के लिये सर्वप्रथम मुभे ग्राहि 

व को दित्न-मिन्न करना होगा, वयोकि श्रासक्ति का भाव ही प्रः 

खूप से मात्मा को वन्वनों मे जके रहता है । भतः वन्धन-मुक्ति 

लिये प्रासक्ति का परित्यागं ग्रावण्यक होता है । इस प्रात्मा की षषः 

धिक श्रासक्ति ग्रपने शरीर पर होती है) श्रतः मुभे स्वे्रयम ¢ 

रीर को दी तपाना होगा । इसके प्रति होने वाते ममत्व 
छठना होगा । 
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शरीर भ्रपनी श्रासक्ति पोषण की सुराक प्राप्त करता है 
` विषयों के माध्यम से । म्रच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा 
" श्रौर ्रच्छा पहूनना श्रादि शरीर के प्रति श्रासक्ति बढाने के 
मेह । मुके सर्वप्रथम श्रपने खान-पान पर नियन्त्रण करनु 
गेदुस तन को तपरूपी प्रम्निमें तपानाहोगा । यहु तपनदहीतो 
"तपर । इस तप में भ्रात्म उत्पीडन नही, एक भ्रलग ही प्रकार 
नन्द प्राप्त होता है यह्‌ देहाध्यास्र से उपर उठने का माग 
+करता है । श्रागम वाणी के ग्रनुसार “देह दुवेखं महाफलं'* शरीर 
-यकलान पूवेकं कण्ट देना महाफलप्रद होता है । वह महाफल 
गतिक श्रानन्द । ज्यो-ज्यों इस भ्रानन्द की प्रभिवृद्धि होतीदहैः 
“क प्रति ममत्व घटता जाता है रौर ममत्व के हटने के साय 
{चारों की विशुद्धता बदतीरहै, तो श्रात्मा पर लगा कमे मेल 
श्ल कर प्रलग पड़ता जाता है भ्र्थात्‌ कर्मो की निजरा होती 
है । निजेरा समीक्षण के इन क्षणो मे मेरी ्रात्मा श्रपने हत्के- 
7 सहज श्रहुसासं कर रही है । 


उपवास, बेला (दो दिन का निराहार त्रत) तेला (तीन दिनि 
रहार त्रत) एव इसके ऊपर के चार, पांच, छः दिन एवं मास- 
स आदि काल तक निराहार रहना श्रनशन तप रहै तो अपनी 
यक्ता से केम खानः, वस्त्रादि उपचि भ्रावश्यक्ता से कम रखना 
री तप है । निजेरा समीक्षण में इसका भी कम महत्व नहीं है । 
† वाररेसा होता है कि उपवास श्रादि कर लेना सरल हो जाता 
न्तु क्षुधा के छिड जाने के बाद तपश्चरण के संकत्प के साथ 
` भोजन करके उठ जाना प्रत्यन्त कठिन होता है । भरतः उनोदरी 
# निरा का एक हेतु माना है) इस प्रक्रिया मे मन को, तृष्णा 
नय॑त्रित करना होता है रौर मनो नियंत्रणके द्वारा जो इच्छाग्रो 
नरोध होता है वह्‌ निर्जरा का निमित्त बन जाता है) 


समीक्षण ध्यान का साघक जव ऊनोदरी तप में लीन होता 
[ उसका श्रात्म समीक्षण उसे श्रनासक्तियोग मे ले जातादहै। 
7 चिन्तन होता है-इन पदार्थो का भोग-उपभोग करते हुए मुभ 
तकाल हो ग्यारह । क्या कभी इन पदार्थो से तृप्ति का अनुभव 
है? अररे! तृप्ति तो दूर लालसाएं निरन्तर बढती ही जाती 


१५८ ] [ समीक्षण घ्यानः दर्शन भोर ताक 


हँ । मन इन पदार्था की ओओर दौडतादही जाता है ग्रौर्रासक्ति 
ही जाती है । नही, नहीं श्रव मैने इन पदार्थो की स्थिति फा समश 


ए 


कर लिया दहै ) त्रव मै समभ चुका हूं किये पदाथ फिपाक एते ' 


समान क्षिक सुखं देकर श्रन्त में इस श्रात्मा को अ्रासक्ति एवे तत 
जनित भयंकर दुमो के सागरमें डाक देते है । श्रे! धोतरेन्ि 
विषय मे पड़कर मेरी इस श्रत्माने मृग के समान वन्ध 
कितने कण्ट सहन नहीं कयि है? इसी प्रकार चक्षुदन्धिय ऊ वि 
रूपें मुग्ध वन कर क्या मै अनेकों वार पतंगे के समान नेष्ट 
श्रा हु । घ्ाणेद्धिय, रसनेद्धिय एवं स्पशेद्धिय के विपो ने भीरं 
जात्मा को स्पे, म्ली भ्रौर हाथी के वध-बन्धनं के समान कितनेरः 


नहीं व्यि हैँ? इत विषयों के द्वारा क्या कभी किञ्चित्‌ भी ग्रति ' 


श्रानन्द प्राप्तं हरा है? 


नही, नही, कदापि नहीं । तो मुभे म्रव इन विपयों पस 
रत नहीं हो जाना चाहिये ? यदिमे एक साथ इन स्वादादि पा 
का परित्याग नही मी कर सक्ताहू तो शनेः-शनंः कृषकुछटत्प 
तो इनका परित्याग कर ही सकता ह भ्रौर यही तो उनोदरी तप 


ग्रहा ! श्रव तो मेरी श्रात्मा इन क्षणो इन्दियाकर्पक णं 


विपर्यो के प्रति उपरत होती जा रही है । यह्‌ उन विषौ का पर्ठिः ` 


करती जा रहीदहै । श्रे ! इस परित्याग मे भी कितना पा 
प्रानन्द भरारहै ) विषयों के सेवनमें जो ्रानन्द नहीं, वहं प्रि 
मिल रहा है-उनके परित्याग से । श्रनशन ओर उऊनोदरी त 
ग्रानन्द प्रात्मिक आनन्दं है । श्रनासक्ति भाव-निमंमच्व स्थिति? 
म्रानन्द है । 

यिक्नाचर्या-समीक्षण 


तप साधना की अ्रथवा कम निजैरा की इस प्रक्रियामप् 


॥ १ र, ¶ 


4 4 1 


_ ८ 


कः. 


रादि का परित्याग ही पर्याप्त नहीदहै। श्राहारादि के परप ; 


ह्न 
र) 


के साय श्रान्तरिकि गत्र अकारादि पर विजय प्राप्त क 
भी श्रावष्यकत दै । अरहकारादि पर विजय होती है श्रषने प्रषः 


लघुभूत वनानि पर । अ्रहकार हमारी इस श्रात्मा को भारी वना ' ` 
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। उसे कने नहीं देता, न्न नहीं बनने देता । श्रतएव निजरा के 
तृतीय भेदके रूप में भिक्षाचर्या को स्थान दिया गया है। 


प्रभु महयवीर ने भ्रपनी अन्तिम देशना में कहा है- 
“दुक्लं भिक्लायरिया, जायणाय अलाभया ।“ 
रथात्‌ भिक्षावृत्ति एवं याचना करना भ्रत्यन्त कष्टप्रद है । 


४ 
ध भिक्षावृत्ति को कष्टप्रद इसलिये माना है कि इसमे श्रपने 
प्रापको विनम्र बनाकर याचकके रूपमे प्रस्तुत करना पडता है। 
-भक्षावृत्ति में देह को जितना कष्ट नहीं होता है, उतना मनको होता 
1 मन नही चाहता है कि किसी कै ह्वार पर जाकर हाथ पसारा 
गय । 


~ लाखों की सम्पत्ति, धन जन से परिपणे परिवार कात्याग 
फे भिक्नावृत्ति हतु घर-घर भ्रमण करना श्रहुंकार को कुचले विना 
ही हो सकता है । यद्यपि जेन श्रमण भिखमंगो की तरहं दीनतापूर्णं 
>क्षावृ्ति नही करता व । वह्‌ अ्रपने नियमो की परिपालना करता 
गरा निर्दोष भिक्षावृत्ति करता है दीनतापूर्वक याचना नही करता । 
थापि उसे द्वारद्रार परतो जाना ही पडता है श्रौर भिक्षा नहीं 
मलने पर भी भात्म सन्तोष रखना पड़ता है । इसी ष्टि से भिक्षा- 
{वत्ति को कष्ट पुरणं साघना मानकर तप-निजेरा में स्थान दिया गया है । 
- किन्तु समीक्षण ध्यान साधक जब निर्जरा समीक्षण की पवित्र 
{त्रारा मे वहता है, तो वह भ्रपने रहं को तिलाञ्जलि दे देता है । वह॒ 
गपने आपको लघुभूत बनाने में हौ मानन्दं का शअरनुभव करता है । 
उपे अपने लाखो को सम्पत्ति छोड़ने का श्रहुकार नहीं होता हि । वह्‌ 
िमीक्षण करता है -श्ररे ! मेने छोडादहीक्याहै ? चक्वर्ती सम्राट 
9: खण्ड के वैभव को ठोकर मारकर निकल जाति है। श्रे ! इस 
{भौतिक ऋषि का छोडना भी कोई त्यागहै? यहतो आत्मा की 
{परान्तरिक सम्पदा की प्राप्ति पर तुच्छसी प्रतीत होने लगती है। 


कपी महान्‌ वस्तु को प्राप्त करके घोटी वस्तु का त्याग, त्याग की 
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कोटि में कैसे म्राएगा ? तो मैने त्याग ही क्या करिया है 


भेष 


कोईत्याग ही नहीं किया तो अपने प्रापको साघोंक़ी पम 


॥ 


त्यागी मानकर मैं श्रपनी श्रातमा के साथ छलावा नहीं कर सः 


इस प्रकार को उदात्त भावनाश्रो से प्रेरित होकर ५ , 
भापको विनम्र वनात हेतु भिक्षावृत्ति तप का भ्नुशीलन कला 
उसी में ्रानन्द की भनुभूति करता है । जहा श्राति राद 
वद्धि होगी, कम निर्जरा सहजरूप में होत्री जाएगी, जो $ हिं 
समीक्षण साघक का मूल अ्रभिप्रेत है । 


रस परित्याग समीक्षण 


कमं वन्धन का मूल कारण आसक्ति भाव माना ग्र 
भ्रासक्ति मे सान-पान के रति श्रासक्ति स्व॑विदित है। मर 
यस्वा पदाथ भति ही हमारी जिह्वा तिलमिला उत्त है शर 
दिष्ट पदार्थो को देखते ही लपलपाने लगती है । अतः कमं व 
रोकने एवं पुवेवद्ध कर्मो कौ निर्जरा के किये रसतेन्धिय प्र सयमः 
गत्वन्त भ्रवश्यक होता है । इसी ष्टि से रस परित्याग को) 
के भेदो मे स्थान दिया गया हं । एक धारणा है कि चार इन 
दरक देने वाली-परिपुष्ट करने वाली रसनेन्दरिय ही है। गदि 
क सुराक न मिले तो अन्य इन्दियां सहन ही शक्तिहीन पुष 
जाएगी । इसी प्रावार प्र जहा भ्रन्य चार इन्दो के निचत्‌ 
सामान्य रूपसे निर्जरा का हेतु माना है, वहां रसनेन्दिय वित | 
स्वतन्त्र स्पते निर्जरा का हेतु माना गया ह] जव साधक 
समीक्षण की गहराई मे उतरता दै तो कमं वन्व के एक-एक १ 
` कादूढनदूढ कर समाप्त करता जाता है शौर ्रधिक से प्रणि | 
शुद्धि के मागे पर यति करता जाताहै। 
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१ साधक का समीक्षण होता है कि यह रसनेन्द्रियं मुभषे 
रने पाप करवाती है ? स्वादिष्ट व्यजनो के लिये कितना भ्रारम्भ- 
रम्भ, हिसक काये करवाती है ? यही नही, जरा-सी इसको कामना 
मे कमी रहजाय तो क्रोधादि के निमित्त से कितने सघषं खड़ं 
देती है ? कितने कर्मो का बन्धन करवादेतीदटहै? श्रवतो मैने 
> इन्द्रिय की लालसाश्नो को समकर लिया है। मैने इसकी राग 
त्मक उपयोगिता का समीक्षण कर लिया है; श्रव मै रसनेन्द्रियि 
इस वन्धनात्मक प्रकिया मे नही उलभ््गा । अरव मै रस-स्वादिष्ट 
थोके प्रति होने वाली श्रासक्ति का परित्याग करूगा । श्रपनी 
हवा को सयमित करूगा । कितना ही कट्‌ पदार्थं भी श्रा जये, मै 
क प्रति प्रपने ्रापमेद्धेषया घणा का भाव नही भ्राने दगा, 
मधुर से मधुर पदार्थो के प्रति भी श्रासक्तिभावनहीश्रानेदूगा)॥ 
यही तो र्त परित्याग तपहै 1 इत तपके द्वारा मेरे कर्मोकी 
राहोतीजा रही है । श्रात्मा मे एक अपूव समरसता का संचार 
गजारहादहै । श्रहा । रस परित्याग मे भो कितनी सहजत 
[त होती है चित्त वृत्तियों मे । रस की श्रासक्तिके चृटते ही अन्य 
प्या एव मन भी शान्त होते जा रहै है । अपूर्वं भ्रानन्द है इस रख 
' त्याग समीक्षण मे | 


~ 


५ 

1 काय कलेश समोक्षण 

†; मात्म समीक्षण के लिये देहातीत श्रवस्था तक पहुंचना 
ष्यक होता है । जब तक देहाध्यास बना रहता है, ्रात्माके प्रति 
गता नही रह पाती है । देहाध्यास से उपर उठने का अ्थ॑हैशरीर 
होने वाले कष्टो के प्रति द्रष्टा वन जाना-बेखवर वन जानाया 

१ पभूननान पूवक कष्टो को आमत्रित करना । इसी को श्रागमिक भाषा 

किय क्लेश तप या काय क्लेश समीक्षण कहते है । 


£ निजेरा समीक्षण ध्यान का साधक श्रनासक्ति योग में भ्रचिकसे 
पके प्रगति करता जाताहै। चू कि ससार के सभी पदार्थो मे सर्वाधिक 
पक्ति शरीर के प्रति होती है, अरत. इस आसक्ति से मुक्त होने के 
ध शरीर को विभिच्च उपायों से सम्यग्लान पूर्वैक तपाना होता है॥ 
नि का प्रथ यह नही है कि श्रग्नि के समक्ष वैठकर साघनाको 


९ „५ 
ग र 
१.५ 
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जाय । शरीर को कष्ट हो, एेसी साधनासे गुजरते हृए भीन ` 
ग्रनुषटेलित रखा जाना-तपाने का श्रथं है । विभिन्न प्रकारके प्रान 
काय संगोपन, शीतोष्णा-श्नातापना, केश ॒ लुञ्चन, पाद विहर; 
एसी प्रक्रियाएं है जिनसे इस तन को पीडा होती दहै । किन्तु पक 
इसे काय कलेश तप मानता है ओौर इस प्रकार देहासक्तिसे उरः 
का प्रयास करता दै। 







इस शरीर को जितनी सुल-सुविघा दी जाए, मन रता 
प्रसन्न होता है । इसके प्रति मन का राग भावं वढता जातादटैर|. 
राग भाव की वृद्धि निजंरा की नही, बन्धन कीदैतु है । रत 
की उपेक्षा करके इसे भौतिक सुख सम्पन्नता से वल्चिति पवाक 
काय कलेश तप के प्रन्तगंत भ्राता है । किन्तु वह्‌ तप॒ तभा क्ट 
है, जवकि शरीर के कष्टों के प्रत्ति मन उद्वेलित नहो । मनमट 
भावना ऊ संकल्प~विकल्प न उठे 1 श्राह | उफ, श्नौर ह्यः 
हो । कष्ट श्राने पर जो साधक हाय-हाय करता हैः वह कय 
तप का उपासक नहीं माना जाता । वहतो श्रौर भधिक क्म 
वन्यन करता जात्ता है । काय क्लेश तभी निजैरा का हतु वनता 
जवकति उसमे समता भाव वना रहे, किञ्चित्‌ सात्र भी द्र पावि म 
नहो । चूकि समीक्षण व्यान साधक समतता भाव का सवा 
है 1 ग्रतः वह्‌ इस काय क्लेश कै द्वारा वहुत श्रधिक कम निर्जरा १ 
जाता है । कष्ट श्राने पर उन्हं सहना ही नही, नवीन 
को आमन्त्रित करना निर्जरा साघक का उदेश्य होता हं । 


कष्टों के क्षणो मे वह समीक्षण करता है कि ग्रे! 4; 
कोई कष्ट है, इनसे प्रनन्त गुणा श्रधिक कष्टतो मैने परतन्त्रता ¢ 
तिर्यच गति मे सहन कयि है श्रौर उनसे भी अनन्त गणाक्कि 

हिक वेदनाए नरक योनि मे भोगी ह 1 इस समीक्षण की वेता १ 
मै इन कष्टो को देहासक्ति से मुक्ति के लिये ्रामन्वित कर र्ठ 
ये कष्ट परवशता से नहँ, स्वाधीनता से सहन क्रिये जा रहे दै ग्र ५ 
घीनता पूर्वक कष्ट सहन मे तो मानसिक संक्लेश-दु.ख वना रहता €, ॥ 
दस स्वावीनता पूवक दुःख सहन में कितना ग्रानन्द भरा है । प्रहा {र 


तर 
यह्‌ भनुमृति त्रजीव दै कि दुख मौ आनन्दकादटैतु दता £ । 
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धः; ~ मे 
` नही, उत्स होता दहै । दुःख के दलदलमे भी कमलका फूल खिलता 


।। 
[म्‌ | 
॥ 
१ १ 
^] 
=" 


4 वस यहु आनन्द की अनुभूति ही कर्मं निजेरा की हतु वन 
ती है श्रौर साधक के कमं निजेरा समीक्षण का उहश्य सा्थेक हो 
वता है। = 


॥ प्रतिसंलोनता समीक्षण 


इन्द्रिय, कषाय एवं योगों की प्रवृत्ति कमेवन्ध का कारण 

+"नी गई ही । इन्हीं सभी प्रवत्तियों के कारण इस भ्रात्मा का संसायं 

रिभ्रमण चलता रहता है । भ्रतः क्म निजेरा हतु इन सभी वृत्तियों 

«५ निरोध प्रावश्यक है । इन्द्रिय, कषाय एवं योग जनित वृत्तियो को 
“ {यमित करना ही प्रति संलीनता तप दहै । 


१६ इन्द्रियो की अपने-ग्रपने विषयो के प्रति उदहाम लालसाए, 
2 कषायो की उत्कटता एव मन, वचन एवं काया की भ्रसत्‌-प्रवृत्ति हमें 
प्रास केन्र से भटका कर विभाव कौ श्रोरले जाती है) समीक्षण 
थान का साधक विभाव से अलग हटकर स्वभावमें स्थिर होने की 
? प्रधना करता है । वह्‌ प्रधिक से भ्रधिक प्रात्म केन्द्रित होने का 
प्रस्यास्-प्रयास करता है ओर इसके लिये प्रति सलीनता समीक्षण 
१ आवश्यक हौ जाता है । 
र 
1 प्रति संलीनता समीक्षण में साघक श्रपतनी इद्दरियों को अ्रपने 
{विषयो से उपरत करता है । अ्रथवा विषयों के कारण होने वाले राग- 
दष से उपर उघठ्ता है! उसका आत्म समीक्षण होता है कि इन 
विपो मे तो मेरी श्रात्मा श्रनादि कालसे रमण करती चलीश्रा 
रही है । इन्हीमे सुख की खोज करती चली भ्रा रहीदहै । किन्तु भ्राज 
{तक इन विषयो कौ रमणता ने सुख की एक भलक भी नही दिखाई 
(हे । विपरीत ये विषय स्वयं श्रात्मा को दु-खोंके दल-दल मे फाति 
चले जते है, जहां से निकलना कठिन हो जाता है । क्षणिक सुख का 
-#एक क्षीण सा प्राभास करानेकेसाथहीये विपय इस श्राल्नाको 
भिरदुल्लकी परम्परा में धेल देते है । देसी स्थिति में इन विपयों 


“के प्रति ्रासक्ति रखना क्या बुद्धिमत्ता कटी जा सक्ती है ? 
।५ 
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नही, कदापि नही । इन विपर्यो की गुलामी ते पू. 
वना दिया है-दुःलौ के दलदल मे फसा दिया है) इनका ए, 
ही सुख के हार उद्घाटित कर सकता है । इनकी अ्रापक्ति दे» 
जाने पर ही स्थाई शान्ति प्राप्त हो सकती है 1 मुभे ्रवद्मिः 


सक्ति से मक्त हो जाना है । अपनी इच्धियो एवं मन को प्रसि : 


संयमित्त करदेना है । 


इसी प्रकार कषायो को उदहाम वृत्तियों नेभीतोदृ.. 


की श्रनन्त शक्ति को दवोच रखा है । इसके रन्ते चासितरि-रेषः * 7 
श्रधिक्रार जमा रला दै । क्रोध, ्रहुंकार, छल-दम्भ एवं लोन \ 


थे एसे भयंकर प्रात्म शतु है, जौ इस श्रात्मा को अपने प्रक 
करके दु्खोंके सागरम डवोदेतेटै।येदही तो कमेवन्धतङ$ 
तमहैतुदहै। यदिक्पायनहोतो कर्मोमे स्थिति एव्र 
फलदायक शक्ति का निर्माण ही नहीं होगा, श्रौर एक सापि 
वाला वह्‌ कर्थं प्रभावहीन ही बना रहेगा । प्रस्तु, कमं ॑वन्यनङर्‌ 
श्राघार एवं श्रात्म शक्तियो कै मूल अ्रवरोघक कपायो का ५" 
ध्रतिभ्रावश्यक है । समीक्षण घ्यान साघक की साधनाका पहः 


लक्ष्य होता है कि वह्‌ अपनी च्रात्माको कषायो की काल्पि: 
वचाये रखें । 


कषायो केयेश्रावरणस्रासाको ही मलिननदी फ '' 


हमारे व्यावहारिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन को भी फ़, 
लित-अश्यवस्थित एवं तनावग्रस्त वना देते हँ । क्रोध की एक कि 
परिवार की स्नेह वाटिकामे प्राग लमा देती रै । श्रहुकार तः 
फटका ऊच-नीच या दछोटे-व्डे के भेद खड करके भाई्भार) 
अत्यन्त प्रमी-स्नेही भिन्नो मे मेद की दीवार खड़ी कर देता): 
प्रकार माया भौर लोभके द्वारा हने वत्ते विभाव से कितनी 
स्थिति पर यह्‌ आत्मा पहुच जाती है, यह सवे विदित दै। 

इस प्रकार कपायो की भर्ंकर आत्म श्रहितकर स्थि ^ 
समीक्षण करके व्यान सायक उने श्रपने आपको वचि ऋ 
करता है 1 इसी साधना को कषाय प्रति संलीनता कटा जाता ६। 


[॥ 
एः 1 


~ य -> 


४ 


५ 
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योग की कर्मबन्धनमें या प्राश्रव में हतुमत्ता को हम पूर्वै आश्रव 
पमीक्षण से समभ चुके है । मन, वचन ओर काया कौ प्रवृत्ति ही 
प्रमुख या प्राथमिक प्राश्चवहैयोगों की अशुभता पापकाश्राश्रव है भ्रौर 
शुभत्व पुण्य का श्राश्रव । योग का निरोध संवर है । किन्तु यही योग 
करी प्रतिसंलीनता निजंराकी दहेतु भी मानी गई । 


इस प्रकार प्रतिसंलीनता समीक्षण में साधक इन्दिय कषाय 
एव योगों को संयमित करता हृभ्रा इनकी श्रनादि बन्धु हैतुता को 
पमाप्त कर देता है । वह्‌ विभावसे स्वभावमें भ्रा जातादहै, जो 
कि ध्यान साधक का पुनीत उदेश्य है । 


भाव निजंरा समीक्षण 


निजया समीक्षण के इस क्रममे भाव विशुद्धि का स्थान 
पर्वाधिक महत्वपुणं है । चू कि भाव-विचार मुख्य रूपसे बन्ध के 
निमित्त वनते है । अ्रतः कर्मं निर्जरा हेतु भावों की विशुद्धि भ्रत्यन्त 
प्रावश्यक मानी गई है, श्रतएव विचारो की विशुद्धि में निमित्त भृत 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत््य. स्वाध्याय, ध्यान ओर कायोत्स्ग भी 
निर्जरा के प्रमुख श्राघार माने गये है । निर्जरा समीक्षण के साधक 
को इन विशुद्ध भावों का समीक्षण निर्जरा के लिये विशुद्ध भ्राधार 
प्रदान करता है । 


प्रायश्चित्त समीक्षण 


साधना का मारे भ्नत्यन्त कठिन, दुरुह्‌ एवं दु्गेम दहै । इसमे 
पर-पद पर स्वलना होने की सम्भावना बनी रहती है । चूकि भ्रात्मा 
की ्रनादि कालीन प्रवृत्ति विभाव दिशा मे-विषय वासना मे रही है। 
उक्षे हदत्‌ उस वृत्ति से मोडने में श्रनेक वार फिसलन आ जाती है 
मरौर श्रनेक नुटियां यह्‌ श्रात्मा कर वैठती है । उन तुटियो-स्ललनाध्रौ 
के परिमाजेन के लिये प्रायश्चित्त समीक्षण का विधान फिया गया है । 


प्रायश्चित्त का प्रथं है--अपने द्वारा हो जाने वाले म्रपरा्थों 
कै प्रति प्वाताप्‌ पूवक न्दे पुनः नहीं करने को सकल्पत होना एवं 
समुचित दण्ड स्वीकार करना । प्रायश्चित्त का प्राथभिक विषानरहैः 
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अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होने का सक्रल्प । वार.वार अपु : 
मयदाओं को भंग करते जावे भौर प्रायश्चित्त करले-पश्वातप क 
ह प्रायश्चित्त की मजाक हो जाती है । 


प्रायश्चित्त तभी हो सकता दै जबकि श्रपराध के । म 
गहरा पश्चाताप हो, अपनी भूल का श्रहसासरहो श्रौर सते ए |> 
के ख्‌ संकत्प हो । इस भकार विशुद्ध भावों जो प्रायस्वित्त मि: 
नाता हे, वह प्रापराधिक वृत्ति को बहुतः कमजोर करदेतारै नन 
सरलता का निमसि कर देता है । रौर सरलता ही तोशा 
आनन्द का प्रवेश द्वार है । 

प्रायश्चित्त का सबसे महत्वपूर्णं लाम यह्‌ है कि उक्त र| 
हमारा मन एकदम निर्भय बन जाता है, मन एकदम हृत्वा हे ५ 
है । जहां हत्कापन होगा वहां भावों मे प्रशस्त प्रकर्षता प्राएगी। 
की प्रकषता ही तो निजैराकी हेतु वन जाती है । . 

इस प्रकार प्रायश्चित्त समीक्षण के द्वारा साधक-ग्रपी रः: 
को लघुभूत करने का भयास करता है । उसका चिन्तनं होता ग] 
क्या कृत भ्रपराधों यः स्ललनाओों को छिपरनि से मेरा पाप छप गा |; 
क्या इस प्रकार की वृत्ति से मुभे मानसिक शान्ति प्रप्त हेग |- 
मै इन दोषों को दपा कंसे पाऊगा ? सवजघ मरु ती प्व 
देख रहै है । भरे, प्रर कोई देते यान देखे मेरी श्राला ते त} 
जनितीदहीदहै। मै रपे श्राप से इन दोषो को कव तक टुपारा |>] 















ष 

च्या मेरी प्रतर मरावाज मुभे बार-वार नही कोेगी ? त >| 

नही, नहीं मुभे अपने सभौ दोषो, स्वलनाभों ५ 

का शुद्ध अन्तःकरण पवक पश्चाताप एवं प्रायश्चित्त कर लेना “| प 
तभी मेरी मात्मा इन दोषों से मुक्त हो सकेगी ? दोषो के निरि: 1 ॥ 
वन्धे मेरे कं इस आयञ्चित्ति के द्वारा ही निर्जरित ही सक 1; | ॥ 

सस निजेराके द्वारा ही मुभे श्रात्मिक रान्ति उपलब्ध हो १.८ । 

ग्ररे, दोपों का गुदिकरण तो दुर प्रायश कै भावमात्र 

हल्के हो जाते है मात्मा दकदम निर्भय ; एवं शान्त हो 4 ५ 


चषि से तो प्रायिवत्त समीक्षण को कमं निर्जरा का रान्तः 
मना गयाहै] 


विनय एवं वयावृत्य समीक्षण „ | भील 
जव ~ ~ ~ 7 27: र 
भव भ्रात्मा स्वकृत दोषों को स्वीकार करतेती हैते) प्प 


१५ 
अ 


जस समीक्षस [ | १६७ 
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द विङेष प्रकार की विनञ्रता का भाव प्रादुभूंत होता है । वह स्वयं 

, एकदम लधुमूत श्रनुभव करने लगती है । यही न्दी, वह म्रधिका- 
भ्पतक विनग्र वनने का प्रयास करती है } श्रौर श्रपने से छोटो के प्रति 
ररह की धारा बहाती है, तो जपने से बड़ों के प्रति श्रत्यन्त विनम्र भाव 
येःगसमपित होती है। यह सम्पण ही विनय वृत्ति का द्योतक है 
मर इस श्राघार पर श्रात्म शुद्धिया कमं निजेरा के उपायों में 
एः {यश्चित्त समीक्षण के वाद विनय समीक्षणको स्थान मप्राप्तहुभ्नाहै। 


४ विनय समीक्षण में साधक श्रपनी श्रात्मा को विनस्र बनाने 
{ साधना करता है । वह्‌ भ्ररिहन्त, सिद्ध, श्राचायै, उपाध्याय एवं 


५५५ 
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\ 
भी गुरुजनों के प्रति विनम्रता पू्वेक समर्पित बना रहता है। 


~ 
4.12} । 


न॑ जसे वृक्ष फल पाकर भूक जाता है, उसी प्रकार विनस्र साधक 
प्कःर-ज्यो साधना की ऊचादयो पर चढत है, भुकता-नस्र होता चला 
त्ता है । उसे अपनी उपलन्धियो का प्रहुंकार नहीं होता है । वह 
गहु समकलेतादहै कि इस ब्रहकारने ही तो मेरे विकास केद्वारोंको 
5 दा-सदा से भ्रवरुद्ध कर रखा है । यहं श्रहुकार ही मेरे विकास की सबसे 
ड़ वाधा है । भाज तक मैना कुछ-सामान्य सी उपलन्धियो पर ब्रह 
भर करता रहा, उन्ही की प्राप्ति पर अपने भ्रापको बहुत बड़ा व्यक्ति 
र ¶ीनता रहा श्रौर इस प्रकार मै बहुत बड़ी उपलभ्धियों से वञ्चित 
ता रहा । 

द 

तः नही, ग्रव मुभ इस अह्कार को सदा के लिये बहिष्कृत कर 
धना है । मे रधिकाधिक विनस्र बनकर रहना है । यह विनस्रता 
त भेरी आत्म उज्ज्वलता मेँ निमित्त बनेगी श्रौर यह्‌ श्रातम उज्ज्वलता 
तरी तो निर्जरा है । 
र्‌ ४ 


र 


व विनम्र व्यक्ति ही महानता की ऊ चायो पर चृता है । 


१ कि वह्‌ महानता के महत्व को सममः लेता है, अ्रतः सदा श्रपने से 
महान्‌ व्यक्तियों के प्रति समर्पित बना रहता है, उनकी सेवा मे तन- 
से समपित रहता है । उनको मानसिक एवं शारीरिक शान्ति 
५ ह चाने का प्रयात करता है । यही नही, वह श्रपने से छोटो के प्रति 
भोसेवाके भावस जुडा रहता दै । वह गुर की विनय पूवक सेवा 


ॐ 


१९८ |] [ समीक्षण ध्यानः दशन ग्रौर जक 


तो करताहीहै, किन्तु ग्लान, तपस्वी, नवदीक्षित्‌, वृद एव रि 
म्रादिकी भी सेवा के श्रवसर नहीं चृता है । वह इन सष ङ्ग (प 
सिकिसेवाही नही! शारीरिक सेवा भौ करता है) दसी पिष्लः 


शसिवाधमेः परमगहनो, योगिनामप्यगम्यः" 


प्रथ्‌ सेवा धमं अत्यन्त गहन है-प्रतीव कठिन है । वड 
योगी भी सेवाधम पर नही टिक पाते ह । इसी आधार प्रतो ई 
निर्जरा का एक मह्वपूणं हेत्‌ माना गया है । गुर, ग्लान एव 
की सेवा के दवारा साधक को जो श्रानन्द उपलब्ध होता है, वह्‌ ग्रति 
नीय होता है] क्योकि से व्यक्तियों की गरन्तरग भावता कैदारा: 
शुमाशीवदि निकलता है, वह्‌ अमूल्य होता हैँ | उनकौ मान्ति 


३ 


देहिकं शान्ति ही उन्हं प्नेकानेक श्राशीर्वादि देने को वाध्य करस 


वैयावृत्य समीक्षा ध्यान के साधक का यहु चिन्तन हतत: 
कि इस जीवन मेँ ञ्ननेक उतार-चढाव भ्राते है । कदानित्‌ ल 
हौ जाऊं मरौर मेरी कोई वैयावृत्य-ेवा करने वाला नहो, तोप 
मात्मा मं कितना ा््ध्यान उतपचच होगा ? ओँ कितना घपदाजा ' 
यदिदेसेक्षणों मे मुभे कोई मधुर आश्वासन के दो शब्द भीकर; 


देतादहै, तो मुभे कितनी श्रात्म शान्ति प्राप्तं होती दै 1 ठीक ई 


०९ जिसरूण या वृद्ध की सेवा कर रहा ह, वह भीतो 
कं अभावमेंदु.खी होकर प्रात्तष्यान से परेशान हो सक्ता ह 1 १ 
एसे समय में मै उनकी किञ्चित्‌ सेवा कर देता हूं तो छं कित 
आत्म शान्ति मिलेगी ? 


ग्रे ! उन्हें श्रालम शान्ति भिलेगी या नही, यह्‌ ततो १ 
भावी चिन्तन है, सर्व प्रथम तो मेरी श्रात्म शान्तिही वृद्धिगत दे 
उन्हूं दुःसित देखकर मेरे भीतर जो एक सवेदनात्मक तडफन च्छा 


रे जैर समीक्षण | | १६६ 


सम है, वह तो तभी शान्त हो सकती है, जवकि भे उनके उस दुःख 
> मिटाद्‌ । इन अर्थोमेंमे ओर किसीकौसेवान करके अ्रपनी 
त्म :{ सेवा कर रहा हू, श्रपनी ्रात्माको ही सन्तुष्टकर रहा हू 


१ इस प्रकार वैयावृत्य समीक्षण के द्वारा साधके विचारो-भाव- 
^! ग्नो कौ विशुद्धि के साथ श्रपते कायिक योगका भी प्रशस्ततम 
~" पयोग करता है, जो उसके कर्मो की निजेरा काटहैतु बन जाताहै 
र साधक की भ्रात्मा कर्मो के भारसे हत्की होती हई लघुभूत वन 
ती है । लघुभूत होनादहीतो मुक्ति का प्रवेश हार ह । 


ध स्वाध्याय समीक्षण 
त साघनाका मूलं प्रावार रहै ज्ञान । ज्ञान के चिना ध्यान 


ु 
५, 1 


म्यग्‌ ध्यान नही हो सकता है, चारित्र सम्यक्‌ चारित्र नही हो सकता 


शर 


तु । प्रभु महावीर ने श्रपनी म्रन्तिमि दिव्य देशना मे कहा है- 
“णाणेख विणाण हुन्तिचिरण गुणा ।” 


1 ज्ञान के विना चारित्रिक गणो का विकास कथमपि सम्भव 
तिःाहीं है । अतः भ्रात्म साधना के लिये ज्ञान को प्रारम्भिक स्रावश्यक 
गिग माना गया तै । किन्तु वह्‌ ज्ञान कौनसा ? क्या श्रागमो का~ 
£रस्तकीय तोता रटन्त ज्ञान ? क्या वेद वेदान्तो काद्रव्यो की विश्लेपणा 
| प्ण ज्ञान ? नतहीये ज्ञान तो बाह्य निमित्त मात्र बन सकते ह । वास्तव 
7 प साघना के लिये जिस ज्ञान की अपेक्षा होती है, वह आस्मन्ञान- 
वरूप बोध, जिसे हम ^स्वाध्याय' कहते है । 
१ 'स्वाध्याय' शब्द का मूल अथ तो है~~'स्वस्य अध्यायः 
1 भस्वाध्याय म्रपने आपका अ्रघ्ययन । किन्तु उसका रूढार्थं हो गयादहै 
+ शास्त्रादि ग्रन्थो कां अध्ययन, श्रध्यापन ।! चूकि आ्रागसो का श्रथवा 
वीतराग वाणी का अध्ययन-ध्यापन श्रात्म ज्ञान मे निभित्त वनता है 
प्रतः उसे भी स्वाध्याय शन्द से पुकारा जाना श्रसगत नही है । 


) स्वाध्याय समीक्षण मे साधक ्रपनी ही आत्मा का चिन्तन 
£ करता दै, श्रतः वह्‌ श्रविक से श्रधिकं अपने ही मिकट होता है, प्र 
पदार्थो से श्रलम रहता है श्नौर इस रूपमे वह स्वल्प रमरतामे 


4 


® (12 


१७० | [ समीक्षण ध्यानः! दशन प्रौर + 


पटुचकर अत्यधिक कर्मो की निजया करता) चकि घाष्ठर ' 
क्षणो मे साधक का उपयोग-ध्यान नितान्त शुभ सू्पमे होता 
वह्‌ शुभोपयोग ही निजंरा का प्रनलतम हतु वन जाता 


स्वाध्याय की फलश्रुति का प्रतिपादन करते हृष प्रभु 
ने कटा है- 


` सज्छाए णं भते ! जीवे कि जयद्‌ ?" 
““सज्छाएणं शाखावरणिन्जं कम्मं खवेई 


गणधर गीतम प्रभु महावीर से जिज्ञासा करते ह 
भदन्त ! स्वाध्याय करने से इस जीवं कोक्यालामहोताहै! 


प्रभु महावीर समाधान देते हुए कहते है-“्वा्याय 
से ज्ञानावरणीय कर्मो की नि्जेरा होती है ।“ 


तात्पर्यं यह्‌ हे कि स्वाध्याय भी निजेरा का एक विश्रि 
होता हे । स्वाध्याय समीक्षण में साधक अनादिकालीन जड़ पा 
प्रति वने हुए समपेण॒ से ऊपर उठकर प्रपने प्रापके भ्रति सि 
दै । वहां उसका भ्रात्म चिन्तन प्रथवा स्व समीक्षण होता दै। 
सांसारिक नाशवान्‌ पदार्थो की श्रासक्ति नेतो मुभ श्रनन्त 
व्यि दै । श्रव मै अपने श्रापके प्रति जागृत हो गया हूं प्रार प्र 
भव कररहाहु कि स्वयं के प्रति जागरणमें जो अनन्द हैष 
पदार्थो के प्रति जागरणमें नहीदहै । श्रह्य ! स्व जागरण का! 
भी श्रनूठा है । जहां वाहुर के समस्त श्राकर्पण दृट जतै 
स्व मे प्रतिष्ठित हो जाती है । शरीर स्व प्रतिष्ठ होना दी प्रम 
परम मोक्ष है । 


दस प्रकार स्वाध्याय के द्वारा साधक कर्मं निर्जरा कैः 
सापाना परर चता जत्ता है । स्वाव्याय के जो वाचना, पृच्छा 
ततना, अनूररन्ला एवं घमक्थाके सख्पमें पांच भेद वताएं ३ 
ञात्मा मे विशुद्ध अध्यवसायो के निमित्तक होते है ग्रतः 4 
निर्जरा के हेतु वनते ट । स्वाघ्याय समीक्षण का साधक इतं 
रमणा करता हुश्रा निरन्तर अशुभ कर्मो के वृन्द के वृन्दं उड़ 
प्रतिपल प्रसस्यवरुम अधिक निर्जरा करता चला जाता ह । ४ 
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अ 


, वाध्याय को परम तपक्हागयाहै । गौर यही कारण है कि 
स समीक्षणमें ही नही, सम्पूणं ध्यान साधना में-चारित्र भ्रारा- 
रः मेँ स्वाध्याय का महत््वपूणे योगदान माना गया है । 


स्वाध्यायकेद्वाराही तो साधक को हिताहित का विवेकं 
"है, हिय, ज्ञेय श्रौरं उपादेय का बोघ होता दहै, भ्रौर वहु वोध ही 
राकी श्रोर प्रवृत्ति कराता है) इस प्रकार समीक्षण ध्यान साधक 
आरा समीक्षण में श्रात्म विशुद्धि के हार खोलता चला जाता है । 
ग 
ध्यान एवे व्युत्सगं समीक्षण 


विचारो-श्रध्यवसायों की नि्मलता, उज्ज्वलता अथवा 
#च्वता का सवतो महान्‌ साघन है ध्यान । ध्यान साघनाके स्व- 
: दशेन एवं विस्तृत व्याख्या के लिये तो प्रस्तुत पूरा ग्रस्य हीदहै। 
तो हम इतना ही समने का प्रयाप्त करेगे कि ध्यानकेदढारा 
{कौ निजैरा किस प्रकार हो सकती है? 
+ ध्यान कौ परिभाषा करते हुए कहा गया है- 


9 
1 


{; “उत्तम संह्ननस्यैकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्‌ 1“ 


॥ 


९५ ~~ 


कन 


 श्र्थात्‌ चित्त कौ एकाग्रता-एकावधानता ध्यान है । जब चित्त 
द्ध दिशा मे एकावधान होता है तो अध्यवसायो की विशुद्धि होती 
भी है भ्रौर वह विशुद्धि ही श्रात्मा को उच्चतम श्रेणी परं प्रारोहण 
प्वात्ती है । जव प्रात्मा अव्यवसायो की विशुद्धि के प्रकपं पर चढती 
गो कर्मो की निर्जरा का स्तर श्रसख्य गुरा श्रधिक बढता जातादहै। 
„। प्राधार पर तो कहा जाता है किं जव यहु भ्रात्मा उपशम श्रेणी 
| क्षपक श्रेणी श्रारोहण करती है तव प्रध्यवसायों कौ विशुद्धि होती 
नीः है रौर वह्‌ गुणश्रेणीकी प्रक्रिया के द्वारा प्रति समय भ्रसख्य 
५ प्रधिकं कर्मो कौ निजैरा करती जाती चै । 


: निजैरा समीक्षण का साधक कमं निजंरा श्रयवा ्रात्म शुद्धि 
मागे का पथिक होता है, भरतः उसके लिये व्यान सर्वाधिक उपयोगी 
गिन होता है । ध्यान कौ उज्ज्वलतम धारा साधक को वाहर की 
यासे रलम हटाकर म्रन्तरयात्रा की ओर ले जाती है, जटा साधक 


४ ~--\ ६ 


(2, 
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अत्म केन्द्रित होकर निरन्तर मुक्ति मंजिल की श्रोर वदता व, 
जो फि निजंरा समीक्षण का उष्य है। ॥ 


| 
ध्यान साधना पूणे रूप से तभी फलित होती है, जवकि र 
का देहाध्यास टूट । श्रात्मा में देहातीत दशा का जागरण, 
यह तभी संभव है जवक्रि देह के प्रति होने वाली प्रासक्ति पङ 
जाये । शरीर के प्रति निर्ममत्व होने की इस प्रक्रिया को व्यु 
कायोत्सगे समीक्षण कहते है । 


जव तकर चित्त वृत्तियों का लगाव देह के प्रति वना रै, . 
तव तक ध्यान की गहरी अनुभ्रुतियों तक नहीं पहुचा जा सक्ता टै! 
ग्रतः व्यानयोग की प्रारम्भिक शतं है देहातीत श्रवस्या का ्र्ात। 
जव व्यनि साधक आत्म विशुद्धि के मार्ग पर गत्ति करता तोष 
शरीर के प्रति अपना ममत्व दछयोडता जाता है । जब कायोत्सयं गि 
जाता है, तो उसके पूरवे पाठ में कहा जाता है- 


(ताव कायं ठाणेणं मोणेणं काणेणं श्रप्वाणं वोसिरामि ।“ 


प्र्थात्‌ जव तक भँ व्यान साधघनामें हु, श्रपने देह की 
समस्तं व्यापार का परित्याग करता हूं-मन, वधन श्रौर कायार 
मौन वारण करता हु । 


इस प्रकार व्युत्सगे समीक्षण मे साधक देहासक्ति से 
उठने के साथ दही ब्रन्य सभी प्रकार की श्रापक्तियों से मुक्त हौ जाहः 
हे, क्योकि अन्य सभी आसक्तियां इस देहासक्ति से ही तो प्रर्बम 


दं । प्रतः देहासक्ति के चूटने पर अन्य पदार्थो पर होने वानी प्रमि 
प्रपने भ्राप टूट जाती है । 


व्युत्सगं समीक्षण मे साधक देहु जनित समस्त व्यापाराः 
उपरत होकर अपने आपमें लीन हौ जाता है । वहां वह्‌ निजाः 
मरं रमण करने लगता है । उस समय का उसका श्रानन्द वणन 
दता है । ज्यो-ज्यों श्रव्यवसा्यो को धारा विशुद्ध एवं उर्व्वगामी ठैः 
जाती है, व्वोत्यो कमं निर्जरा की मात्रा अर्व्यं गुणित क्रम ते 
जाती दै त्रार साधक की आत्मा विशुद्ध से विश्ुदधतर होती जाता ६। 
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्रात्म शुद्धि किवा कम निर्जरा के मूलहादेको निम्न पंक्तियों 
हुत सरलता से स्पष्ट किया गया हे। 


ज्ञान दीप तप तेल भर, धर शोधे भ्रम छोड । 
या विधि विन निकसे नही, बैठे पूवं चोर ॥ 


पञ्च महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार । 
प्रबल पंच इन्द्रिय विजय, धार निजया सार ॥ 


, दीपक के श्रत्यन्त सुन्दर रूपक के द्वारा समाया गया है 
ज्ञान सूपदीप ज्योति मे तप रूप तेल भर कर चैतन्य देव को खोज 
¦ विना चोर-पवेवद्ध कमे बाहर नहीं निकलते दै) संसार की 
तत भ्रान्तियों का परित्याग करके श्रपने घर की खोज भ्र्थात्‌ भ्रात्मा 
श्रन्वेषण॒ करते के लिये कमं चोर को भगाना भ्रावश्यक है श्रौर वह 
1 महाव्रतों के भ्राराधन, पांच समिति तीन गुप्ति के परिपालन एवं 
ह्दरिय के विजय से । 


श्रजुन मुनि का निजेरा समीक्षण 


इसी निर्जरा समीक्षण का श्राधार लिया था मुनि भ्रजुन 
कार ते । कितना मर्मस्पर्शी एवं रोचक प्रसंग है उसके निजरा 
क्षणिका ? 
त वह्‌ पुष्पों एव पुष्प सालाश्रों का व्यवसाय करने वाला श्रषने 
च का मालिक राजगृह का एक श्री सम्पन्न व्यक्ति था । उसकी 
॥ बन्धुमति प्रत्यन्त रूपवती नारी थी । वह सम्यण्डष्टि तो नहीं था, 
# कृल परम्परा से श्रागत धमे का भ्रनुसरण किया करता था। 

रम्परा के श्रनुसार वहु अपने उद्यान कै यक्षायतन मेँ प्रतिदिन 
की पूना करिया करता था। 


†. एक. दिन राजगृह के घः दुर्जन युवा मित्रो की गोष्ठी ने 
४ त व सौन्दयं को देल लिया मौर उसके साथ व्यभिचार 
1 उसी के यक्षायतन में जाद्ुपे । 
` पन ्रजुन मालाकार श्रपनी पत्नी बन्धुमति के साथन्योही 
पूना देतु यक्षायतन मे पवेश करता वि अन्दर व्ये च वें 
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युवकों ने श्रजुन को रस्सीसे बांधकर वहीं डाल दिया प्रौर वसुम 
के साथ बलात्कार व्यभिचार का सेवन करने लगे । 


अजुन की श्रात्मा तडफ उटी । अपनेही सामने प्रपौफे 
के साथ यह्‌ दर््यंहार ¡! उसने अन्तःकरण से यक्ष कास्मरएस्ि, 
एसे कु वुरा-मला भी कहा । संयोग से यक्ष वहीं प्रस.पाप् 
कररहा था (यक्ष व्यन्तर जाति केदेव होते ह भौर वेगः 
प्रतिष्ठा की भूख मे इघर-उघर भ्रमण करते रहते है ।) रपे सए 
काज्ञान होते ही यक्ष ने अपनी शक्ति का प्रभाव श्रजुंन माता 
शरीर पर डाल दिया । प्रजन के वन्वन टूट गणु । उसमे प्रपात 
का प्रवेश हो गया । उसने वहां यक्षायतन मेँ पड़े एक हना 
(भार विशेष) का मुद्गर उठा लिया प्रौर चहं पृर्पां एवं अग 
पतनी-सातों को वही मार दिया । यही नही, वह श्रव॒ राजगृही 
पुरुष एवं एक नारी की प्रतिदिन इत्या करने लगा श्रौर इष श्ना 
उसने ११४१ व्यक्तियों की हत्या कर दी । राजगृह नगरी मे दाहश 
मच गया नगर के दरवाजे वन्द करवा दिये गए । 


उन्हीं दिनों प्रमु महावीर का पदा्पेण राजगृहं नगरी के गर्‌ 
होता है । समाचार प्राप्त होने के बाद भी मीत के भयते कोई ग्र 
के वाहरजा ने को तत्पर नहीं होता हे । किन्तु प्रमु महावीर का रन 
युवा हृदय सुदर्शन श्रपने भ्रापको नहीं रोक सका । वह्‌ किसी तरं 
माता-पित्ता एवं सम्राट की श्रनुमति प्राप्त करके दशेनाथं चत ५ 
नगरी के वाहुर निकलते ही यक्ष शवित से प्रभावित श्रजुन माता वि 
राल खूप ल्यि हए भयंकर दह्‌! करता हआ सामने दौड़ा श्रत । 
सुदंन सागारी संथारा लेकर व्यानस्थ हो जाता है । प्रजुन मष 
ने ज्यो दी श्रपना मुदूगर ऊपर उठाया कि। सुदशन के प्रात 
समल्ञ वह्‌ यक्ञ टिक नहीं सका 1 वह्‌ अजुन के शरीर से श्रपना ध 
लींचकर भाग जाता प्नीर महिनो का भूखा प्यासा श्रजुंन प 
होकर नीचे गिर पड़ता दै । भक्त सुदर्शन को जव इस बात का # 
हरा कि उपगं टल गया है तो उसने अपना संयारा खोता प्रोरप्र 
को श्रपनी गोदी में लेकर उप्त प्रर हुवा करने लगा । 
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रजन को जब होश प्राया तो उस्ने सुदर्शन से परिचय 
पत किया श्रौर सुदशेन के साथ ही प्रभु महावीर के दशनां को चल 
शृ । श्रव तो पुरा नगर ही दर्शनौ के लिये उमड़ षडा था । दिव्य 
ख प्रम्‌ महावीर ने श्रजुंन को श्रात्म जागृति का सन्देश दिया, जो 
पके जन्तरंग मे बहुत गहरा पैठ गया श्रौर उसने तत्काल दीक्षा 
हण करती । 


दीक्षित होते ही उन्होने बेले-बले पारणा श्र्थात्‌ दो दिन 
रहार श्रौर एकं दिन आहार का कठोर तपोतव्रत स्वीकार करं लिया । 
ब जव वे श्रजुन मुनि भिक्षादेतु नगर की वीथयो मै जति, तो 
गर जन उष्टं यह्‌ कह कर पीटने लगते कि "तुम हत्यारे हो, तुमने 
रे अ्रभुक-क्रमूक प्रियजन को मार दिया, श्रब यहां भिक्षा लेने आये 
॥ ॥# 


रेमे क्षणो में श्रजुन मूनि समभावमे लीन होकर कर्मोँकी 
जरा करने लगे । वे मारने वालों पर किञ्चित्‌ भीद्रष नहींकरते। 
पितु बड़ नम्रता से कहते--“मैने तो श्रापके प्रिय जनोंको मौत के 
ट उतार दिया, श्राप तौ केवल कृषं चोट पहूुचा करही छोड दे 
हैः श्राप कितने उपकारी ह्रादि ।“ इस प्रकार छः माहकी 
त्पावधि में ही छन्टोने समभाव कौ साधना मे रमण करते हुए एवं 
पिक्षाचर्या तथा अ्रलाम परीषहों को सहन करते हुए श्रपने सभी पूवेबद्ध 
पमो कौ निरजेरा कर दौ 1 उन्हे अ्रधिकांशतया आराहार-पानी मी सुलभ 
शी होता था तो क्षुवा, पिपासा, ताडना-त्जना स्नादि परीषहो को 
हिति करके श्रात्मा को एकदम उज्ज्वल परिणामी बनाए रखा शरीर 
विसे समयमेंही मूवितिश्ची को प्राप्त कर ल्तिया ।। 

11 

+ इस प्रकार निजरा समीक्षण मे साघक कर्म निर्जरा जनित 
(नन्द को प्राप्त होता हुभा अन्त में सम्पूणं कर्मो की निजया करके 
+ हौ जाता है । 


१४ | लोक-समीक्षर 


समीक्षण ध्यान की विभिन्न चिन्तन प्रणात्तियो पे 
समीक्षण भी एक चिन्तन प्रणाली है । इस साधना प्रणाती पे 
के स्वरूप का चिन्तन करते हए उसमे प्रात्मा कै परिभ्रमण श 
क्षण किया जाता है । जेन तत्त्वज्ञान के अनुसार-- 


“लोकयते इति लोकः ।“ 


जो दय है-देखा जाता है, वह लोक है । ग्र्थाद्‌ कि 
विशेष में खष्यमान पदाथ हों वंह लोक है । पारिभाषिक श्रो 
सम्पूण जगत्‌ जहां जीव, ग्रजीव घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाप, 
द्रव्य है" वह सम्पूणं क्षेत्र लोक है । इसके बाहर का क्षेव नह्‌ 
प्राकाशास्तिकाय मात्र है, अरन्य पांच द्रव्य नही, वहु ्रलोफ रै) 


लोक समीक्षण का साघक लोक के संस्थान-ग्राकारका 
करता है, उसमे श्रात्मा किस-किस रूप मे कहां-कहा जन्म तेत ६. 
कटा-कहां कितनी बार भ्रमण कर चुकी है, श्रादि का स्मः 
किया जाता है । 


लोकः स्वरूप समीक्षण 


यह्‌ सम्पूणे ब्रह्माण्ड प्रनन्त-श्रनन्त श्रलोकाकाश से व्य 
इस श्रलोकाकाश के मध्य ३४३ घनाकार राज्‌ प्रमाण कत्र 
है । राजू का नाप वताते हृएु कहा गया ह 


३८५ १२७६७० मन लोहे का एक भार होता है, ए 
भार वजन का गोला कोई शक्तिशाली देव वहत ऊंचाई त~ 
मसे नान फक, वह्‌ गोला छः मास्त, छःदिन प्रीरचः घडा म, 
धोक पार्‌ करे, वट क्षेत्र की दुरी-लम्वाद एक राचू मानी 


; समीक्षण ] [ १७७ 


एसे ३४२३ घन राज्‌ का यह्‌ लोक है । इसके मध्य १४ राज्‌ 
# श्रौर (१) एक राज्‌ चौड़ी त्रस नाल सानी गईटहै। इस त्रस 
[मेही रस एवं स्थावर जीव रहे हृए दै । शेप लोक मे स्थावर 


[हीदहै। 


यह्‌ लोक नीचे ही नीचे सातवी नरक के ग्रन्तिम छोर पर 
सज्‌ चौडा है । वहां से उपर-ऊपर उठते हए क्रमश्च चौडाई घटती 
# है श्रौर ७ राज्‌ ऊंचाई तक प्र्थात्‌ मध्य लोक पर श्राते हुए एक 
१ जितना चौड़ा रह जाता है । फिर उपर ग्यारह (११) राज्‌ की 
बाई तक प्र्थात्‌ पञ्चम देवलोक तकं पहुचतै हए इसकी चौडाई 
ती हई ५ राज्‌ जितनी हो जाती है । यहां से पूनः ऊपर उठते हुए 
रह राज्‌ को ऊ चाई पर भ्र्थात्‌ श्रपने ऊपरी छोर पर पहुचकर यह्‌ 
क्रमणः घटते हुए एक राज्‌ जितना चौडा रह जाता है । यही 
` मोक्ष स्थान है । लोक की आकृति को उपभित करते हुए कहा 
ताह कि कटि पर हाथ रखकर दोनो पैरोकोघूमर कीमूद्रामें 
¶ए हए खड़ नर्तक कै प्राकार का यह्‌ लोक है । 


चकि त्रस जीवो का श्रवस्यान एक राज्‌ प्रमाण चौड़ी तरस 
लमंदही होता है, श्रत: ्रषोलोक भ्र्थात्‌ नीचे के सात राज्‌ लम्बे 
ब्रम सात प्रकार के नरक है, जिनमे भ्रत्यन्त क्रूरकमा पापी जीव 
भोग करते है 1 वहांवेही जीव जाते दहै, जो अशुभ कर्मो के 
रसेलदे हुए हों । वहां उन्हे भयंकर वेदना भोगनी पडती है। 
वीधिक वेदना सातवी नरक के जीवोको होती रहै । फिर क्रमश 
पर छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी, दुसरी एव पहली नरक भूमियौं के 
वो की स्थिति एवं वेदना कम होती जाती है । 


प्रथम नरक के उपरी छोर से १८०० योजन प्रमाण उचा 
एक राज्‌ चौडा-लम्बा गोलाकार मध्य लोक श्रथवा तिरा लोक 
। यह्‌ चरस नाल कै ऊपर-नीचे के मध्य का स्थान है । इस एक राज्‌ 
ले गोलाकार मध्य लोक के एकदम मध्यमे एक लाख योजन ऊचा- 
त्ल स्तम्भ के समान श्राकार वाला सुमेरू पवत है । जो नीचे १० दश 
नार योजन चौड़ा है, तथा ऊपर संकीर्णं होता हृञा सर्वोपरि भाग 
र एक हजार योजन चौड़ा रह्‌ जाता है 1 इघ सुमेर परवत के चारों 


१७८ | [ समीक्षण ध्यानः दशेन ओर्‌ मर 


ग्रोर चूडी के प्राकारमे, गोल फला हुश्रा एके लाख योकष्रं ¦ 
चौड़ा जम्ब द्वीप है । इसमे एके भरत क्षेत्र एक एरावृत तेष ' 
एक महाविदेह क्षेत्र है 


जम्बू द्रीप को चारो ग्रोर से परिवृत्त करता हुप्राङ्कः 
ग्राकारकादहीदो लाख योजन की लम्बारई-चौड़ाई्‌ वाला तवतर्य 
है । लवण समृद्रसे चारों श्रोर धिराहश्रा चृडीके ्राकार नः 
चार योजन का विस्तृत घातको खेण्ड दीप है । इसमे दो भरे 
दो एेरावत क्षेत्र एवं दो महाविदेह क्षेत्र हँ । पुनः इसके पारप 
ग्राठ लाख योजन में फेला हु्रा कालोदधि समुद्र है । इसके भीर 
ग्रोर गोलाकर मँ ही सोलह लाख योजन जितना विस्तृत परत 
है । पुष्कर द्वीप के ठीक मध्यमे उसके दो भाग करते वातार 
के आकार का मानुपोत्तर पवेत है । इस पवेत के श्रन्दर वति 
पुष्कर दीप मे दो भरतक्षेत्र, दो एेरावत क्षेत्र एवं दो महाविदैहक्र 
है । इस प्रढाई द्वीपक्षेत्रपरे ही मनुष्यों का म्रावास-निवासहै। 
म्राघार पर इस पवेत का नाम मानुषोत्तर पर्व॑त पड़ाटै मिदर 
अर्थात्‌ वाहूर मे मनुष्य नही होते । 


ट्स प्रकार पुष्कर द्वीप के बाद उसको चारो ग्रो १ 
हुए कमणः असंख्य दवीप एव समुद्र है, जो पूरवे-पूर्वं से उत्तरत्तर 
णित विस्तार वाले हँ । उन सवका भ्राकार चृड़ी के समान ६! 
सवे प्रन्त मे स्वयं मू-रमण समृद्रहै, जौ अधंरानू जितना व्रि 
है । ग्रद्मई द्वीप के वाहर के सभी द्वीप-समुद्रो में तिर्य प्राणी रह" 


मुम पवेत समभूमि भाग से ६०० योजन उपर एव\ 
याजन नीचे तक मव्यलोक है । इसके भ्रतिरिक्त ऊपर काक्षत्र 
लाक एव नीचे का क्षेत्र अवोलोक कहुलाता है । सुमेर प्रवत १४ 
मूमि माग से ७९० योजन उपर जाने पर तारा-मण्डल के विमानः 
उत्तम १० याजन उपर सूये विमान एवं उससे ८० योजन उपर व 
का विमान द्‌ । उससे ऊपर के वीस (२०) योजन के क्षत्र, 
सभा -त्रातिष्क देवां के विमान हँ । ९०० योजन के उपयुक्त 1 
उपर कृं न्युन सत्त राजू काष्षेत्र मृदंगके घाकारक्रा द्ध्व 
दै 1 रप सम्पूण भतम प्रायः एक दूसरे से उपर १२ व्व 


गक समीक्षण | [ १७६ 


> लौकान्तिक देव. € नवग्रैवेयक देव एवं पांच भ्रनुत्तर देवों के विमान 
परजोलाखोंकी संख्याम है । इन सव विमनो मे ग्रगखित देव 
इते है । वे ही प्रात्माएं इन देविक विमानोंमे जन्म लेती, जो 
त्यधिक पुण्य संचयं करती है । देवलोक के ये स्थान भौतिकं सुखोप- 
पग की प्रचुरता के स्थान हँ । यहां प्रधिकांशतया पुण्यो का फलोपभोग 
ताद । नवीन पुण्य संचय नहीवत्‌ ही होता है । 


ह, 


इन देव लोकों का सर्वोच्चं एवं सर्वाधिक सुखद स्थान दहै, 
-र्वा्थं सिद्ध विमान । इस विमान से वारह योजन ऊपर सिद्धालय 
: । यही पर सिद्धशिला या ईषत्‌ प्राग्भारा नामक पृथ्व्रीहै, जो खुले 
-एछ्तरके प्राकार की एव पेतालीस लाल योजन कौ लम्बाई-चौडारई 
ली है । इसके सर्वोपरि भागके एक योजन के चौवीपवें भागम 
-नन्त-ग्रनन्त सिद्ध ्रात्माए प्रनन्त अ्रव्यावाध श्रात्मानन्द मे लीन, 
थत है । इन श्रनन्त ज्ञानी सिद्ध भगवन्तो के प्रात्म प्रदेश ग्रल्पी है 
~र श्रलोक को स्पशं करते हुए स्थित हैं । 


॥ 


; लोक समीक्षण से श्रात्म समीक्षण तक 


यह सम्पूणं लोक के श्राकार का सामान्य-सा विवेचन हुभआा । 
भीक समीक्षण व्यान का साधक लोकं के ्राकार-प्रकारके इस चिन्तन 
~ प्रत्मि समीक्षण करता है कि मेरी इस आत्मा ने इस सम्पूणं लोक 
ग किन-किन स्थानों पर कितने सुख-दुख भोगे हैँ । कहां-कहां जन्म- 
नर्ण किर श्रौर किन-किन रूपों को धारण किया दहै। 


† तत्त्वज्ञो ने वताया है कि यह्‌ श्रात्मा श्रन्यवहार राशि भ्र्थात्‌ 
प्रनादि निगोद काय से निकलकर व्यवहार राशिमे श्रायीहै । प्रायः 
कार की अनन्त प्रात्माश्नों ने इस व्यवहार राशि के प्रनन्त- 
नन्त भव कर लिये है । इस लोक का कोई भी प्रदेश 
श्सा नहीं है जिते इस श्रात्मा ने जन्म-मरण के द्वारा स्पक्षित न 
क्य हो | संसार का एक भी परमाण एसा नहीं है, जिसे इस म्रात्मा 
ते श्रौदारिक, वैक्रिय, कामण श्रादि शसैरोके रूपमे ग्रहण न किया 
हो । इष लोक के समस्त प्रदेशों पर इसने श्रनेकानेक वार जन्म-मरण 
शराप्त किया है । श्रे, यह श्रात्मा ग्रगणिति वार नरक भूमि की भ्यं 
(९ पातनाग्रो को भोग चुकी है) यहु तिर्यच एवं मनुप्य योनियों में 


भीतो नन्त बार ग्रा-जा 


मुखो के श्रगणित सा 


ह केम मेरी इस 


५ 


[ समीक्षण भ्यानि। दशन प्रौ 


चूको है । इसने टुः की सलयौ ` 


म्रात्मा का 


धन भी प्रप्त क्षि है। " 
नेथा कभी दसे इन भौतिक सुखो से तृप्ति हईहै? क्या कभी 


प्रनन्तकालमे वत ए 


जिन सुल-सुविधा वण साधनोमे मे श्रमी रप रहा ह 


क रूप है | म्रच्ये-बुरे । | 
के भावही मेरी म्रात्मा को इषाः 
९ गभे इस लोक 
सस लोक का द्रष्टा षनना षपड़गा, भोक्ता नही । 


चिन्तन भी 


ते ऽ्गल-परमारुभो का, 
से अवसपिणी 


भोग चुकाहु' । फिर भ 


एवं उत्सर्पिणी काल के सम्पूणं त ॥ 
पस्नानों का स्प्॑न इत 1 
भकार यह्‌ भ्रनन्त कालस इतो 
` भलती चली 








>~» ‡ 2 
वन्धन से मुक्त हीना 


भ्य, क्षेत्र, काल शौर ग्र) 
क्रिया जा सकता है 1 तब 


क्षेत्र से लोकाकाश रे कक र 


क समीक्षण | [ १०१ 


भक्षण के द्वारा श्रत्म स्थिति का समीक्षण कर लिया है, भ्रतः भ्रव 
दस लोक में जन्म-मरण के चक्रव्यूह मे नही उलभूगा । भवम 
¦ लोक स्थिति से भ्रपनी आत्मा को बाहर निकालकर लोकाग्र स्थित 
दालयको ले जाऊगा । 


ग्राज तक मेरा लोक भ्रमण अज्ञानके कारण ही हो र्हा 
। भने कमी लोक स्वहूप का एव आलत्म-परिभ्रमण का समीक्षणं ही 
म किया था । इसीलिये तो कहा गया है- 


। चौदह-राज्‌ उत्तगनभ, लोक-पुरुष-सठान । 
। तमे जीव श्रनादि ते, भरमते है बिन ज्ञान ।॥ 


पर्थान्‌ नृत्य करते हए नर्तक के आकार वाले चौदह राजू 
प्वे इस लोक में जीव श्रनादि काल से ज्ञानं के अभावमे परिभ्रमण 


ररहाहै। 


समीक्षण ध्यान का साधक श्रात्म चिन्तन करता हश्रा लोकं 
मक्ष कौ घडियो में श्रपना परिपू चिन्तन इस वाते पर केन्दित 
रता है कि मुभे श्रव लोक में नही, लोक के ्रश्रमाग-सर्वोस्चि स्थान, 
द्ध शिला से उपर श्रलोक को स्पशे-करने वाले स्थान पर पहुंचना 
श्रीर्‌ वह भी वायुकाय या.जौर क्रिसी स्थावर कायश्रादि के रूप 
' नहीं । मुभे वहां पहुचनार्सम्पुणौ रूप से कर्मोसे मक्त होकर श्रन्या- 
ध श्रनिन्द्‌ मे सदा-सदा कौल तक लीन होने के लिये, जहां से पुनः 
स संसार मे जन्म वारणं नही करना पड़े । 


शिव राजि का लोक समीक्षण 


प्रौर यह होगा लोक स्वरूप के सम्यक्‌ समीक्षण केद्वारा । 
हत वार श्रात्मा लोके स्वरूप के समीक्षण सही भ्रपने प्रज्ञान के 
द॑कोहटादती है श्नीर श्रपने मिथ्यात्वं पोषित क्षुद्र चिन्तन से ऊपर 


५ लोक का साक्षात्कार कर लेती दै, जैसा कि शिव राजर्षि 
धा । 


॥ चरम तीथेकर प्रम्‌ महावीर के समय का यहु प्रसंग है। 
रस॒ नगरी के निकटवर्ती वन प्रान्तरों में अनेकों तापस विविध 
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भकार के अज्ञानतापुणं तप किया करते थे । उन्ही तापस पर्याप 
मे एक शिव राजपिभीये। वे देहदमन के रूपमे अव्यन्त क्रः 
तपस्या कर रहै थे । तपस्या के प्रभाव से उन्हँ विंग ज्ञानहो्र। 
(भिथ्या्ष्टि के प्रवधिज्ञान को विभंग ज्ञान कहा जाता हैः कि 
व्यक्ति मर्यादित क्षेत्र के रूपी पदार्थो को हेय, ज्ञेय श्रौर उपदि 
विपरीतता पुवेक देखता है ।) विभंग ज्ञान के दवारा शिवराज | 
सात द्वीप-समुद्रो को देखने-जानने लगे । उन्होने यहं मत निष्वित कि 
कि मुभे ब्रह्मज्ञान हौ गया है, जिसके द्वारा मै सम्पूणं पृथ्वी मण्ड 
देल रहा हुः । चूकि मुभे सात द्वीप एकं सात समुद्रका जनातङ् 
है भरतः कुल ब्रह्माण्ड इतना ही विस्तृत है । श्रपनी इस श्रव्षार 
का प्रचारवे जन सामान्यमें भी करने लगे। वे कह्ने तो। 
“पृथ्वी सात द्वीप समुद्र परथन्त ही है। इसके श्रागे अन्धकार ह 
प्रन्धकार है 1 


एक वार जव वे भिक्षावृत्ति के लिये नगरमे गए तोश 
लोगोंके द्वारा सुना करि भगवान्‌ महावीर तो द्ीप-समूद्रौ की पह 
प्रसख्यात्‌ वतति है ्रौर शिवराज ऋषि सात-द्ीप प्रौर सात सपु 
, वतते है । इनमें किन की वात सत्य मानी जाय, कुछ लोगौ ते 
शिवराज ऋषि को भी पुछ निया, तो शिव राजधि ने सगव क्छ 
“मेरी भ्राखों देखी बात प्रसत्य कंसी हो सकती है ? भै स्वय म 
इस विपय मं महावीर से वाद-विवाद कर्गा । मेरी वात गतत 
हो सकती है । 










भ्रवस॒र प्राप्त होते ही शिवराज ऋषि प्रभु महावीर के छ 
कसरण मे पहुचे । महावीर की दिव्यता-भव्यता को देखते ही 
अहंकार चूर-चूर हो गया । वे मन ही मन उस लोकोत्तर दिव्य विः 
के प्रति श्रवनत हो गए । उनक्रे अध्पवसायो-विचारों मे विशुदरि 
भक्षं होने लगा प्रौर उनका मिथ्याज्ञान सम्यक्त्व प वदत गर 
उन्हें बोधि कौ-सम्यग्दशेन की प्राप्ति हो गई । श्रपनी शुदा का 
बोघ ह्र नौर वह॒ विभग ज्ञान प्रवधिज्ञान के रूप मे वदत ४ 
यही नही, विचारो की विशुद्धि श्रधिकाधिक होती गई प्नौर पद 1 
दरीप-समुद्रो ये प्रागे के द्वीप-समुद्र भी दिखाई देने लगे । षीदे^ 
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ते भसस्यात्‌ द्वीप-समूदरो को अपने श्रवधिज्ञान के द्वारा देख लिया । 
सी समथ वे महावीर के शिष्य बत गए ओरौर श्रत में केवलज्ञान 
प्ति करके मुक्तिमामी बने षु । 


इस प्रर लोक समीक्षण के द्वारा शिवराजषि नेम्रात्माकी 
रम एवप्रमं उपलन्धि को प्राप्त केर लिया । लोक समीक्षण की यह्‌ 
धि प्रज्ञान के पर्दो को चीरकर फक देती दै गौर अ्रात्मा के भीतर 
क क श्रणु-ग्रणु का प्रनन्त भूत भविष्य से म्रनुबन्वित ज्ञाने जागृत 
। जाता है । 
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बोधि शब्द जैन तत्तव ज्ञान का पारिभाषिक शब्द है| 
बोधि शब्द का अथं सम्यग्दश॑न करवा भ्रात्म दशन से सिया ग्या 
बोधि प्रथवा संबोधि का प्राप्त होना मुक्ति सावना की प्रारम्कि 
है । किन्तु इस शतं की पुति होना ही सवसे कठिन माना गण 
प्रमु महावीर ने कहा है-- 


“सदा परम दुल्लहा” 


श्रद्धा अर्थात्‌ वीतराग वचनो पर श्रद्धा-विशुदध विश्वापर प्र 
तत्वातत्तव का विवेक प्रत्यन्त दुर्लभ है । चू कि हमारी अत्मा ग्रा 
काल से मिथ्यात्व-गरज्ञान मे रमण करती चली ग्रा रही है-ग्रामा 
ससार परिधरमण का मुल कारण भी मिथ्याल्व ही है । इस प्रत 
प्रनादिकाल से विभाव को ही स्वभाव मान लिया है, प्रतएठ छ 
बोधि कौ प्राप्ति दुलभ मानी गई है । 


आगमिक टष्टि से संसार में श्रन्थ पदार्थो का प्राप्त ह 
उतना कठिन नहीं है, जितना सम्यग्दशंनं का प्राप्त होना माना | 
है । इस श्रात्मा को दैविकं एेश्वयं श्रनन्त॒ वार प्राप्तहो चका नि 
भौतिक सुल-सुविधाए अगशित बार प्राप्त हो चुकी है, किन्तु सम्य 
तथा, सम्यण्दशन की प्राप्ति के श्रभाव में यह्‌ ग्रनन्तकाल से जनत 
करतीश्रारहीहै। 


मानवीय तन की इुलंमता एवं स्वल्पता का समीक्षण 


भरागमिक एक प्रवधारणा के अनुसार श्रनादिकालीन र्थ 
ते पक्ति एव प्रथम सम्यक्त्व वोधि की प्राप्ति तीथकर न | 
प्रथवा तीर्थकर भगवन्त के शासन मे मानव तनमे हो श्राप्त हाः 


५ 
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¦ । हम जरा यह्‌ चिन्तन करे कि मानव तनका प्राप्त होना भी 
‡ चन्त दुर्लभ एवं स्वल्प होता है तो. तीर्थकर देव का शासन प्राप्त 

रने के लिये कितने पुण्य कौ आवश्यकता होगी ? मानव जीवन की 

लभता एवं स्वत्पता का एक सामान्य विश्लेषण यहां प्रस्तुत है- 


यहं सम्पूणं लोक (ब्रह्माण्ड) ३४३ घनराज्‌ क्षेत्रमे फला 
राहि । इस लोक मे सर्वत्र जीवों का श्रस्तित्व है । एक बालाग्र 
भजतना क्षेत्र भी जीव अस्तित्व से रहित नही है । श्रनन्तानन्त जोबवों 
7 इस समूह मे मनुष्यदहैदही ज्तिनी संख्या में ? इस ३५३ राज्‌ 
पजतने क्षे मे त्रस प्री केवल चौदह राज्‌ जितनेक्षेत्र मेहीदहै। 
न चौदह राज्‌ में भूधिसात राज्‌ क्षेत्र मे नीचे नारकीय जीव हँ तथा 
पवनपति देव एवं श्रन्य जीव हँ । ऊपर के कु न्यून सात राज्‌ क्षेत्र 
१ देवलोक-स्वगं है । इन दोनो के मध्य॒ वाले भाग मेंजो १८०० 
गोजन उचा एवं एक राज्‌ चौडा मध्यलोक रै, उसमे श्र्तव्यात दीप 
मुद्र है । इन प्रगणित द्वौप-समुद्रो मे केवल पैतालीस लाख योजन 
{वितते श्राद्धी मे मनुष्य क्ेत्र माना गया है । इन पैतालीस लाख 
धोजन भँ भी २० लाख योजन जितनाक्षेत्र तो समृद्रौ ने रोक लिया 
३ । भ्रवशेष पच्चीस लाख योजन में भी श्रनेक नदियां, पवैत एवं 
मगल भ्रादि हैँ । मनुष्यके तो केवल १०१ क्षेत्र हीहै। इनमे भी 
कमं कषे भूमि, जहां करि बोधि लाभ सम्भवदहै, वेतो पनरह हीदहै। 
इनमे सभी मे बोधि लाभ नही हो सकता है, क्योकि इनमे श्रायं क्षेत्र 
ता ्रत्यन्त स्वल्प ह । जसे भरत क्षेत्र के बत्तीस हजार (३२०००) 
देणो मे केवल २५१ देशहीश्रायंदहै 1 इसी प्रकार श्रन्यक्षेत्रोमें 
भी प्रायं भूमियों की भ्रति श्रल्पताहै। 


इसके उपरान्त भी, इन पन्द्रह कर्मं भूमियों मे भी पांच महा- 
विदेह क्षेचो में ही हर समय घमं ्राराधना के ग्रवसर ठपलव्घ होते है । 
शेष भरत एवं एेरावत क्षेत्रो मे तो दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम जितने 
काल सण्ड में केवल एक कोडाकोड़ी सागरोपम जितना काल ही वौधि 


लाभ के योग्य होता है । इनमे भी सभी मनुष्यों को वोधिलाभ नहीं 
होता है, किन्दी-किन्ही ्रात्माश्नों को ही देता महान्‌ अवसर प्राप्त टौ 
सकता है 1 क्योकि मानवीयतन के प्राप्त हो जाने के वाद भी, ्रायं 


20 
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क्षेत्र, उत्तम कुल, परिपूर्णं इन्दि्या, स्वस्थ शरीर, दर्थं अपु दुबकत न 
श्राजीविका का सावन, सद्गुरु का संयोग, श्रागमवाणी काश्रवुगर 
इस पर चिन्तन-मनन एवं भ्राचरणा का संयोग अत्यन्त कठिता ` 
उपलब्ध होता है । कदाचित्‌ इन सभी उपलब्धियों का पो ' 
भी जाय, किन्तु यदि ्रात्मामें भन्यत्व का परिकनरहै,षु | 
वोधिकता एवं कम की स्वल्पता श्रादिकेसंयोगनहोंतो भीकर 
काभ सम्यग्दशंन की प्राप्ति तहीहो पाती है। 


बोधि बीज की उपलन्धि का समीक्षण 






इस स्थिति से यह अच्छी तरह समभा जा सक्ता हिट 
विराट विश्व म मानवीय तनधारी प्राणी हही कितने? प्रे पषा 
मे श्रन्थ सभी योनियो के जीव अ्रसंख्यात एवं श्रनन्त मनि गये ह 
मनुष्यो को संस्था संख्यात-गण॒ना मेँ आने जितनी ही मानी गईतै। 


यह सामान्य विज्ञान का सिद्धान्त हैक जौ 191; 
एवं दुलभ होती है, वह स्वल्प ही होती है । संसार मेँ ककड |; 
बहुत दते है, जबकि हीरे-पभ्ने-मणि-माणिकय श्रत्यत्प ही होते ६। 


इसी श्राघार पर शास््रकारों ने कहा है- 
"दुल्लहेखलु माण्स्से भवे, चिरकालेण विसव्व पाणीणं 1" 


भर्थात्‌ सभी प्राणियों के लिये मानवीय मव अत्यन्त 
है । चिरकाल तक संसार मे परिश्रमण करने प्र भी बहू रकः 
कठिनाई से प्राप्त होता है! रौर उस पर सम्यक्त्व किवा बोधि 
की प्राप्ति तो श्रौर भी दुलेम मानी गई ह । रतः बोधि वीना 
.. क्षण में साघक स्वात्म समीक्षण करता है फिट आत्मन्‌ । बर 
अनन्त पुण्य के उदय से ही तुम्हे यह मानवीय तन प्राप्त हा ९ 
प्रायं क्षेत्र, उत्तम कुल श्रादि का सुयोग मिला है । महान समत र 
स्ात्मनिष्ठ गुरु का संयोग मिला है तथा उन्ही सुगुरु के चरणश्रय ४ 
तुते वोवि वीज कीभराप्ति हो गई है । सनव यदि तुमने इष मो 
को सुरक्षित नही रखा तो पुनः यह आत्मा मिथ्या मेँ भटक जा 
ओर उक्छृष्टतः भ्रपाघं पुद्गल पराव्तेन काल तक पुनः इसे जन्म 
के चक्कर मे भटकना पड़गा । 


~प बीज समीक्षण | { १८७ 


प; श्रतः है परात्मन्‌ ! तु भ्रपने इस भ्रात्म चेतन्य को परम मुक्ति 
म शान्तिके द्वार तकले जाना चाहतीदहैतो इस श्रात्म क्षेत्र मे 
_ ` यक्त्व रूप बीज का वपन करज्ञान सरूप जलसे इसका ्रनवरत 
१४ [- 
चन करके धर्मं रूप वृक्ष को पल्लवित करती रहेगी तो तेरा यह्‌ 
„ब भ्रभण भ्रवरुदधहो जायेगा । तु जन्म-मरण के चक्कर से वच 
. -येगी । श्ररे श्रात्मन्‌, तुम्हारी यह उपलबन्धि कोई सामान्य उपलब्धि 
"भी है । कर्मो की सत्तर कोडाकोड़ी सागरोपम की स्थिति न्यून होती 
। ; जव भन्तः कोटा-कोटि सागरोपम जितनी रह जाती है तभी किसी- 
सी आत्मा को यह प्रवसर प्राप्त होता है । भ्रनन्त-म्रनन्त पण्योंका 
व्य भी इस अवस्था तक नहीं पहुंचा सक्ता दहै । कर्मो की महान 
:स्जेराके द्वारा ही इस स्थिति तक तु पहुंची है; 
ह 
- साधना का मूल श्राधार बोधि समीक्षण 
| | प्रिय भ्रात्मन्‌ ¡ तु आत्म समीक्षण कर कि तेरे इस जीवन 
{1 मूल उटेश्यक्या है ? क्या अनन्त-्रनन्त काल तक इस संसार के 
न्म-मरण स्प जाल में उलभे रहना ही तेरी नियति है? या इससे 
क्त होने की प्रबल भावना तेरे भीतर जागृत हरईटै? यदित इस 
लो से परिपूणं संसार से मुक्त होना चाहता है तो चिन्तन कर क्ति 
स्के लिये सवतत प्रथम किस तत्व को आवश्यकता होगी ? तेरा 
{व्यास किस प्रारम्भिक तत्व की उपलब्धि पर हो सकेगा ? 


11 बस इसी का समाधान है प्रस्तुत बोधि बीज समीक्षण । 
पधि वीज प्र्थात्‌ सम्यग्दशेन, आत्म दशंन या स्वरूप बोधके वादही 
{भी प्रकार की धार्मिक क्रियाए' मुक्ति की हेतु बन सकती है । बोधि 
ज के अभाव में यह आत्मा अ्रकाम निर्जरा एव पुण्यो कै संचय से 
शवलोकों के भौतिक सुख तो प्राप्त कर सकती है ? नव म्ैवेयक जसे 
{च्च देवलोकं मे भी पहुच सकती है, किन्तु मुक्ति मंजिल की भ्रोर 
(८ भी ्रागे नही बढ़ सकती है! इसी श्रपेक्षा सेतो कटा 
याह) 

५ 

८ 'दंसण मूलो धम्मो 
} 


मे दशेन-सम्यग्द्न मूलक होता है 1 सम्यण्दशेन से रहित 


१८८ ] [ समीक्षण ष्यान) देन पौर ५, 
साधना मुक्ति मागं की साधना नही मानी जाती है। वोर वैर; 
भ्रभाव मे साधक संयम की कितनी ही कठोर साधना कयोप ङे 
यहां तक कि मास-मास क्षमणा (एक माह तक निराहार) कै 
तपश्चरण भी क्यो न करता हो, किन्तु यदि वह वोधि वीप 
है तो उसकी वह्‌ सावना-तपारावना भी उसे मुक्ति मागं ग्रः 


जाने वाली नहीं बन सकती है । प्रभु महावीर ने अपने श्रन्ति 
कहा है- 


एप 


मसे-मापेतु जो बालो कुसग्गेणं तु भु जए | 
त सो सुग्रक्लाय धम्मस्स कललं अगधइसोलसि ॥ 


~-उत्त. प्र. ९५ 


एक साधक एकत माह तक निरन्तर उपवास रखता ई 
पारणे प्रर केवल कुश (एक प्रकारका घास) के मग्र भाग प्रग्र 
जितना-सरा श्राहार प्रहस करके पुनः एक मास का निराहार व्रत सीकर 
नेता है । यह क्रम उसका सुदीर्घावधि तक चलता है । किन्तु पर 
वाल-अज्ञानी अर्थात्‌-वोधि बीज से रहित है, तो उसका द त 
तपश्चरण शुद्ध चारित्र धमकी सोलहवी कला के बरावर भीष 
होता है रथात्‌ उस तपः साधना के द्वारा वह्‌ मुक्ति मागम एक | 
भी नहीं बढ़ सकता है । 









कितना भरधिक महत्व है बौवि बीजका? बोधि ववर 
तो समस्त साधना की भूमिका-ग्राधार शिलाहै। क्या तिता रः 
शिला-फाउंडेसन के कभी कोई बविल्डिग खड़ी हो सकती है ? भरे | 
। बोधि तोज के प्रभाव में इतत चतन्य को बन्धन भौर मुक्ति काह 


[३ रि त + र ५ 

नटी हौ सकता है, उसी भकार वौवि वीज के प्रभाव मे क्षी; 
धर्मं शं १५ ॐ 

भकार कौ धर्म-साधना श्रात्म कल्या कारक नहीं हो सकती ह। 
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+ शास्व्रकायो का कथन है कि- 


६ जहा धुड ससूत्ता पड्या ण विरस्सद्‌ । 
८ एवं जीवो ससमत्त संसारे ण विणस्सई ।। 


व्र 


„ जसे घागे सहित सुई का गुम हो जाना सहज नहीं ह, वह्‌ 
हौ भी जाए तो पुनः मिल जाती है, उसी प्रकार बोधि बीज- 
गत्व से युक्त जीव संसार में परिभ्रमण नही करता है । जिनशासन 
ओधि बीज का जितना महत्त्व बताया है, उतना भ्रन्य तत्वों का 
॥ । इसी इष्टि से सम्यण्दशंन की महिमा से प्रागम-ग्रन्थों के सैकड़ों 
5 भरे पड़ है । 


बोधि समीक्षण बनाम श्रात्म समीक्षण 


| बोधि समीक्षण का साधक जव स्वदशंन कर लेता है तो वह 
ध्यास से ऊपर उठ जाता है । उसकी श्रभिरूचि देह के प्रति नही, 
त्म चेतना पर हो जाती है । वह सांसारिक पदार्थो का नही श्रपना 
ध्यान करता है वह्‌ बहिरात्म भाव से ऊपर उठकर श्रन्तरात्म 
वम रमण करता है । वह वीतराग-वाणी के प्रति द्दृरूचि, सुद्ढ 
स्था वाला बन जाता है । वह राग भाव के निमित्तक तत्त्वो को 
 वैराग्योत्पक्ति का कारण बना लेता है । जेते चूडियो की सनखना- 
भ्राम श्रादमी में राग भाव-विकार उत्पन्न कर देती है, किन्तु उसी 
वाज को नभिराजषि ने प्रात्म जागृति का निमित्त बना लिया । 


वोषि समीक्षण में साधक भ्रात्म द्रष्टा वन कर चिन्तन करता 
भ्राज तक मेरी आत्मा बोधि बीज के प्रभाव में मिथ्यात्व में भट- 
चली श्रा रही है । यह्‌ कर्मं जनित विविघ पर्यायो को निजी 
य मानती रही श्रौर श्रपने श्रानन्दमय स्वरूप से वञ्चित वनी रदी । 
द भ्रव भी यह्‌ पुनः मिथ्यात्व में भटक गई तो पुनः इसे वोधि लाभ 
ी प्रकार दु्लेम हो जायेगा, जिस प्रकार विशाल सागर मे भिरे हुए 
गं को खोज निकालना । श्रत: हे श्रात्मन्‌-तू यह समीक्षण कर कि 
न्त-अनन्त कमं परमाणुश्रों को निजैरा के बाद श्रात्मा की विशुद्ध 
पति होने पर तुभे यह बोधि लाम हृश्रादै। अवतु इसे क्या इन 
वर-जड़ पदार्थो के प्राक्षण मे मोहान्ध वन कर खो देगा? श्रात्मन्‌ । 


१९० ] { समीक्षण व्यान) दैन मर्ष # 


जरा श्रपनै दही दोधि बीज से देख कि जिन पदार्थो को देहः 
विकारी बनता है, वे सभी पदाथ नाशवान्‌ है-कमं सयेद, 
हुए हैँ) यहां तुम्हाय कुमी नहींदहै। जिमितु खषा समः 
वह शरीर भी तुम्हारा नहींहै। न कोर यहां तुम्हार तरकर 
है। त स्वयं दही घ्रपना श्नुया मितिः जसा कि प्रभु प्रवीर 
कटा दै-- 


म्रप्पा कत्ता-विकत्ताय, दुह्ाण य चुहाणय) 
अप्पा भित्त मभित्तं च दुप्पह्र, सुप्र ॥ 


सन्भा्मं कै प्रति प्रस्थित श्रपनी श्रात्मा दही प्रषता न्न. 
श्रौर अरसत्मार्म की मनोर गत्तिशील अत्मा स्वयंकीशनृहो कैः 
अतः तू बाहर में किसी शत्रुया मित्र की कल्पना ही व्यो कला 


परे } यह तुम्हारा श्राज तक का अज्ञान हीषा; 
वालक कै खिलौनों के समान बाह्य“-पदार्थो मेही देल-क्रीा कते ५ 
श्रन्यथा तुम तो अ्रनन्त ज्ञान एवं मनन्त शक्तिं के धाद, .. 
भेद विज्ञान ऊ प्रकाश में श्रयते स्वरूप को देखो तो लगे भि 
प्रजर-प्रसर घर्मा जविनाक्ची इश्वर हं } फिर क्यो जसम) 
चक्कर मे उलभाहभ्रा हू } 


नही ! नही ! अरव शै अ्रपने इस बोधि वीज को वो ५ 
नहीं ह । श्रवतो यै श्रपने भीत्तर द्यप ईश्वरत्व का दशन क 
हं ! अरे ! जव स्वयं ईश्वर ह तो श्रन्य किसी ईशवरका 4 
क्यौ करूगा ? कहा भी तो है- 


यः परमात्मा सएवाऽदहु, योऽहं स परमस्तठः ) 
ग्रहूमेव मयाराध्यो, नान्यः कञष्िदिति स्थितिः ॥ 


ममे जव स्वयं के भीतर ही देवत्व दिखाई दे भया दै, तो १, 
के लिये स्वयं ही भ्राराध्य-उपास्य हो गया हूं } ्रात्मा का ्राराचय प्रत्त 
तदै ! संसार की सर्वोपरि सत्ता इस श्रात्मा के लिषे दूसरा 


१ सक्ता है ? अत्मा कौ आराघना ही तौ परमा ` 
देती है ! 


प्र बीन समीक्षण ] [ १९१ 


| 


ग्रहा, ! इस बोधि लाभ जनित प्रात्माराधना मे-म्रात्म समी- 
- मे कितना आनन्दप्रद अनुभव हो रहा है । संसार के पदार्थोके 
“ सारी ्रासक्तियां टृटती जा रही है । शरीरं के प्रति 
तो श्रनासक्तिके भाव जागृत हो रहै हैँ । वास्तव मेँ यह 
भृति--पह भ्रात्म ज्ञान कौ रमणता अद्भुत है, अनिवेचनीय है, ओ्रौर 
न्त दुलभ दै 1 इसी खष्ठिसे तो कहा गया है- 

| 


घन-जन-कंचन-राज सुख, सबहि सुलभ करि जान । 
दूलेभ दै संसार में, एक यथार्थं ज्ञान ॥ 


, ससार की समस्त सम्पदा यहां तक की चक्रवर्तीका छः खण्ड 
वभव श्रौर देवलोको के सुख भी सुलभ है, किन्तु यथाथ ज्ञान 
ति बोधि वीज की प्राप्ति को दुर्लभ माना गया है । 


यह दुलभ बोधि बीज मुभे श्रनन्त-प्रनन्त॒ जन्मों के भटकाव 

प प्राप्त हृश्राहै । क्या यहयो ही सहज में प्राप्तहोगयादहै? 
†, इसके लिये मेरी इस श्रात्मा को मिथ्यात्व मोह के साथ कितना 
१ करनापड़ाहै ? भ्रगशित बार मेरी इस श्रात्मा के विष्ुद्ध 
थवसायां ने भिथ्यात्व एवं उसके सहचर अनन्तानुबन्धी कषायो के 
र सघषं किया है । सत्तर (७०) कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति 
ते इस मिथ्यात्व क-घ्रटा करं श्रन्तः कोटाकोटि सागरोपम जितनी 
ति भे लाने के ऋ यथा प्रवृत्तिकरण, श्रपु्णंकरण एवं अनिवृत्ति 
ण जसी विचारोंकी विशुद्धि पर भ्रारोहण करने के पश्चात्‌ कीं 
` यह्‌ बोधिलाभ हुभ्रा है । इतने तुमुल संघं एवं महानतम श्रम से 
क ( सम्यण्ष्टि वोष को पुन. खो देना क्या बड़ी भारी मूखंता 
1 हागा { 


नही, ्रब यह नहीं हो सकता है । भ्रव तो मेरे अ्रध्यवसायों 
धारा-म्रत्म परिणामों को विशुद्धि बढ़ती ही जा रही है । वोधिलाभ 
पश्चात्‌ प्राप्त होने वाली विरति की धारया मेरी चेतना में गहरा 
। हैः जो फ वौधि वीज की फल श्रुति है। शास्त्रकार कहते हँ 


“+णाणस्स फलं विरइ” 
ज्ञान का फल विरति मं है-हेय के परित्याग भें है) जहां 
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भभु ऋषभदेव के ९० पुत्रों का बोधि वीज समोक्षए 


भादि तीर्थकर प्रभु ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवतीं प्राः , 
भरत क्षेत्र के छहों खण्ड प्र विजय श्री प्राप्त कर ती । विपि 
प्रपनी विजय की दुन्दुभि का उद्घोष करते हए जवे वे श्री, 
धानी में लौट ्राए, किन्तु उनके च 


करत्न ने प्रायुधशाता में पे 
किया । चक्रवर्तीं सम्राट का चक्र रत्न इस वातका प्रतीकष 


कि चह खण्ड की सम्पूणं पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट को अत 
वुशासतन पुरा स्वीकृत नही होने तक वह आ्रयुधशाला मे प 
श्रता हे, बाहर ही चलता रहता है । 


चक्रवर्ती सम्राट भरत ने श्रपने राजपुरोहित से पू $ 
मृ छः सण्ड के सम्पूणं भरत खण्ड पर विजय श्री प्राप्त ठ, 
गया ह तो चक्र रत्न मायुचशाला मे प्रवेश क्यो नही कर सह 


राजपुरोहित ने कहा--सम्राट | छः खण्डो प्र एषं ^ 
प्त कर लेने के बाद भी अभी 


पासन स्थापित नहीं किया है । वे श्रापके ९९ माई अभी मी 







सम्पुणे छह खण्ड की ्‌ 


गर्म {1 
मानी जा सक्ती है श्रौर एसी स्थिति मे चक्र रत्न भायुधगा्‌ 
प्रवेश नही करेगा । 


तत्काल भरत चक्रवर्ती ने दत के द्वारा श्रपनेः ९६ | 
संदेश कहलाया कि दुम पने पिताश्री द्वारा प्रदत्त राज्यम, 
करो, जन्तु मेरी आज्ञा स्वीकार करलो । इस प्र वाहुवती ठ 
करने के लिये तत्पर हो गये किन्तु ९5 भह्यं ने कटा किटः 
राज्याविकार पिताश्री ने दिया है, उसमे आपका कोई श्रधिकाः 


[ वीज समीक्षण | | १६३ 


फेरभीहम पिताश्रीसे पूगे वे जषा कहैगे, वैसा ही ट्म 
[ 1 


€= भाई प्रभु छऋषभदेव के चरणों मे पहुचे एवं प्रभु से निवे- 
किया -““भगवन्‌ । भरत जी श्रपनी विशाल राज्य सम्पदासे भी 
ष्ट नहीदहै रौर हमारे छोटे-द्धोटे राज्य भी हडप लेना चाहते है । 
हमे क्या करना चाहिये ! " 


सवेज्ञ-सवेद्रष्टा वीतराग प्रभु ऋषभदेव ने ९८ भारई्यो को 
फते हए कहा- 


यद्यपि यह्‌ शा्वतत नियम है किं चक्रवर्तीं सम्राट जव तक 
ण्डो पर परिपूणं शासन नही कर लेता है, तब तक उनका चक्र 
प्रायुधशाला मे प्रवेश नहीं करता है । 


किर भी तुम अ्रातमिक राज्य के लिये विचार करो-समभो 


सवुज्छह कि न॒ वुज्मह्‌ 
संबोहि खलु पेच्च दुत्लहा । 


प्ररे राजपुत्रं ! समो, सम्बोध को प्राप्त करो । तुम यह्‌ 

नही सममते हो कि यह राज्य तो नश्वर है । इस राज्य के मोहं 
वन समाप्त हो गया तो, आगामी कालम सम्बोधि का प्राप्त 
[ही कठिन हो जाएगा, क्योकि बोधि वीज की प्राप्ति श्रत्यन्त 
। है । तुम्हारी ्रात्मा ्रनादिकाल से मिथ्यात्व मे-मोह मे भटक्ती{्ा 
। अरव यह्‌ भ्रवसर प्राप्त हृश्रा है तो इस क्षणिक-ग्रस्थायी राज्य 
घोडो ओौर सम्बोधि-सम्यक्त्व एव चारित्र घर्म को स्वीकार करके 
प्रविनाशी मुक्तिपुरी के राज्य को प्राप्त करो जहां किसी भी चक्र 


का जोर नही चलता है । 


प्रभु ऋषभ देव की इस अमृत देशना से उन € उ भादयों ने 
साथ सम्बोधि को प्राप्त कर तिया ओर समस्त राज्य वभव को 
कर निकल पड, ्रविनाशी राज्य कीप्राप्ति के लिये । श्रे, निकल - 
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ही नहीं पड़, बोधि बीज समीक्षा के हारा एसी उच्च कोटिन छः 
की कि उसी जीवनं म चरम एवे परम्‌ आनन्द स्वल्प रक्षय प्रप्त 
को प्राप्त ही कर लिथा । 


दस भ्रकार बोधि समीक्षणाके दारा साधके श्रपने प्रा 
भ्रमण को भ्रवरुद्ध करके जन्म-मरण को श्रत्यन्त सीत करश्च 
अपने जीवन के~ग्रात्मा के मूल स्वरूप का बोध प्रापत्‌ कफः 
भूल लक्ष्य के लिये गतिशील हो जाता दै । 
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। १ ~ श 
संसार के समस्त प्राशियों से भिन्नता का मानव के पास यदि 


ह प्राधारहै तो, वहु है धमे । यदि मानव जीवन से घर्मं को भ्रलग 
¦ दिया जाय-साधना को निकाल दिया जाय तो पुमे ग्रौर मानव 
प्रथवा देव प्रौर मानव में क्या भ्रन्तर रह्‌ जाता है? इसी ष्टि 
नीतिकारो ने कहा है- 

आहार निद्राभय मेथुनञ्च, सामान्य मेतत्‌ पशुभिः नराणां । 
धर्मोहि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥। 

भोजन, निद्रा, भय एवं मैथुन-सन्तति-प्रजनन का कर्यै-ये सभी 
स्थाए मानव एवं मानवेतर ति्यंच प्राणियो मे समानरूप से पायी 
तीहै। परशु जगतमेंभीयेही समस्याएं पायी जाती हे श्रौर मानव 
भी । फिर मानव भ्रपने श्रापको किस श्राधार पर श्रेष्ठ मानता है? 
£ वह्‌ यहं सोचे कि ्रधिक से अधिक भौतिक सुख-पुविधाएः जुटाने 
वह्‌ सक्षमदहै, जो कि पशु नहीकर पाता है । तो यह विशेषता 
देविक भृष्टि मँ उससे करई गुणा अधिक टै, बत्कि देवों को तो इसके 
॥ प्रयासि भी नही करना पडता है, उन्हँ सारी समृद्धि पूर्वं जन्म के 
म से सहज ही प्राप्तहो जाती है । उन्हे श्रपनी सुख-युविधाभ्रों के लिये 
तिके साधनों को जुटाने के लिये किंसी प्रकार का कोई ्राविष्कार 
# करता पड़ता । उनके सामान्य से संकल्पो से सभद्धि उनके चरणों 
दौडी प्राती है । 
इस भाधार प्र हुम यह्‌ श्रच्छी तरह समभ सक्ते हैकि 

7र के इतर प्राणियों से मानव ॐ भिन्नता की पहचान केवल घमं 
नाही है । धर्मं तत्त्व ही एक रेषा तत्त्व है जो मानव को अन्य 
भी प्राणियो से श्रेष्ठ ख्यापित करता है । 


, इस भकार धमे तत्तव की महत्ता पर गहन चिन्तन करना 
¶ तततव समीक्षण कहुलाता है । समीक्षण व्यान का साधक धर्म शब्द 
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षडे = ५ { [ष 
क[ व्याख्या, उसके स्वल्प एवं उप्तके उहेश्य श्रादिके पिप्य 
करता हुश्रा श्रातम समोक्षण करता है। 


धम: परिभाषा समीक्षण 


योँतो धमे की श्रे परिभषाएुः कौ गरहः जित 
शाब्दिक परिभाषा है-- “वारयति इति धमः” ्र्थात्‌ "दुत 
जनानां सद्गतौ घारयति इति धमेः ।” दुगेति मे गिरे हूए 
को जो बचये रवे-सद्गति मे धारण करके रे वह॒ षट 
इस शाब्दिक व्याख्यासे धमं का श्रथ उस भाव विशुद्धि ए 
भ्रनुष्ठान से लिया गयाहैजो शुभ कमं या कमं निर्जरा का 
हो । लाक्षणिक परिभाषा के प्रनुसार तीर्थंकर भगवन्तो 
सहावो धम्मो" वस्तु के मौलिक स्वभाव को षमंक्हादै।रि 
पदाथ का मूल स्वभाव उसका धर्म है । यथा श्रम्ति का उष्णः 
का धमे है, पानी का शीतत्व उसका धमे है, स्वरूप मेँ ममा 
श्रत्मा का धमं है । 


घर्मं समीक्षण मे साधक केवल धमै शव्द की परिः 
ही नहीं भ्रटरुता, ्रषितु घम के लाक्षणिक भ्र्थो का समीक्षण 
है । जब वह्‌ वस्तु के स्वभाव का समीक्षण करता हरीर 
की गहनता मे प्रवेश करता है, तो उसका चिन्तन श्राल-ल 
केन्द्रित होता है 1 वह बहिर्गगमी न होकर अरन्तर्गामी चिन्तन 
है 1 साधक धर्म शब्द के मुल लाक्षरिक अर्थं को हृदयंगम क 
स्वल्प रमणता की स्थिति मेँ प्रवेश कर जाता ह ्रौर जह 
रमगता श्रात्ती है, वहं विश्वोपम्य की भावना सहज बन ऽ 
ग्रात्म रमणता के क्षणो मे संसार के समस्त.पाणी. भप 
कि वा श्रात्मवत्‌ ही दिखाई देने लगते है अरं स्थति मे ग्रह 
ही फलित हो जाती है 1 इसी भ्राघार पर श्रहिसा को धर 
ञाघार अ्रयवा प्राण कहा गया है । श्रात्मोपस्य कौ भावनाय 
ही श्रहिसक वित्त वन सकता है ग्रौर जिस चित्त म अर्षा 
धरम का ्रावास होतादही है । क्योकि अ्रह्सा-दया को घम 
तत्तव स्वीकार कियागयादहै। 


जनागमों के स्वर र्हु-- 


^ 
५ 
ष 


त 
षि 


५ 


रं तत्त्वत समीक्षण ] [ १९७ 


“धम्मो मंगल मुककिद्ु, ्रह्सा संजमो तवो ।" 


धमै उत्कृष्ट मंगल रूप है, जो कि ग्रहिसा, संयम श्रौर तप 
प है । सयम मौर तपतो उपचारसे धमं है, वास्तव मेंतो धमं 
हसा ही है । अरहिसा भगवती मे संयम, तप म्रादि सभी समाहित 
। जाति है । कहा गया है- 
{ 
; "दया घमं का मूल है" 


| धर्म का मूल दया-्रहिसा है । जहा श्रहिसा है, वहा धर्मं है, 
हां हिका है वहां मधम है । इसीलिये ठो कहा है- 


“हिसा नाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति ।" 


| हिसा मे धमहो, यहनक्भीहुश्राहै म्नौरन कभी होगा! 
मंरमहिसामेंहौ हो सकता है, हिसा में नहीं । 


समीक्षण ध्यान का साधक इस श्रहिसा मूलक धमं केदारा 
पने से भिन्न प्राणियों पर ही श्रनुकम्पा दया नही करता है, श्रपितु 
सके माध्यमसे वह श्रपते आपको पापसे बचाकर स्वदयाभी 
रता है । इस हिसा खूप धमे तत्तव का समीक्षण किया था करुणा 
(ति धर्मेहि श्रणगार ने-- 


ध्मरूचि श्रणगार का धमं-समीक्षण 


विश्रुतं विद्वान्‌ आचार्ये धर्मघोष एक वार भ्रमण करते हुए 
पने शिष्य परिकर के साथ चम्पानगरी में पधारे । उनके साथ उनके 
प्र तपस्वी करूणा मूति ध्म॑रूचि भ्रणगार भी थे । धमेरूचि अणगार 
पते मासखमण॒ के पारणे हतु भिक्षाटन करते हुए एक ब्राह्मण परिवार 
$ यहां पहु च गए । उस ब्राह्मण परिवार के तीन भाय मे यह 
॥मञ्जस्य था कि पारी-पारी से एक-एक के घर तोनों भोजन करेगे । 
क बार वड़े भाई की पत्नी नागश्रीकी पारी थी । उसने भोजन 
निति समय ध्यान नहीं रखा श्रौर उसके द्वारा कंडवे तुम्बे का शाक 
नि लिया गया । यचपि उसने उसमें घृत एवं मशाले ग्रादि वहत 
च्छे डले कि मै सवसे भ्रच्छा भोजन बनाकर सवको खिलाऊ, किन्तु 
सकी ग्रसावधानी से शाक एकदम कड़वा वन गया । भौजन का 
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समय निकट होने से उसने शीघ्रतापू्रैक दूरा शाक तो कारि 
किन्तु उस कटुक तुम्बे को फकने का उभ ञ्रवसर नहीं मिता। पग ` 
गतः धर्मल्चि श्रणगार वहां पहुच गए श्रौर उप विप्र पलीना 
ने वह कटुक तुम्बे का शाक पुरा का पुरा धर्महचि प्रण॒गार मो 
दिया । 


घर्मल्चि श्रणगार उसे लेकर गुरु के चरणो म उपपि 
एवं भिक्षापात्र उनके समक्ष उपदश्चित्त किया । गुर प्रचये फं 
ने उस शाक के गन्धादिसे ज्ञात कर लिया कि यहु विषैला परा 
श्रौर उग्र तपश्चरण कै कारण घर्मरूचि श्रणगार का पैट एवष 
संस्थान अत्यन्त कोमल हो गया है, श्रत: यदि ये इष प्रहार के; 
करेगे तो प्राणान्तं हो जाएगा । गुरुदेव ने ग्रणगार धर्मह्विको १ 
दिया कि इस आहार को तुम किसी प्रासुक-निवेंद्य (जहा क्प 
की हिसा नहो) स्थान प्रर परठदो (मिरादो) 


धमरूचि भ्रणगार उस शाक को लकं जंगल मे एः 
एक निर्वे स्थान देखकर वहां उन्होने उस शाक का एक वृह! 
मरौर प्रतीक्षा करने लगे कि कहीं इसके द्वारा यहां जीवों को वि 
हषा तो नही होत्ती है । कुछ ही समयमे उन्होने देखा ज्गिप् 
चीटियां उस शाक की चिकनाई के कारण वहां चली भ्रायी ग्रौर शफ 
लाकर मरने लग गई । यह्‌ देखकर उनका करुणापुत हदय दरवत होए 
उन्दने सोचा--जव एक वृन्द से इतनी चीयियां मर रही हैष 
धरी शाक कै परठने से कितने प्राणी वेमौत मारे जायेगे ? श्र ह 
भरे निमित्त से कितने प्राणियों की हिसा हो जायेगी । प्रन्तः 
करते हुए उन्दं लगा कि गुरुदेव ने इसे निवे स्थान प्र तां 
` ~ {दीदहै। तोफिरमेरे पेटके अ्रतिरिक्त ओर कौनसा तिरक 
९ ? वाहरमेंतो जहां कहीं भी डालू'गा अनेकों प्राणी कृतु 
माप्त हौगे । भ्र, मेरा यह्‌ शरीर ठो नाणवान्‌ है ही, इसका ती 
दिनि विनाश होना ही है, फिर क्यो नहीं जीव रक्षा रूप धमर 
उपयोग कर लिया जाए ? 


यह चिन्तन करके वह्‌ कटुक विषमय शाक वे स्वयं ला 
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ही समयमे उनके शयीर मे वेदना ब्‌ गई । पूरे शरीर में दाह 
रर होने लगा 1 किन्तु वे मानसिक समताभाव के साथ घमं समीक्षण 
तीन हो गए विविपूरवेक संथारा ग्रहण कर लिया श्रौर उज्ज्वल भावों 
देहत्याग कर सर्वाथ॑सिद्ध विमान मे जाकर देवरूप में उत्पन्न हौ गये । 
.† से प्रायुपूरं होने पर पुनः मनुष्य बनकर मुक्तिगामी बन जाएंगे । 
† यह था महामूनि घर्मरूचि का धम्मं तत्त्व समीक्षण. । उन्होने 
हषा वम को अपने जीवन के आचरण में दालकर दिर्् दिया, यह 
† जितना महत्त्वपू्णं नही है, उतना धमे लाभप्रद है भ्रौर उन्होने 
फते जीवन-शरीर का उत्सर्गं कर दिया प्राणी रक्षा रूप धमे साधना 
{लिये । 
४ धमं तत्त्व समीक्षण एक श्रन्य रूप से 
£ धमे तत्व समीक्षण का एरूश्रन्य रूप है, जिसमे साघक 
प के भेदो-प्रभेदो का समीक्षण करतां है! योंतो घमं एक भाव 
शेष है, जिसका सीधा सम्बन्ध अन्तरंग वृत्तियों से होता है । तथापि 
कि भावो के भ्रगणित स्तर होते ह अतः धर्मं ॒के भी विभिन्न लूप 
¡जति है । इसी श्राधार पर ध्म के विविध आयामी भेद-प्रभेद 
गमो मे उपलब्ध होते है । प्रभु महावीर ने स्थानाग सूत्र में धमं के 
ता का विभिन्न श्रपक्षाग्नों से उल्लेख किया है । 
† धम्मे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-- सुय धम्मेचेव चरित्त धम्मेचेव । 
‡ धर्मेकेदो भेद है--श्रुत घर्मं एवं चरित्र धमे । ये दोनोंदही 
कार के घम श्रात्मा के भाव विशेष ह । ्रात्मा की ज्ञान पर्याय एवं 
शुध स्वल्प रमण॒ पयायो का समीक्षण एव चारित्र समीक्षण के 
त्तिगेत प्राता है 1 पुनः धर्मकेदो भेद करते हुए कहा गया है 
{ म्मे दुविहे पण्णते तंजहा श्रागार घम्मे चेव भ्रणगारः धम्मे चेव । 
भपेक्षिक ष्टि से चारिच्च धमं दो प्रकारका दहै जागार-गृहस्य 
मं श्रौर अशगार श्रमण धर्मं! मागार एवं अणगार ग्रवस्थाए प्रात्मा 
त्याग भावनाग्नं से निमित होने वाली भाव दशाएः है, जो वाहरके 
प्वहासे से भी बडी हुई है । समीक्षण व्यान का साधक प्रात्म समी 
ण कीष्ष्टिसे हेय का त्याग करता जाता है मरौर उपदिय को ग्रहण 
रताजाताहै! इस प्रकार श्रागार श्रौर क्रमशः ्रणगार ध्म 
गैर उसके चरण बढते जाते है । त 
॥ घम समीक्षण में घमं के द भेदोंका समीक्षण भी क्षा 
ताहे, वे है- 
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दस विहे समण धम्मे तंजहा-- (१) खन्ति, (२) गपि, ( 
प्रज्जवं, (४) महव, (५) लाघवं, (६) सच्चं, (७) पयम्‌, (: 
तवं, (९) चेदयं, (१०) कम्भयेलासं। >+ -ैद्क्दध 

क्षमा, निलेभित्ता, ऋलुता, मृदुता, लघुता, सत्य, संयम, 
त्याग श्रौर त्रह्मचर्य-ये श्रमण साधक के प्रमुख आचरणीय र 
ध्यान साधक धमे समीक्षण के क्षणो में प्रपनी चित्तवृत्तियो को धः 
उपयुक्त दस ्रवस्थाओं मे एेसा रचा-पचा लेता है कि उस्कीकेः 
एकदम हल्की हो जातौ है एव समस्त चराचर सृष्टि के प्रतिप 
ग्रात्मीय हो जाती है । वह क्रोधोत्पत्ति के प्रबलतम निमित्त ॐ सधि 
होने पर भी श्रपने क्षमा स्वभाव से विचलित नही होता । भयः 
जपमान करने वले पर ही नहीं, प्राणांत कर देते वाते व्यक्ति षः 
उसके मन में शनुत्व का भाव निमित नहीं होता) व्ह क्षम 
सपन्‌ा भ्रचूकं प्रस्व वनालेता है, जहां संसार की सभी प्रासाएर 
भपनी श्रात्मीय लगने लगती हैँ । 


इसी प्रकार वह साधक निर्लोभता समीक्षण मेँ समस्त एर 
के प्रति श्रनासक्ति भाव का चिन्तन करता है । उसकी पृद्गत्षा 
क्षीण हो जाती है । वहु तृष्णा के जाल को तोडइकर उसमे ब 
निकल जाता है । वह्‌ यह्‌ समभ लेता है कि यह लोभ-तृष्णा ह 
भ्ात्मा के समस्त सद्गुणो को नष्ट कर देने वाला है । ग्रामः 
ने ठीकदहीतो कहा है 


“स्परहो सव्व विणासश्रो ' 
लोभ सव सद्वृत्तियों को नष्ट करने वाला होता है । 


समीक्षण ध्यान का साधक “मायामिताणि णासेह” के पराः 

को जीवन मे आत्मसात्‌ करता ह्र कुटिलता से वचे हं 

वास करता ह 1 वह्‌ श्रात्मदशंन का मूलाधार ऋजुता में ही 44 

ठै । व्यान काञथे ही है सहनता-सरलता । सहज-सरल वरह 

पात्म सावना कौ गहराई में प्रवेश कर सकता है । प्रभु महावीर 

कथन है कि-- 

“सोहि उज्जुय भूर्मस्स, धम्मो सुहुस्स चिद्रइ 1". श 

शुद्ध ऋजुभूत हव्य मे ही धर्मं ठहर सकता है । अ्रतः ्राजैव तनी 
मे सायक अत्यन्त सरल होने का प्रयास करता है । 
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दसी प्रकार मृदूता एवं लघुता धमे समीक्षण मे साघक कठो- 
¡ कवा श्रहुकार एव गुरुता-भारभूूत बने रहने से होने वाली हा 
,* समीक्षण करता है । “माणो विणयणास्णो'” के श्रनु्ार वह्‌ म्रहु- 
` “१ अ्रथवा कठोरता को श्रपने धर्मं के मूल गुण विनय को नष्टकरने 
म्भा मानकर उससे वचने का प्रयास करता है । वहु अपने बडो के 
र (1 विनम्र एवं छोटो के प्रति स्नेहिलि बनता जाता है । उसका 
> सि~तत होता है कि भारी पदाथं नीचे कीश्रोर जाता दहै एव हल्का 
थं उपर की भोर उठता है, म्रतः मुभे ग्रपनी म्रात्मा को लधुभूत 
स ~नादै 1 मै उपधि एवं कमं आदि से जितना हल्का बनूगा उतनी 
~ चेतना उ्वेगामी बनेगी । 


॥, 
भ 
~ 
न्‌ 6 
५ \1 


५ “सच्च लोगम्मि सार भूयं का आगम वाक्य सावक की 
 घनाका मूल प्राधार होता है । शस्त्रकारों ने सत्य को भगवान्‌ 
1 कर पुकारा है- सच्च खु भगव ।' ्रतः साधक धमं समीक्षणमें 
य ध्म को श्रपने जवन का श्रभिन्न अग बना लेता है । वह्‌ श्रसत्य 
पण ही नही, श्रसत्य सकल्प एवं असत्य प्राचरण से भी वचने का 
नभसि केरा है । 
¦| ए 
रेः सत्यके साथही संयम, तपश्रौर त्याग साघक जीवन से 
नइन ही जुड़ जाति है । मानसिक वाचिक एव कायिङ-ग्रसस््रवृत्तियों 
सयमित किये बिना सत्य आचरण नही हो सकता है, तो तप ओय 
ग के विना सयम भी तही टिक सकता है, अतः धमं समीक्षण में 
, [धिक सयम, तप्‌ श्रौर व्याग के उदात्त भावो-व्यवहारो से प्रपनी 
् त्मा को सजाता है । वह्‌ मन श्रौर इन्द्रियो को प्तंयमित करने के 
‰।५/ ६ 


गये तप एव त्याग-भौत्तिक आकषेणो के परित्याग को स्वीकार करता 
८ ५ । रौर एसी स्थिति में उसके जीवन मे ब्रह्मचयं सहज ही फलित 
1 जाता है । वासना उसके जीवन से तिरोहित दो जतीरहै । विकासे 
1 ग प्रांपी घर्मं समीक्षण-साघक को विचलित नही कर सकती है। 
|| (कि धर्मं तत्तव का मृल स्वरूप उसकी समभफमे आ जाता है-घ्मं 

; महत्त्व को वहु समभ लेता है कि संसार मे धमं तत्व से वदृकर 
पौर कोई तत्त्व नही है 1 अरत: उसकी अविचल श्रास्था होती है कि-- 


4.9 
1 ट्र ' 
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सुरतरुं देय सुख, चिन्तित चिन्ता-रैत 
विन याचे बिन चिन्तये, घर्म सदा सुल दैन ॥ 


कत्पतरू एवे चिन्तामणि जै पदार्थं भी याचना कृते 
ही इच्छित वस्तु प्रदान करते है, किन्तु धम तत्व ही दसा वत $ 
विना किसी कामना के ग्रक्षय-ग्ननन्त आनन्द प्रदान करता है | 

इस प्रकार धर्मं समीक्षण में साधर धर्मं क स्वप एवं 
भभेदों का समीक्षण करता हृश्रा प्रभाव से ऊपर उठकर स्वप्र १ 
मात्म धमं में स्थिर होने का प्रयास करता है, जो कि समीक्षएघ्र 
का मूल उष्य है | रागदेष रूप कापायिक परिरतियां प्रा 
वेभाविक वृत्तिर्या है ¡ इन वैभाविक वृत्तियों से श्रलग हटकर स्वभ 
करवा स्वरूप मे रमण करना हमारी साधना का मूल सक्षय ह 
इस लक्ष्य कौ श्रोर गति देता है वर्मं समीक्षण । 


उपसंहार 


इस प्रकार द्वादस भावना प्रथवा श्रनुप्र्षाश्रो का फो 

साधके को प्रन्तमुंली बना देता है, उसे सूक्ति मार्ग का पिकरको 

मुक्ति मंजिल का प्रधिकारी भी वना देतां है) ग्रनित्, प्रणम 

एवं एकत्व अ्रादि एक-एक भावना का समीक्षण ही साध्रकका ५ 

की परमोच्च दशा तक पटु चा सकता ठै, ता यदि साधक अपे ९! 

साधना क्म मे द्वादस भावनाश्रो का समीक्षण करता रतो 
जीवन कौ उतत परमोच्च स्थित्ति को कौन रोक सकता है ? 


संसार की श्ननेक भात्माश्रों ने एक-एक भावना के पंक 
के दारा ब्रात्म-दशंन एव परमात्म दष॑न के द्वार उद्घाटित करि 
रहै तो हमारा यह्‌ दादश परनुग्क्षा समीक्षण अवण्यही हुमे भप | 
लक्ष्य तक पहु चाएगा । यह द्वादस अनुपरेक्षाभ्नों का चिन्तन हमरे 
मक्ति मंजिल के द्वादस सोपानं का कायं करेगा श्नौर इन सोधन # 
प्ररोहण करके हमारी चेतना विना किती व्यवधान के श्रपनी १ 
तकं पहुंच जाएगौ, जहां जाने के पश्चात्‌ जन्म-मरणआविनया 
सभी संकलेण सदा-सदा के लिये घट जाएंगे । हम अजर-प्रमः " 
का वरणं कर लेंगे । 


ग} \ 
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त दादस श्रनुप्क्षा समीक्षण के साथ समीक्षण ध्यान कै दाशंनिक 
“एवं सेद्धान्तिक पक्च का विवेचन सम्पन्न होता) इस विवेचन के 
ऽ्रावार पर यहं सुस्पष्ट हो जाता है कि स्ीक्षण ध्यान साधना श्रागम 
म्म सुपरीक्षित एवं सुव्यवस्थित ध्यान पद्धति है । यहं जन जीवन 
कि तनाव मूक्त करके व्यवस्थित जीवन जीने का वोघ पाठ तो देती 
पवी है किन्तु यही इसका भ्रन्तिमि उदेश्य नही है । इस साधना पति 
9 मूल उहेष्य है भ्रात्म साक्षात्कार एवं परमात्म भाव का जागरण । 
: जेसके वाद साघक को कुदं भी करना शेष नहीं रहता । चेतना देहादि 
तृतव भाव से सर्वथा मूक्त होकर प्रकतूंत्व मे प्रतिष्ठितं हो जाती 
¦ श्रौर श््रप्पा सो परमप्पा के स्वर सार्थक या प्रत्तिफलित हो जाते 


चेतना के इस चरम एवं परम उदेश्य की उपलव्थि के लिये 
धना के सद्धान्तिक श्रथवा दाशेनिक पक्ष को जान लेना ही पर्याप्त 
ही है, उसके साधना के विविध प्रयोगो से गुजरना पडता है । 
धना का प्रयोगात्मक श्रनुशीलन करना होता है। प्रयोग के प्रभाव 
प साधना श्रथवा घ्यान पदति का विवेचन केवल वाणी विलास बन. 
फर रह्‌ जातादहे । वह्‌ जीवन को रूपान्तरित नही कर सकता । 
तावो से मुक्ति नही दिला सकता ओर उसके ग्रभाव मे भात्म शाति 
ग कथमपि प्म्भवनही है । 


\ 


म 


श्र १ ॥ 
४ 


॥¶ 


1 श्रतएव समीक्षण ध्यान के दाशंनिके एवं संदान्तिकं विवेचन 
(कि र प्रगले द्वितीय खण्ड मे समीक्षण ध्यान साधना की प्रयो- 

त्मक-परक्टिकल विधियो को संयोजित क्या जा रहादहै, ताकि 
्मीक्षण व्यान को सागोपागता सम्पूर्णता प्राप्त हो सके तथा साधक 
¢ मौक्षर ध्यान पद्धति को श्रपने जीवन का श्रंग वना सके! यह्‌ हम 
(जि तरह जानते है किं साधना चर्चाका विषय नही है, वह्‌ प्रनु- 
न का विषय है । जव तक साधनात्मक प्रक्रियाश्नो से गुजरा नहीं 
{ता-जीवन मे साधना के प्रयोग नदी कयि जाते तव तक साधना 
ष चर्चा क्षुधित व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली भिठाईके स्वादकी 
{बा के समान ही रहती है । वह चर्चा क्षुधाशान्त नही करती, श्रपितु 
ष # मरति जिज्ञासा जागृत करके क्षुधा को प्रौर अविक वढ़ा 


~~ 


=+ म 
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ठोक इसी भ्राधार पर यह कहा जा सकता टि एम 
व्यान कौ पूवं पृष्ठं मे क गई विवेचना पाठकों की क्षुधा शा्निर 
निरभित्तक ही होकर क्षुघावृद्धिकौदही निभित्तक वन गरही 
पाठको के मन मे एक जिज्ञासा का भाव भवश्य जागृत ह्र 
क्रि श्रखिर इस विस्तृत चर्चा के प्रध्ययनसे हम साधकतो कही: 
सकते । यह्‌ तो एक मस्तिष्कं की सखुराकहीहो पायी है। पप्र 
जीवन का श्रग किंस प्रकार से बन सकती है ? यह्‌ समाधान उषरं 
विवेचनं से नही हौ पाता है] 


नस इसी जिज्ञासा के समाधान हेतु म्रन्थ क द्वितीय षष्ठः 
श्रचेखन हृश्रा है । इसके द्वारा साधना को विविध श्रायामी शर 
पद्धतियों को आत्मसात्‌ करके साधना का वास्तविक भानन्द प्राप्त 
के साथ हौ मात्म साक्षात्कार करी स्थिति तक भी पहुचाजा फ़ 


है 1 





6 
। (~~~, 
ध & 
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साघ्ना 
(विधि-विधान) 





सजगता-सतक्तः 


कोई कार बडी तेज गति से किसी दिशामेजार्हीहो ग्रौर 
उसे सहसा पीडे की प्रौर- ठीक विपरीत दिशा मे मोडना होतो 
कितनी सजगता एव सतर्कता की श्रावश्यकता होती है ? ठीक इसी 
प्रकार भ्राम व्यक्ति की जीवन प्रणाली भौतिकवाद की श्रौर बडी तेजी 
सेभागरहीहो नौर उसे साधनाके द्वारा प्रभ्यात्म कौ ग्रौर मोडना 
हो, तो श्रव्यथिक सजगता-सतकंता कौ श्रावश्यकता होती है । 


इसी ष्टिकोण को समक्ष रखते हुए समीक्षण ध्यान साधनां 
की प्रयोग पदटत्तियो से पूवं कुछ सजगता-सतकंता के सूत्रो पर चिन्तन 
कर तेना प्रावश्यक हो जाता है । 

चूकि ध्यान साधना हमारे जीवन की एक बधी-वधाई दिशासे 
विपरीत दिक्षा मे गतिशील होने की यात्रा है, ग्रत. इसमे प्रनेको व्य- 
वधान खडे हौ सकते है, कुषं सकटो का सामना करना पड सक्ता हैः 
किन्तु यदि उन व्यवधानो एवं संकटो के पूवे हम थोड़ी सजगता प्रप 
नाले एव सतकंता पू्वैक साघना मागे मे गति करे तो सफलता सहता 
से हमारा वरणा कर लेगी । 

ध्यान साधना मे सजगता दो प्रकारं की होती ह--एक भावा- 
त्मकं एव दुक्तरी विध्यात्मक । भावात्मक सजगता में प्रमुख दै--सावक 
की श्रविचल श्रद्धा एवं सुट्ढ संकल्पभीलता । जव _ तकं साधना की 
किसी भी विचि प्र विशुद्ध श्रद्धा न हो-श्नविचल विश्वासनं हो ओर 
सुद सकल्प न हो, उस विधि परै सफलता सशयास्पद वनी रहती दै । 
साधक कौ मनस्थित्ति मे यह अविचल प्नवस्था बनी रहनी चाहिये कि 
मुभे इस साधना मागं के द्वारा श्रवश्य सफलता प्राप्त होगी । 

प्राचां शुभचन्द ने ग्रपने विशिष्ट एव मौलिक प्राकर ब्रन्य 
जानाणव मे एक श्रच्छे ध्यान साधक के लक्षण वताते हए उस्न जाट 
विशिष्ट गुणो की ब्रनिवार्येता पर वल दिया हे-- 


मुमुक्षु जन्म निविण्णः शान्त चित्तो वशी स्थिरः । 
जिताक्षः संवृतो धीरो, घ्याता यास्त प्रशस्यते ॥ 


प 
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ध्यान साधक में निम्नलिखित प्राठ गुण प्रावश्यक मने मए, 


(१) सुमृ्षु-ध्यान साधना का प्रमुख लक्ष्य है मृक्ति 
करना  ्रतः समीक्षण ध्यान के साधक म सूमृक्षु भाव प्रति षः 
के बन्धनो से कमं से सूक्त होने की तीव्र श्रभिलापा होनी चा 
ध्यान म अने वाले विघ्नो-वाघुभ्रों को वही व्यक्ति सहं पार 
सकेगा जिसके प्रन्तरंग में मुक्तिः तीतर तमन्ना होगी । 


(२) जन्म निविण्ण--जिसके हृदय मे पन.-पून. होने 3 
जन्म-मृत्यु की परम्परा के प्रति उदासीनता हो तथा जो पौद्ग 
सखो के प्रति निर्वेद प्राप्त कर चुका हो । 


(३) शान्त चित्त- समीक्षण ध्यान साधक का वित्तमः 
होना चाहिये । मानसिक उद्वेगो मे छिप्त रहने वाला व्यक्तिघ 
साधना की योग्यता प्राप्त नही कर सकता है । 


(४) वशी--जिसकी चित्त वृत्तिया स्वयं के नियत्रण प? 
जो मन को सयमित रख सक्ता हो, वही ध्यान साधनाम 
सफलता प्राप्त कर सकता है] 


(५) स्थिर--जो मन ओर तन को स्थिर रखनेका पन्यां 
हो --जिसका भ्रासन स्थिर हो, दैहिक चपलता न ही । 


(६) निताक्षः=~-जो इच्दियौ पर विजय प्राप्त कर सकष 
वासना की नौर दौड़ती हुई इन्द्रियो को नियन्वित-सयमित क्वि 
ध्यान साधना नहीं हो सकती है । अतः साधक के तिह यहं प्रि 
है कि वह्‌ जितेद्द्रिय हो । 


(७) संव॒त्त-जिसने श्रपनी मानसिक, वाचिक एव † 
वृत्तियों को सवृत कर लिया हो अर्यात्‌ जो पांचो प्राच्चव क. 
ग्रवरुद्ध करके संवर साधना मे प्रवृत्त हृ हौ, वदी ध्यान ता" 
गतिशील वन सकता है । 


(८) धीर-जिसकी चेतना मे धये का सम्बल । (छ 
लघ्वि के प्रति वार-वार म्रवीर नहीं वनता हो अ्रार ध्यान. = 4 
ग्राने वाले उपसर्गो के समय श्रपना वैय नही खोता द्‌ा।' 
ध्यान के क्षणो मे देह के प्रति अनासक्ति का भाव वनाय = 


>> अजगता-सतकता | | ३ 


लतः उप्त समय कंसी भौ विकटतम परिस्थिति उपस्थित हो साधक 
८.ग साधना मे धयं रखना होता है । 


५१२ 
। १ 
, 


न ज्ञानाणैव ग्रन्थ के अ्रतुसारये भ्राठ लक्षण ध्यान साधक के 

पये वताए गए हँ! ये भावात्मक लक्षण है, किन्तु कुछ परिपाश्विक 

-रिस्थितिया भी ध्यान की भुमिका का निर्माण करती है, जिनके प्रति 

>, 0 सरजग-सतकंत। श्रावश्यक है । यद्यपि इनके सन्दभं मे रचनाके 
पम्भमे ही विस्तृत सकेतद्यिजा चुके है, तथापि एक सामान्य 

- केत यहा अवश्यक समभा जा रहा है । 

+ (१) समीक्षण ध्यान साधना कै समय-समय की नियमितता 
¶ ध्यान साधना को उपलब्धियों में प्रेरक निमित्त बनता है, श्रतः 

तमय कौ पावन्दी नितान्त श्रावश्यक है । 

। (२) ध्यान के पूर्वे शरीर शुद्धि भ्र्थात्‌ लघुशंका, दीर्घशंका 
दि शारीरक प्रवृत्तियों से निवत्त हो लेना चाहिये ताकि ध्यान मे 

६ प्रकार,तदनुरूप व्यवधान उ्पत्तन हो । 

॥ (३) साधना के लिये स्थान शान्त-एकान्त प्राकृतिक इष्टि 
रम्यहोतो्रेष्ठदहै। 


टौ, (४) ध्यान मे यथाशक्य पालथी लगाकर एेसे सरल आसन 
। कटना चाहिये कि जिसमें लम्बे समय तक वेठने पर भी किसी 


..णरस् का तनाव उत्पन्नन हो ओर दीर्घकाल तक वैठाजा सके । 
11 


त (५) साधना के समय शरीर पर एक दम ढीले वस्त्र होना 
{भरद हे । शीतनिवारण के लिये कम्बल आदि का प्रयोग हो सकता 
स्ेटर आद्रि का नही । 


ति (६) ध्यान के समय मेरूदण्ड (रीढ की हही) सीधा रहना 
५ जिसमे सुपुम्ना नाडी मे प्राण सचार होने मे व्यवधान न 
|| ॥ 

। (७) यथासम्भव ध्यान सीधा जमीन पर वैठकर न क्तिया 
ये, क्योकि इससे साधना काल मे उत्पत होने वाली शारीरिक ऊजा- 
चृत भूमि मे उतर जाती है । अत. सूखे घास-फूस का आसन प्रेष्ठ 
{गा गया है । इसके वाद सूती वस्वो का आसन बौर फिर खनके 
सन का नम्बर आता है । 


1 
(+ 


४ 1 [ समीक्षण ध्यानः दशन ग्रर घ 


(८) साधना काल में निम्न वातौ पर विष ध्यान सि 
जाना चाहिये- 


(१) चित्त को पूणे एकाग्र वनाये रखने का प्रयापद्ट 
चाहिये । ज्योंही वह भदटकने लगे, उपति मूल केद््रीय विपय प्रर 
आने का प्रयास करना चाहिये । 


(२) किसी प्रकार की उब के विना साधना के प्रति बुद्ध 
रहना चाहिये । अनुत्साह, नीरसता, मन का उचटना, शीघ्र ताभेरःं 
होना, अस्वस्थता एवं अन्य सांसारिक कठिनादयौ के क्षणो मे भीष 
मे ध्यान के प्रति रूचि वने रहना चाहिये । इनं विघ्नो काटः 
मूकावला करने की क्षमता अजित करनी चाहिये । 


(३) साधना में निरन्तरता वने रहना आवश्यक ह । अ. 
धिक आवश्यक कार्यं के अतिरिक्त साधना के कार्यं मे व्यवधान 
डालना चाहिये । 


(४) साधक का आहार-विहार सात्विक होना चाह । 


उपयुक्त स्थितियो पर सावधानी रखते हृए यदि परलुत छः 
क्षण ध्यान विधियो का अनु्ञीलन किया जाता है तो तनाव महि 
आत्म-्शांति के द्वार निश्चित ही उद्घाटित हो सकते ह। 


यह्‌ कहा जा चुका है कि ध्याननचर्चाका नही, प्रणा 
विपय है । अप ओर हम इस साधना के प्रयोग-अनुशीलन ८ 
साधना की गहराई मे उतरते जाये--उतरते जाये “आनन्द 
उपलब्ध होगा । 





+ समीक्षण ध्यान : साधना 


हो 
५ 


५ 4 


समीक्षण ध्यान के दाशंनिक किवा वैचारिक पक्ष पर एक 
न्य चर्वाकी जा चृकी है । किन्तु यह स्पष्ट किया जाचुकादै, 
7 समीक्षा ध्यान केवल वैचारिक या काल्पनिक हवाई किलाही 
त] है । समीक्षण ध्यान ही नही, कोई भी ध्यान साधना, यदि वैचा- 
` फ सैद्धान्तिक परिवेश तक ही सीमित है, तो वहं अधूरीहैयायों 
7“ कि वह्‌ ध्यान नही, केवल विचारो'का सककन मात्र है। 


' ध्यान तो एक ऊर्जस्वल प्रक्रिया है, जिसे अनुभूति के धरा- 
त प्र जीया जाता है । ध्यान के सन्दभे मे लच्छेदार भाषणदे दिया 
तश, उस पर वृहत्‌काय ग्रन्थ लिख दिया जाय ओौर उसे वहुत सुन्दर 

से व्यास्यायित कर दिया जाय, क्या इसे ध्यान साधना कहा जा 
~-ताहै? हां, वह ध्यान की विवेचना कटी जा सकती है, ध्यान 
धना नहीं । 
त ध्यान साधना का अथै है-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तन्मयता- 
४ लीनता अथवा एकावधानता एव समरसता का घटित होना--ओौर 
, {होता ध्यान कौ प्रयोगात्मक प्रक्रिया कै हारा । ध्यान के प्रयोग 
१ वता हुभा साधक उस गहराई कोच जाता है, जो ध्यान पर 
मख पृष्ठ पढ लेने या हनारो पृष्ठ लिख देने पर नही हौ सकता । 


। यह सत्य है कि व्यान की प्रयोगात्मक पद्धतियो को समभने 
लिए ग्रन्थो की एक महत्त्वपूणं भूमिका हो सकती है । साधकः को 
यं दिग्वोध प्राप्त हो सकता है, किन्तु तञ्जनित आनन्द तो घ्यान- 
धना की गहूराश्मे पैठने पर दही प्राप्त हो सकता है । अध्ययन-- 
ध्ययन ही रहता है, अनुदीलन नही । आनन्द अध्ययन मे नही अनु 
लन मे होता है । जैसे किसी को मिठाई्काज्ञान है कि वह कर 
नती है, किन तत्वो से बनती है ओौर कितनी स्वादिष्ट लगती हे । 
न्तु जव तक उसे खाया नही जाता, मिठाई का म्वाद-जनित आनन्द 
ही लिया जा सकता है । ठीक उसी प्रकार यह्‌ समभः लिया जा करि 
पान की यह प्रकिया है, इस विधि से व्यान किया जाता है अर वह 


[नि 


| 


॥ | समीक्षण ध्यानः द्धन शौर = 
॥ 


द 
ह), 


इतना आनन्द देता है, कोई ्रानन्द नहीं दे सकता है । खम 
ध्यान को अनुशीलन में नहीं लाया जाता, जव तक उपे घवा 
जाता, ध्यान आनन्दग्रद नहीं हो सकता है । व्यान तो आनन 
उत्साह-केन्र है' । ध्यान से वढकर आनन्द प्राप्ति का मौर कोम 
हो ही नहीं सक्ता । या यों कं ध्यान ओर आनन्द एक ह पिक; 
के दो पहलू है या पर्यायवाची शब्द है । ध्यान अर्थात्‌ प्न 
आनन्द अर्थात्‌ ध्यान । 

किन्तु समस्या यह्‌ है कि ध्यान साधना मे उतराकंपे गा 
ध्यान साधना किस विधि, क्रिस प्रक्रिया से की चप 1 
कौनसा सुगम माभ है जिसके द्वारा ध्यान साधनां के प्रयोग रपः 
रंग कौ गहराई मे इवकी लगाई जाय ? 

समीक्षण ध्यान साधना : प्रयोग श्रौर मूभिका 


वस इन्ही जिज्ञासाओं के समाधान का प्रयास प्रस्तुत 

मेकियाजारहा है । समीक्षण ध्यान साधना केवल वैचारित्ता; 

अनुवद्ध साधना नहीं है, उसमे अनुशीलन की पूरी प्रत्या दु || 

है । उन्दी परक्रियाओं में से कुठ का यहां विवेचन प्रस्तुत चि? |: 
रहा है । 

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तुत समीक्षण नः |. 

विधियो मे जो कु लिखा जा रहा है 1 वह अनुभूत विधिया १ ५ 

मे लिखि जा रहा है । इसकी प्रयोगात्मकताकेदो स्प हष; 

एक आत्म-प्रेरणा (आटो सजेशन ^"/० §०९९९5॥1००) ओर दुय 7 

भरणा (सजेरान ७५४९९७१०) । | 

॥ 

॥ 

| 





साधक जव कमी ध्यान साधना मे सक्रिय हो, ई ध 
मे उल्लिखित शल्दावली का तन्मयतापूर्वंक उच्चारण करता चता 


एवम्‌ ठीक वेसा ही फीलिग (अनुभूति) का अनुभव करता (1 
प्र 


4 


। 


स्वयके द्वारा दोहराये जाने वाली शब्दावली कों ईस 


` ~ ंटो सजेणन' (५० 8०६९९७००} भ्या श्रात्म-प्ेरणा" करद € । 


१ 
दूसरी विधि में मुख्यह्तौर्ुपर सामूहिक, साधना क 
होते दै ! इसमे एक साधक गम्भीर-गहुन शब्दां ( 


के अनुसार अपने भीतर वैसा अनुभव करते चले जाति | 
| 


~ २ + 


को पर-प्रेरणा या सजेशन (ऽ९९०७६००) कट सक्ते ह्‌ । 
7 अच्तर 74 द 2२ ॐ 


>~ ¬" प नो "क कः 


। 


श 


- >: क्षण व्यान : साधना | | ७ 


समीक्षण ध्यान साधना की इन दोनो प्रक्रियाओ का मूल 
श्य एक ही दहै कि साधक प्रधिक से अधिक आत्मकेन्द्र के निक्रट 
ना चला जाए । वन्धन से मूक्ति कौ ओर बढता जाय एव परभाव 
> न्प्र उठकर स्वभावमे स्थिर हौ जाय । यहीतो हमारी साधना 
{¦> मूल उदहश्य है कि साधक पूणेतया साध्यरूप मेँ रूपान्तरित हौ जाय, 


¶ स्वपर के सभी भेद मिट जाते हैं । 
म समीक्षण ध्यान : पुवं भूमिका (१) 
ध्यान-साधना की प्रयोगात्मक प्रणालियो को समाने के पूर्वे 
> रकी भूमिका शुद्धि को समभ लेना अति उपयोगी सिद्ध होता है । 
‡ उ स्थान एवं परिस्थितियां एेसी भी होती दै जो ध्यान साधना के 
7 &तकुल वायु मण्डल का निर्माण करती ह अथवा साधक चित्त को 
पुनः उद्रेलित करके ध्यान मे विक्षेप उत्पन्न करती है । एक अच्छे 
 न-साधक के लिए यह सब जान लेना आवश्यक है कि किन परि- 
¡ : ` धतियो मे ध्यान लगेगा श्रौर कौन-से तत्त्व ध्यान मे विघ्न उपस्थित 
{सते है । यहा उनका सक्षिप्त, किन्तु सार-गभित विवेचन प्रस्तुत 
 न्पप्याजा रहा है । 


१४ 


६ दरव्यादि-शुद्धि-श्नशुद्धि 
र, जैन तत्व विवेचना पद्धति मे द्रव्य, क्षे, काल ओौर भावकी 
£“ इ म॒हृत्त्वपू्णं भूमिका है । वहा किसी भी तत्तव की सम्पूणं विवेचना 
१,भौहो सकती है जव कि उसमे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावस 
वन्तन किया गया हो । व्यान-साधना की भूतिका शुद्धि भी तभी वन 
कती है जव कि उसमे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओद भाव की शुद्धि दही । 
{व्यादि चारो की शुद्धता ध्यान साधना को सुगम वना सकती तो 
सहास की श्रशुद्धता ध्यान को दुंरूह वना दिती है । ध्यान-साधना ग 
द व्यादि को शृदता-अशद्धता का निम्न विन्दरमं के आधार पर चिन्तन 
† पःय जा सक्ता है । 
171/ए्य-- 
^^ ~ उ ~. 
(भि ध्यान की द्रव्य सम्बन्धी विवेचना मे ध्यान के लिए उपयोगी- 
| नुपयोगी द्रव्यो-जासनो एव आहारादि की विवेचना होती है । साधक 
{चित्त की शृद्धता-अशृद्धता का मानदण्ड भी द्रव्य. विवेचन मे द जा 
{| जाता है । 


र्‌ 


ठ्स 


ह 


= ~ 


{ 


1 


[५ = ष 
1 | समीक्षण ध्यानः द्यत पौरं न ' 

वजि द्रव्य-- 

कुत्सित अथवा विकार वढाने वाले आसन ए नुः | 
आहार ध्यान-साधक के लिये वजित माने गए ह । सौ रर 7१: 
या विक्षेपकारक पदार्थं--अस्थि, मांस, रक्त, चम, मेद, | 
भृत जानवरो के कलेवर, खान-पान के पदां पक्वा, तामु # 
धिर्या, तेल, इतर, पलग, आसन गण्या, आभूवण, गृद्धार, प्रात ईः 
पदाथ, स्त्री आदि के कामूकतापूणं चित्र, इत्यादि द्रव्य जह ए: 
वहा ध्यान साधको के चिन्मे स्थिरता नही वन पाती, श; 
या चित्त विचक्िति करने वाले द्रभ्यों के वीच मनो निग्न 
कठिन होता है, उतः इन द्रव्यो की उपस्थिति ध्यानफे न्विषर 
मानी गई है। 
शुध द्भ्य -- 

शुद्ध निर्जवि द्रव्य पृथ्वी-शिलापट पर, काष्ठ केष 
चौकी पर, पराल आदि घास के आसन पर, उनीयापूती कः 
पर ध्यानस्य होने से विचारो में सात्विकता का सचार हार 
ये द्रव्य ध्यान-साधक के लिए शुद्ध या उचित माने ग्येह। 


ग्राहार-- 













समीक्षण ध्यान-साधक को परिमित एव सरवि: 
आहार करना होता है । आहार न अधिक घृतादि पे गर्पं 
नअधिक रक्ष। प्रधिक मिचै-मसाले वाले तामसिक आहार नह द, 
के अनुसार अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुकुक आहार हाना १ 
समयानुसार परिभित मात्रा मेँ लिया गया निर्दोष आहार 1 ` 
मेः सहयोग करता है । आहार का साधक के चित्त प्रा 
प्रभाव पडता है 1 अतः ध्यान-साधक को इस विपय मेष 
सतकं-सावधान रहना चाहिये । 


प्रास्त ~~ 


एम 


(१ 


५ 
1 
१1 
८4 


ध्यान~-सावना के लिये आसन का भी अपना 4 | 
त्व ठोता दै । वैसे आगमोमे वीरासन, लगुड्सन १६ | 
गोदूहासन आदि अनेक आसनो का उन्लेख सिकता है, नि ५ 
युग मेँ शारीरिक संगठन ओौर शक्ति को देखते दए ॐ ' 4 
अधिक समय तक स्थिरता वन पाना कठिन दोता हं । 2“: 


व 
हः, य 


मको के लिये पद्मासन, पर्यकासन, दण्डासन अथवा सुखासन ही 
पक उपयोगी सिद्ध होते है । 


हि 

`; पालथी मारकर दोनो जाघो पर दोनो पैरभिधरित रूपसे 
कर विकसित कमल के समान वाये हाथ की हयेली पर दायें र 
= ह्येत उध्वुली रखकर नाभि के निकट स्थिर रखकर सुर्थिर 


„ मे वैठना पद्मासन है । 


॥ 

~ कासन-- 
= साधारण पालथी लगाकर उपयुक्त विधिसे हाथों को रख- 
, वेठना पर्यैकासन है । 


दासन- 
दण्ड के समान सीधे-स्वस्थ सुस्थिरं खड़ रहना दण्डासन है । 


~ उपयुक्त तीनो आसन सुगम होते है । अतः इनसे साधक कु 
धक समय तक स्थिर रह सकता है । ध्यान~मृद्रा मे अधिक समय 
7 आसन से स्थिर हो जाना साधना की गहराई मे प्रेण के ल्यि 
{भिपरद माना जाता है। 


; समीक्षण ध्यान साधक के लिये उपयुक्त तीनो आसनो मे 
- किसी एक आसन पर स्थिर होकर नासाग्र.रष्डि अर्थात्‌ नाक कै 
भाग पर्‌ दष्ट को केन्द्रित करके अथवा प्रवेश केन्द्र-मृकटि मध्य- 
नि पर चित्त स्थिर करके शारीरिक सभी क्रियाभो का अवर धन 
“र सभी मानसिक तनावो से मुक्त होने हतु ध्यान मुद्रा साधना 
1 । बह समस्त प्रकिया द्रव्य शुद्धि की प्रकिया है । 


सहायक 


_, ग्न्य शुद्धिमे एक वात की तरफ भौर ध्यान जाना चाहिये, 
ह हे सहयोगी । ध्यान साधना में प्रारम्भ मे से सहयोगी मार्भद्रष्टा 
१ अव्यक्ता होती है जो स्वय ध्यान साधना की गहरी अनुभूतियो 
संयुक्त हो बौर साधक कौ स्ललनाओो से वचाकर सतत सावधान 
पके । उचित सहयोगी के अभावं मे साधना मे गति दीघ्रतापूरवेक 


९० | | समीक्षण ध्यान दशन गौर 


एवं व्यवस्थित नहीं हो सकती है । अतः साधना के आरप कप 

नही, उसकी मध्यम स्थिति मे भी उच्च अनुभवी सहयोगी ~ > 
छार साधक को साधना मे डत अच्छी स्थिति प्र फलचा तता $ 
सहायक को हम शगु, मागंद्रष्टा अथवा शौर किसी भौ नामे र 
सक्ते है। जोभी महान्‌ आप्मा हमे ध्यानस्ने सहयोग प्रदान 5 
उसके प्रति पुज्यता ग्रथ आरि का भाव हमारी साधना र 


गिह 


वन्य के समान हो कषेवःजनिन अनुक्रुलता प्रतिकृतता प्रं 
साधक वित्त को प्रभावित करती है । अत॒ समीक्षण घ्यान के 
व्यान के अयोग्य श्रथवा योग्य क्षेत्र की परख एव योगय क्षेवफे कां 
का परिज्चान भी आवश्यकं हो जाता है । 


श्रयोग्यं लेच-- 


पहले ठम ध्यान-साधना के अयोग्य क्षे्र-साधना मे 
ये ते समुद ले अशुद्ध शोको समभले। निम्न वुं 
पमा जा सक्ता है 1 उने शफर २ 


हो तथा जहा इन स्थितियो के कारण ध्यान मे विघ्न अथवा उपर 
को अधिक सम्भावना रहती हो, वे क्षेत्र ध्यान-साधना के अथो 
माने गएहै। 

(२) जहां पर मन को रागालमक भावे की शरोर 
वाले पदा्थ-पुष्प-फल, पत-धूप-दीप, अथवा मदिरा मास आदि @ 
वहां मन के चचल होने की बहुत अधिक्‌ सम्भावना है | मनमे का 


~ भावे की उत्पत्ति होने से ध्यान साधना कौ भूमिका ही नदीतर 


पाएगी । | 
(२) जहा पर व्यभिचारी स्वरी-युरुप क्रीडा करते ही, १ 

हीपक ओर श्यङ्गारमय चित्रे लगे हए हो, काम-करीडा के भास्क 
पठन-पाठन होता हो, वाच-यन्त वजते हो रसे स्थानो पर क्ति 


1 >\ 


~: मीक्षण ध्यान । साधना | [ ११ 


` "तन्न होने की सम्भावना रहती है । वहां चित्त॒चांचल्य बना रहने 
„ [ध्यान नही हौ सकता है । 

वि (४) जहां जुआ वेला जाता हो, कंदी रहते हो, शिल्पकार 
- ~; कलाकार, चमार, सुनार, लुहार, रंगरेज) आदि रहते हों, एसे स्थानों 
र चित्त विग्रह होने की सम्भावना रहती है। 


॥ 
न 


{र 


(५) जहा नपु सक, परशु, तियेच प्राणी, कुलक्षणा नारी, भांड, 
--!टखट पुरुप आदि अयोग्य प्राणी रहते हो, एसे स्थान पर अप्रतीति 
पनी अविष्वसनीयता को सम्भावना वनी रहती है । 


५५ (६) जहां मल्ल युद्ध ओौर कुश्तियां तथा कडारई-कफगहा होता 
हो, भगड के शास्त्र पठे जाते हो, पंचायती मामले चलते दो एसे 
प्यानो पर सक्लेण पैदा होने की सम्भावना रहती दै । 


ल (७) जहां स्वामी हारा किसीक्राभी प्रवेश किया जाना 
.निपेध किया गया हो, पेते स्थानों पर रहने से चोरी, क्लेश ओर मध्य 
द्मे ही निकाले जाने की सम्भावना रहती है । 

योग्य क्षे्र- 

॥ उपयुक्त सभी क्षेत्र ध्यान साधना के अयोग्य माने गए दहै । 
ध्यान साधना नै लिये एसे निरवद्य स्थान चाहिये, जहा का वातावरण 


“शान्त-प्रणान्त हो श्रौर जो साधक-चित्त को अन्तरंग तक प्रभावित 


= 


` करता हो । 


य 


| 


। घ्थान के लिये उपयुक्त क्षेत्र 

„. _ ध्यान के छियि उपयुक्त क्षेत्रो अथवा स्थानों को सामान्य रूप 

;पेनिम्नरूपमे समा जा सकता है-जहा ध्यान साधक के चित्तमे 

( समाधि शान्ति का सचार हो सकता है-- 

1 ! ५. 
(१) निजेन ध्थान--जहा मनुष्य आदि की वस्तीन हा 

, अथवा उनका विशेप आवागमन न हो, एेसे स्थान मे वातावरण शात 

` प्रशान्ते वना रता है । चित्त मे किसी प्रकार विक्ष॑प उत्पतन नही 

{होता है । 


(२) नदी-तालाव अथवा समुद्र के किनारे वाले 


१२ ] | समीक्षण ध्यानः दरु ओर प 


वृक्षों के भरमुटो पे शोभित हौ, जहा किसी प्रकार क़ उन 
कररव न हौ | 

(३) एसे स्थान जहां नीचे तो हरित वनस्पति पे तलिमे 
किन्तु उपर लताओं के मण्डप वन गए । पे प्रकृतिके वनपः 
मण्डप चड़ सुहावने ओौर मनः शान्ति के केद्धर होते है। 


(४) पवंत का कन्दरामय स्थान, जहा पवतो पे कद 
एसे निकले हुए हों जौ वाह्र से रघु कन्दराभो का हप पहः 
उपर से सहजन ही प्राकृतिक पलत्थरो की छाया वन गई हो । 


(५) भिरि-गुफाओं मे, जहां के वातावरण मे एकदम ष 
मधुरता व्याप्त हो रही हो, अन्य आम व्यक्ति जहा पहुंच ही पकौ 


(६) फमशान की छत्रियों वाले सुनसान स्थान, जहार 
अथवा विकाल मेँ आम व्यक्ति जाने से मयभीत रहता है। 


(७) सूते वृक्षों की कोटर अर्थात्‌ वड़-वड वृधा! 
तनों मेः वन गई खोखले, जहा श्राम व्यक्ति कौ दष्टिहीनही षट 


(ख) शून्य ग्राम अथवा श्य गृह । जो ग्राम्‌ वप्या 
धर उजड गए हो । वहा कोई रहने वाले न हों । इषीं 
देवालय जीर्ण-णीणं खण्डहर वाले मकान आदि एसे स्थान 9 
संकल वातावरण वानेन हों । 

इन सवके अतिरिक्त पसे कोई भी क्षेत्रः जो गुद! 
मे वणित सभी दोषो से रहित हो । 

उपयुक्त सभी स्थान निर्जीव, एवं एकान्त व शानत ( 
मन को भी शान्त-प्रशान्त बनाते है ओर चेतना को ध्यान समा 
ले जाकर आत्मशांति प्रदान करते ह । 
काल- ॥ 

व्यान-साधना मेँ काल छवा समय का निर्धा ॥ 
महत्व नही रखता है । कुछ काल खण्ड अथवा समय ए ६ 
जिनमे ध्यान साधना का हौ पाना अत्यन्त कठिन होता है । 
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काल शब्द यहां सामान्य समय के अथं में प्रयुक्त हुआ है, 
केदोषूप है-(१) काल खण्ड अर्थात्‌ दीं क्विलावधि जैसे आरे, 
५. आदि ओौर (२) दिन-रात के अष्ट प्रहर मे से कौन-कौन से 
र कितने प्रहर । यहा दोनो ्ष्टियो से ध्यान साधना के तिये उप- 
„ भी-अनुपयोमी काल का विवेचन दिया जा रहा है, ताकि समीक्षण 
भेन साधक ध्यान-साधना के ल्यि समुचित समय का निर्धारण कर 
>> । 


पुम श्रथवां निषिद्ध काल-- 


1 अयेक्षाकृत रूप से पहला, दूसरा ओर तीसरा आरा ओरछा 
रा ध्यान के अयोग्य माना गया है । इनमे धामिक पुरुषो के अभाव 
५--ध्यान क्रिया की साधना अति स्वल्प ही होने की सभावना रहती 
_ । इसी प्रकार अति उष्णकाल, अति गीतकाल, अति जीवोत्पत्ति- 
= [ल, दुष्काल, विग्रहकाल, रोगग्रस्तकाल इत्यादि समयो मे भौ ध्यान 
>; धना बरावर नही दहो सकती है । 


पश क्योकि ये अथवा एसे ही अन्य कालविग्रह करने वाले गिने 
-तिरै। इन समयो मे ध्यान करने वाते साधक के चित्त मे विक्षेप 
ता र्हता है । । 


~; ध्यान के लिये सर्वोत्तम काल तो चौथाध्मारा ही माना जाता 
। वयोकि उसमे वच, ऋपभ, नाराच आदि संहननो कौ उत्तम 

२२५५ की एव अन्य अनूकरूल सयोगो को विगेपताए' रहा करती है । 

नौ कारण है कि उस समय मरणांतक कष्ट उपस्थित होने पर भी 
ते सहन करते हृए ध्यान मे स्थिर रहा जा सकता था) 


४ इस पचम काल मे शारीरिक सस्थानो ओौर सहननो की न्यु 
र्ता होने से उस प्रकार का ध्यान नही हो सकता दै तथापि च्वान 
7 एकदम अभाव नहौ समना चाहिये । पचम काल मे भी घ्यान- 
[ना हो ही सकती है । शुक्ल ध्यान जसी उच्च नही तो धर्म 
नसौ सामान्य सावनातोह्ेही सकती है । फिर भी इस 

न्‌ 


1 ी 
1 # रान दा समय णीत-दप्ण काल आदि अपनी प्रकृति कं 
` „(1 । 
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४ 

+ । | समीक्षण ध्यातः दन गदर ` 
त ४ सूत्र मे “वीयं भारं भियायई" एवा कन 
द । 1 तत्पं यह है कि दिनि के घौर राघ्रि के र त 
ध्यान किया जाय । कितने ही ग्रन्थों मे रात्रिक चौयेप्रह त 
रन का उल्लेख पाया जाता है । यहं द्रव्य, तेत, कान । ः 
नभ विवक्षा जौर शुभाणुम स्थिति केवल अपु ज्ञानी शौर ६ 
चित्तवृत्ति वालों के दृष्टिकोण से कही गई है, क्तु जो एं कं 
अडोलवृप्ति वाले हैँ ओर निधरिकार है, उनके क्तो ध्यानः 
से सभी क्षेत्र, द्रव्य ओौर काल अनुकल ही हृभा करो है। 


भाव- 


शयान का मूल भ्रंग है भाव, विचार अथवा शत्रा पि 
विशुद्ध भा-विचार-चिन्तनमेही विशुद्ध ध्यान-साधता सम्भवे । 
हमारे मन मं शुभ एवं अशुभ दोनों ही प्रकार की भाव वशैः 
ठं । दोनों मे ध्यान साधना के योग्य विचार होने प्रहीध्या ग 
कौ गहराई मे प्रवेश हो सकता है । 
ग्रशुभ भाव-- 

यो तो आन्तेध्यनि एवं सोद्रध्यान की स्थिति मेर 
सभी विचार अशुभ अथवा अशुद्ध भाव कीध्रेणी मेँ अति ई।> 
इन दोनों ध्यानो मे ध्यान-साधना अच्छी तरह सेनहीहौ पी । 
दसके अतिरिक्त विषय, कषाय, आश्रव, अशुभ योग, चपलता, मा 
अस्थिरता, असमाधि, विफलता, कठोरता, अधे, रागय, ए 7 
कता जैसे कुत्सित विचारो को भी अशुभ माव समभना वर्हि ६ 
विकृतियो के समय चित्त मेँ चाचल्य वना रहता है, जो धान 
का सवसरे वड़ा शत्रु माना गया है । देसे अशुभ योगौ अरा 
भावा मे ध्यान नही हो सकता है । 


| 


शुभ माड 
समीक्षण ध्यान-साधना के छिये जिन ५ क 
है, वे प्रशस्तततम भाव है- आत्मस्थ होने के एव विष्व-मैवी ¶ ॐ 
ध्यान-साधना मे चित्त की स्थिरता तभी सम्भव है, जवकि त | 
ग के कैदारिक भाव न होकर करणा, दया, स्नेह व 9 


~ 
पृक्त # 
॥ 
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~ भाव हो । विचारधारा इतनी प्रशस्त हो किमनमेकभी किसी 
{देवकर द्रेपयारागकाखउ्दयन हो । मन सदा समाहित एव 
:>~ पस्थ रहै । 
¬ चूफि ससार मे अनेक प्रकार के लोग होते द ओर उन सवके 
~ हमारे मनो मे अनेक प्रकार के विचार उरते है । मानव-मानवं 
.स्तामाजिक, पारिवारिक एव राजनंत्तिक आदि दष्टियो से एकं दूसरे 
~ -म्पके, सम्बन्ध वनता ही है । उने सम्बन्धो मे सम्मुखस्थ व्यक्ति 
--स्वभावकाहोताहै, प्रायः उसी के अनुरूप हमारे मनकी 
थाहोतीदहै ओर इस रूपमे मन रागद्वेष की गल्ियो मे भटकने 
7 है । फिर ये अशुद्ध भाव ही ध्यान साधना मे बाधा पहुचाते दै । 


एेसी स्थिति मे अपने भावो को प्रशस्त वनाए रखने के लिए 
किया जाय, यह्‌ एक जटिर प्रश्न है । क्या हम दुनिया के लोगो 
स्वभाव वदल सकते है ? यदि नही तो फिर हुमे ही अपने आपके 
वे को बदलना पडगा । समीक्षण ध्यान साघक दुनिया को नही 
[ को वदलने का सकत्प करता है । 


इसके लिए जँनाचार्यो ने ससार के समस्त प्राणियो को चार 
सीमे विभक्त कर दिया ओर यह निदेश किया कि साधक उन 
~प पर्‌ चार प्रकार से चिन्तन करे, जिन्हे चार भावना कहा गया 
+ वै चार भावनाट्‌ निम्न रूप से समी जा सकती है । 
४ विछ 
„. (त्वप मेरी गुणिषु प्रमोदं, किलष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्‌ । 
“.. पाध्यस्थ माव विपरीत वृत्तौ, सदा समात्मा विदधातु देव।।' 
~  --अमित गति दाचरिसिा-१ 


£; सत्री, प्रमोद, कर्णा ओर माध्यस्थ ये चार प्रकार के प्रमुख 
रोते है, जो क्रमशः सभी प्राणियो पर गुणौजनो पर दु.खी जीवो 
एवे दुजना पर बनाए जाते या रखे जाते है । 


४ मे < > 72 
॥ “मित्ति मे सव्व भूएसु, वेरं मज्म न केणद््‌ । 


८ के आषवास्य ङ अयारच्नानत याध्क की सदा सर्वदा यट ५। 
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रहनी चाद्ये 7 ससार के समस्त प्राणियो प्र मेरा सत्र भेदेन 
मेरा किसी मी आत्माके साथ वैर भावनं हो । 


ता 

४ सम्बन्ध स्थाप्तिकर निं 

र; र न पुत्र, १ तिपत भाई-वहिन, माताःपत्री, पुत्र्‌ र| 
- सम्यन्य ह्‌,,सभा सम्बन्ध अनन्त वार्‌ प्रत्येक आता के साथ 

के हं । इसं दृष्टि से जव सरार की सभी अत्माए अपनी मि 
रही दहै तो फिर वर-विरोध किससे किया जाय ? सभी बासमएन 
म्रपनी मि चेकीहै) 

इस प्रकार समीक्षण व्यान-साधक यह्‌ प्रणस्ततम भाम | 
स्खता है कि संसार के समस्त सूक्ष्म बादर, त्रस-स्थावर प्रौ | 
मिच्रहै। मेकिसीकोमी किसी भी प्रकार की पीडानही पूवर्‌ 
जैसे मेरा निकट परिजनो के साथ प्रेमहे, वैसा दही सभी प्रापित 
प्रेम रै । मेरे मनमे किसी के प्रति दुर्भाव उन्न नही । ¶. 
के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समभू ओर यार 
सभी को सुखी वनाने का प्रयास करू । यह्‌ चिन्तन प्रा्ण्राप्र 
सेत्री भावना का चिन्तन है । 


+ 


प्रथम सैत्री भावना मे ससार के समस्त जीवो कापाम, 
रूप से आत्मीयता प्रदान करने के बाद अन्य तीन भावनायाम्‌! 
सास।रिक प्राणियो को तीन वर्श, मे. विभक्त किया गया है। 


ससारमे कु व्यक्ति, होते ह जा अपे अधि | 
\ 
॥ 


प्रमोद भना- 
| 





है । ज्ञान के अनुपम कोष है । वीतराग वाणी पर्‌ प्रगाढ र ¦ 
~ 


के साथ ही विशिष्ट श्रू त-सम्पत्त होते है जौर अपने अत ८ 
के टरा जन-मन मे वीतराग वाणी का प्रचार-प्रसार कर 
ज्ञानपुज्ज महापुरूपो के प्रति प्रयुदित होना, प्रमाद भवना 

ट्सी प्रकार अपने से श्रेष्ठ कवि, प्रवक्ता, व्याप्यत 
प्रभावक महापुरपो को देखकर मन मे ई््या का नहा, श्रद्धा भ 
जागरण होना, उनका गृखोत्कीरतेन करना मा प्रमाद भावना † 
गेत अता दं) 


{ 
| 


~~ ८ ~ 


[ 
१ 


= 
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ससार मे ग्रनेकानेक महान्‌ श्रात्माए है--कुखं सदा श्रात्मध्यान 
लीन रहने वाली है, कुं भ्रत्पभाषी गुणग्राही है, तो कोई ध्यानयोग 
` उच्चकोटि से साधक है । कोई मासक्षमण आदि दीघं तपस्या करने 
तेह तो कोई सतत आत्मामेदही रमण करते रहते है । कोई रस 
त्याग का तप करके नीरस आहारसे इन्द्रियो को वशम करने 
तेरह, तो कोई अनेक प्रकार के काय-क्लेश तप से आत्माको भावित 
ले वाले है । कोर त्याग, तप नही कर पातेहै तो साधर्मीं वात्सल्य 
द्वारा सेवाभक्ति का लाभ तेते है । 


अनेक व्यक्ति गृहस्थ जीवन मे रहकर भी तप-त्याग एव त्रतों 
अपनी आत्मा को सजाने का प्रयास करते हैँ । तन-मन-घन से चतु- 
घसघकोसेवा करते है । साधु-साध्वियो को प्रासुक आहारादि 
7 देकर साता पहुचाते है । 


एसे गुणधारक महान्‌ आत्माओ को देखकर मन में प्रफुललता 
अनुभव करना, उनके गुणो को अ्रपने जीवन में उतारने का प्रयास 
ना तथा यह्‌ चिन्तन करना कि हम महान्‌ भाग्यशाली हैजो हमे 
च पुरुपो का सात्तिध्य प्राप्त हुआ । हमारा क्षेत्र धन्य है, जहां एसे 
-पु गव उत्पन्न हुए । एसे उन्नत विचारो को प्रमोद भावना कहा 
ता है । समीक्षण घ्वान साधक इस प्रमोद भावना के द्वारा गुणजता 
` गृणानुराग का विकास करता है, जो उसकी ध्यान साधना मे सह्‌- 


# होता है । 
णा भावना 


ग्रपने से अधिक गुणवान्‌ रोगो पर प्रमोद भाव का जागरण 
है, तो संसारमे दूसरी कोटि के लोग भी दै, जो अपने से त्रधिक 
हीन, गुणो मे भी नून है, उन पर कैसी भावना रखी जाये ? 


इस जिज्ञासा के समाधानके रूपमे करुणा भावनाका निरू- 
क्या गया है । अनुकम्पा के पात्र दुःखी जीवो पर कश्णा का 
प्र होना सम्यर्टष्टि साधक का लक्षण माना है । दुसरे वे के 
णयो पर हदय से करुणा उत्पन्न होना जौर उनके दुःख दर करने 
तए सदा प्रयत्नशील रहना ध्यान-साधना को सम्ब प्रदान 
ताहै। 


॥) (4 | 
१८ | | समीक्षण ध्यानः द्धन गौर हासः 


सभी व प्राणी कर्मके अधीन है बौर युभाफम 5; 

यूसार सुख-दुख का फल्योग करते रहते है अक व्यनि 
दीन-हीन अवस्था मे रहते हैँ कि उन्हे एक समय भर पे मोग स 
भिलता हि । तन ठकने को वस्त्र नही मिलते है । रहने को भोयो ; 
नसीव नही होती है । फिर श्रनेक जीव वेदनीय कमं के उदय मेभ 
प्रकार की शारीरिक व मानसिक वेदनाए्‌ -पीड़ाए भोगे सते 3 
परनेक अपराधो के कारण कारागृह मे बन्धनो मे पड़ हूए क र 


है, तो अनेक लूले-लगड़, वहरे-गू गे अपग होकर कष्ट पर र ई । 


मानव को यह्‌ दशाह तो मानवेतर प्राणियोकातो हट 
ही क्या! वेतो प्रकृततिसे ही पराधीन है । वहत सोकोण्न 
पालने के वहाने परतन्त्र बनादेते है, तो बहुत से कर्मक प्रग 
वने हुए ह ओर इस रूप में ्रनेक कष्टः सहन कम्ते रहते हे । 


एसे दुःखी प्राणी-मुह से अथवा मुक रूप से परार्थता % 
है कि कोई दयालु करूणा करके हमे इन दुःखो से वचवे, हे ग 
दान "देवे, हमारा इन दुःख-संकटों से उद्धार करे । 


ठेसे दुःखी, दयापात्र प्रणियो पर ॒सहानुभूति वात॑ 
का स्रोत फूट पड़ना, उनके दुःखों को दुर करने का प्रयासकलः, ४ 
यथायोग्य प्रयत्नो से सुखी करने का प्रयास करता कषणा भाका + 


मध्यस्थ भावना- | 


् 


विश्व म तीसरी कोटि के प्राणी हर्त, निकः 
माध्यस्थ भाव अथवा उपेक्षावृत्ति का चिन्तन होना वार्हिए । ` 

संसार में बहूतरेसे प्राणी रहै, नो सद्गुणो की ओर ध 
नही करते है । सदा दुग णो-दव्य॑सनो मै लिप्त रहते ६ । ¶ 
रहते है एवं माया से वक्र-हुदय बने रहते ह । अनाय प्रमि । 
निर्दयतापूर्वैक हिसा करते हैँ । मद्य-मांसि के भक्षण मे तिप्त ४ 
ग्रसत्य आचरण, चोरी एवं परस्त्री लम्पट होते है । विषय (( 
मस्त बने वैष्यावृत्ति मेँ लिप्त रहते है । चुरा प्रादि षण | 
का सेवन करते है 1 देवगुरु धर्मं से विपरीत रहकर १६ ५ 
रचे-पचे रहते है । ्रातमप्रशंसा श्रौर॒ परनिन्दा में 





हीर रैः 


८. 
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दि दुष्वृत्तियो मेँ ही धमं मानते है । ठेसे पाप-रुचि पाप-प्रवत्त 
को देखकर भी उन पर द्वेष नही करके यहु विचार करना कि 
रे कितने श्रज्ञानमे जी रहे हैँ । इनके कर्मो की केसी विडम्बना 
ग्रनन्त पृण्योदय से प्राप्त मोक्ष तक पहुंचाने वाले मनुष्य जन्मादि 
म सयोगो कोये नासमभी के कारणयो हीखो रहै है, अपना 
त कुमागं मे लगाकर उसका वसे ही दुरुपयोग कर रहै है, जैसे 
चिन्तामणि रत्न के वदते कंकर खरीद रहा दहै । 


एेसे नासम लोगों पर क्या द्वेष क्रिया जये । वे परिचारे 
कुर्मो का फल भोगेगे उस समय उनकी क्या दशा होगी ? कर्म॑ 
भोग के मम्य ग्रे केसा पश्चात्तापं करेगे । इनमे सदवुद्धि का प्रवेष 
रीर ये अपने इस प्रमूल्य जीवन को समभे । 


दस प्रकार. स्वय संक्लेशित जीवो पर॒ रागनद्वष नही करके 
स्थ भाव या उदासीन भाव रखना मध्यस्थ भावना कहलाती है । 


इन चारों भावनाओं में वहता हआ समीक्षण ध्यान साधक 
ना की उच्च भूमिका कां निर्माण कर सकता दहै । यों द्रव्य-क्षेत्र- 
भौर भावसे ध्यान की पूव भुभिकाका निर्माण होने के वाद 
सावना की गहराई मे सहज ही प्रवे कर सक्ता है । समीक्षण 
साधक को इस भूमिका के निर्माण का प्रथम अभ्यास श्रवश्य 
तना चाहिये । 


समीक्षण ध्यानं पुवं भूमिका (२) 


समीक्षण ध्यान साधना में द्रव्य-कषेत्र-काल भाव की शुद्धिके 
रही एक श्रौर पूर्वं भूमिका की श्रावश्यकता होती है, जो चित्त 
भ सहयोग प्रदान करती है । वह भूमिका है श्रासन की स्थिरता 
वासोच्छ्वास का व्यवस्थित होना । जिन्हे आसन ओौर प्राणा- 
करूपे योग के अष्टागो मे महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त हृ्रा है । 
-: 
सन का कुष विवेचन द्रभ्य विवेचन के श्रन्तगत किया जा चुकाहै। 


इतना ही विशेप समना है कि ध्यान-साधक के लिए घ्रासन की 
ता एव इटृता की अत्यन्त उपयोगिता एव आवश्यकता होती दे । 


भासन ठेसा सुगम-सरल होना चाहिए जिसे 
का तनाव उत्पन्न न हो, मन चंचल न हो किसी प्रका 


उत्पन्न न हो । त्यान-मुदरा प्रथवा ध्यान का प्रासन स्थिर 
एक वात का विशेष व्यान रखना चाहिए कि कोईभीग्र 
एय वेठे हृष, पीठ-रीढ की ह्ड़ी (मेरुदण्ड) सीधी रह 
मस्तके एवं गदेन सीषे रहने चाहिये । 
स्थिर रहनी चाहिये तथा मन को किसी एक तत्व प्र कैन 
भयास होना चाहिये । 


भासन की दढता श्रथवां व्यान-साधना कौ भूमि 
मे यम-नियम का भी कम महत्वपुर्ण स्थान नहीं है । यम 
दै-अहिसा, सत्य, अनौ, ब्रह्मच एवं अपरिग्रह । नियम क 
पतत्रेता, सन्तोष, तप, त्याग, स्वाध्याय एवं साधना के परति 
जव तके इन्द्रिय संयम एवं चारिव्रनिष्ठा ऊ द्वारा उपयुक्त 
जीवन मे उतार नही लिया जाता है, तव तक नतो भक्ता 
का प्रभ्यास् हो सकता है प्रौर न ध्यानम चित्त स्थिरता वन र 


रह्मचरं की साधना या चारित्र का निष्ठापुेक प 
वानः साधना का भ्रनिवाये ग्ग ह । चारित्र शिथिल हो 
अनियन्वरित हो तो मन वार-बार विषयों की ओरही दौड़ 
साधना मे स्थिर नहीं रहेगा । अ्रतः मन को साधना मे स्वि 
# लिए तथा इद्‌ आसन की स्थिरता के लिय यम-नियमके पि 
को अति आवश्यक समना चाहिये । किसी श्रपेक्षा से = 
च्ट्ता पर मनकी खता अवलम्बित है मौर आसन कौ छता, 
ररीर की अपेक्षा रती है । स्वस्थ शरीर के तिये प्राणायम 
महत्त्वपुणं प्रक्रिया है । 


भाखायाम- 


५ ० न विर 
धवास की प्रक्रिया को पुव्यवस्थित गति देन कीि 
प्राणायाम कहा जाता है । 
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~ प्राणायाम के सन्दर्भ मे योग॒ सम्बन्धी ग्रन्थो मे सुविस्तृत 
` ` गनकारी मिलती है । यहां हम इतना ही समभन का प्रयास करेगे 

6 प्राणायाम एक एसी प्रक्रिया है नजो श्वास प्रक्रिया को सन्तुलित 
पनात है, शरीर मे आंक्सीजन की मात्रा को बढ़ती है ओर प्राण 
` शष्ठ को अधिक शक्ति प्रदान करती है । ये सव उपलध्ियां ध्यान - 
पराधना मे अतीव उपयोगी होती है । यहां हम संक्षेप मे प्राणायाम कौ 
प-क्रिया को समभने का प्रयास करेगे । 


र प्राणायाम करने वाले की भूमिका का निदेश करते हृए कहा 
.-पआणायाम्‌ के साधक के लिये सर्वप्रथम नीरव, शुद्ध स्थान होना 
= 7हिये । इसके अतिरिक्त स्वच्छं श्रासन, चिन्ता रहित मन एवं निरोगी 

न की आवश्यकता होती है । प्राणायाम की साधना खाली अथवा 
ल्के पेट के समय होनी चाहिये । भोजन करने के बाद अथवा लघु- 
काकी हाजत होने के समय प्राणायाम नही करना चाहिये । समय, 
विषा, स्थान एवं समुचित आसन की व्यवम्था के पश्चात्‌ प्राणायाम 
रम्भ करना चाहिये । 


.. जेन ग्रन्थो के अनुसार प्राणायाम के प्रमुख दो भेद है-"वाह्य 
एायाम' ओर आभ्यन्तर प्राणायामः । 
ह प्राणायाम-- 


बाह्य प्राणायाम के प्रमुख तीन भेद दहै-कुम्भक, पुरक एवं 
(चक । 


ध हमारे पृष्ठ रज्जु मे तीन प्रमुख नाड्यां ह, निन्द इडा- 
"रला, पिगला ओर ओर सुषुम्ना के नाम से पुकारा जातादहै। 
गायाम की प्रक्रिया में इन तीनो की महत्त्वपुशं भूमिका होती है । 
के आधार पर तीनों प्रकार के प्राणायामं वनते है । 


॥ सवेप्रयम इडा या इगला नाड़ी अर्थात्‌ दाहिनी नासिका के 
ते प्राणवायु को धीरे-धीरे उदर अथवा हृदय मे भरा जाता है। 
प समय वायी नासिका को दायें हाथ की तजनी श्रगुली से वन्द 
ना होता है । हृदय ` अथवा उदर मे वायु भरने की इस प्रक्रिया को 
भक प्राणायाम कहते है । उस वायु को एक सीमित समय तक 
तर ही रोके रखने को पुरक प्राणायाम भौर उसके पश्चात्‌ पिगला 
ड़ अर्थात्‌ वायी नासिका के चिद्र से उस अवरुद्ध वायुको धीरे 


[ समीक्षण ध्यानः क 


हिर निकालना रेचक भाणायाम कहूलाता है । यह परि 
केम से अर्थात्‌ इसरी वार पिगला से श्वान लेना मौर इहा 
लनी चाहिए । प्रतिदिन दिनिमे तीन वार आतः" म 
सत्या को नियमित कम से यह्‌ सावना दोहराई जाती है। 2 


देहर = व्यवस्थित वन चाए तोप 
नागरण होता है | । 


इस ज्रियाके द्वारा फिर केवल कुम्भक प्राणायाम: 
राप्तं की जाती दै । इसमें अन्य क्रियाएः तो प्राणायाम जेष : 


भणवायु का मुख्य प्रभाव शरीर पर पड्ताहै। भौ 
भणवायु का अधिक मात्रा मे प्राप्त होना मौर दुपित वाधु-कः 
अक्रसाइड का बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त त 
होता है । 


केवल कुम्भक प्राणायाम कौ साधनासे, सा माना जा 
कि पित्त ओर कफ से उत्पन्न छाती के रोग, श्वास रोग ग्रा? 
उपशान्ति होती है । शरीर हल्का हो जाता है। मन सस 
लगा है, परिणामतः मन भँ उठने वाले संकल्प-विकल्प भके: 
शान्त होने लगते हँ । चित्तये सहज स्थिरता की वृद्धि होने लगती 


श्राभ्यतर प्राणायाम 
मिथ्या, असम्‌ एवं दुविचारों से आत्भा को वचाना-अय 


पर-भाव रमणता का रेचनं करना एव आत्म-भाव मेँ स्थिर रहा र 
अभ्यास करना ब्राभ्यन्तर प्राणायाम है । आत्मको 4 
के भावो से परिपुरित करना पुरक प्राणायाम है । श्रौपशमकः क 
पशमिक मावो को अन्तस्य मै स्थिर करना अध्िन्त्र कुम्भक 1 
याम है| व 
रस प्रकार उभयमुख प्राणायाम की साधना ॥॥ न 
+ की भ्रुमिकाका निमि करती है । इस भूमिका शुदि अथवा पू 
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.नेर्माण के पश्चात्‌ हमारा ध्यान के प्रयोगात्मक क्रिया पक्षमें प्रवेश 
भगम हो जाता है । इसी इष्टि से समीक्षण ध्यान के साधना पक्ष की 
` ववचना के पूवं उसकी भूमिका शुद्धि का प्रतिपादन किया गयाहै। 
“प्रव हुम अगले लघु प्रवन्धोमे ध्यान के प्रयोग पक्षको इसरूपमे 
प्रतिपादित करने का प्रयास करेगे कि साधक लिखित णब्दावली का 
पतनपू्वेक उच्चारण करता चला जाये या सामूहिक प्रयोग मे एक 
--वयक्ति उच्चारण करे ग्रौर अन्य सभी साधक शब्दोच्चारण के अनुसार 
त्रिया भ्रपने अन्तरंग मे अनुभव करते जाय । 


मेरा विश्वास है किये विधिया साधक आत्माको रागद्वेष 
की परिणतियो से ऊपर उठने के साथदही मानसिक तनावोंसेभी 
<गृक्ति दिलयेगी । हम इस साधना प्रक्रिया से गुजरने का प्रयास करे, 
-उपकन्ि अपने प्राप हृस्तगत होगी । 


[1 
1 
\ 





विधि-विधान 


ध्यान मुद्रा 


व्यान मुद्रा नाले... 

च्धान मुद्रा पद्मासन, पर्यकासन या अन्य किती पुखर पे कै, 

मासन एसा हो, जिसमे लम्ने समथ तक वेढे का सात हौ... 

आसने मे किसी भी प्रकार का तनावे लिचाव न हौ... 

व्यान गुद्रामे मेरु दण्ड (रीद्‌की ह्वी) सीधी रहै । 

गदेन सीधी रहे... 

नेव बन्द कर ले... 

पूरे शरीरमे किसी भी प्रकार तनाव सिचाव न हो... 

व्यान मद्रा मे (यदि पर्यकासन या पद्मासन सेके) फी 

को उपर की ओर लुली रहकर दोनों पुटनों पर जमाते..^^ 

हथेली का निचला हिस्सा धूटनों पर टिकरा रहै... 

भगूठे के निकट वाली श्रगुलौ (तर्जनी) को ग्रगूठे के साध गेह “1 

रेष तीन ग्रगुलियो को हल्के भूमाव के स्ताथ उपरर कौ श्ररस् 

रहत ९ 

शरीर परसे पुराध्यान हटा दे. । । 

अन्तरंग से श्रगुभव करे कि अव हम ध्याने परेण कर एह | 

भव हिम बाहर को दुनिया से अ्रलग हटकर प्रन्तरग मे पर्क | 

रहे है न | 

हमारी ध्यान मद्रा सुस्थिर बन रही है. | 

हम ध्यान मुद्रामे सुदृढ हो रहे है... | 

हमारा आसन अ्रडोल अकम्प वन गया 2 । . 1 

जव बाह्रके या शरीर सम्बन्धी कोई व्यवधान हमे वित्ति ५" 

कर सक्ते है... .. । । 

भन हेम अन्तर यात्रा के लिये पूणेतया सच्रद्ध हो गु है... 
ध 8 | 

1 


६; } 
॥ 1 

। 
॥ 1 


२| गहरे श्वास--दीघंश्वास 


न मुद्रा बना ले..." । 
वं की पूरी प्रक्रिया का पुनरावतेन ' करे} 
स्पचिया सात गहरे सास ले...०......1 
7 हुरे वास का अर्थं है, श्वास नाक से खीचे.....-1 
हूत वेग से खीचे ,......५...१ 
ब्रात नामि तक जाय... 
एर धीरे से उसे छोड ,.,.......५ 
"वाम लेते समय भाव करे....+.+५५। 

-णवायु-आंक्सीजन अधिक मात्रा मे भीतर जा रही है... .... ५। 
77 सके साथ पवित्र विचार भीतर जा रहै है......1 
~.-वास बाहूर निकालते समय कल्पना करे ....-..*^1 
7 गवेनडाय ओंक्साइड~-गन्दी हवा बाहर निकल रही है... । 

के साथ दूषित विचार बाहर निकल रहै ईह... । 

वास वेग से ले.........ओौर पूर्वोक्त प्रक्रिया को दोह्राते जाए 
वास को लय वद्ध वना ले श्वास धीरे से छोड ओर इुपित 
~-वेचारो के बाहर निकलने के संकल्प को दोहराते चले जाए..." 
खस सम मात्रा मे ले... । 
मक्सीजन-प्राणवायु जितनी अधिक मात्रामे भीतर जा रही है... 
उतनी मात्रा मे शरीर हल्का हो रहा है........--.. । 
| स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है 
मन भी हल्का हो रहा है.....-.....1 
इस संकल्प को दोहराते जाए ..- ~...“ 
¦ शवापत वेश से लें 
श्वास धीरे से छोड... 
(साव करे... । 
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सारी गन्दी हवा बाहूर निकल गई है.........1 

गन्दी गैस बाहर निकल गई है... । 

उसके साथ सभी दषित्त विचार भी बाहर चले गए है. 
मन की गन्दगी बाहुरं निकल मई...........1 

तन मन प्राण सभी कुछ हत्के हो गये.....^.^^.. | 
वहत अधिक मात्रा मै प्राणवायु भीतर भे प्रवेश कर गर ह... 
अन्दर में शुभ विचारो का अत्यधिक संग्रह हो गया है... 
शरीर-मन-प्राणों मे ऊर्जा भर गई है,.......*. 

शरीर स्वस्थ है........... 

मन आनन्दित है... । 

पाण प्रफुल्लित दै.......... क 

आंक्सीजन-प्राण वायु कौ अधिक मात्रा जीवन-उर्ना को संवित 
ह 1 

शरीर भे, मन भं स्वस्थता, प्रफुत्लता का संचार होता है" 
भाव करे........५.५ 
यह्‌ प्रक्रिया प्राणों मे शक्ति का संचार करने वाली महत्पं प 


वि 


व 





"$ ४. 1 भ 
` १९४, 


। 
४, 


| शरीर का-शिधिलीकरर 


पनः 
ह) 
= नि मुद्रा बना ले........... । 
धम दो प्रक्रियाओ को दोहरा... ) 
र वै2.......शरीर मेँ कोई तनाव न हो| 
व करे,....ररीर हल्का हो रहा है । 
तरण से भावं करे... । 
र एकदम हतका हो रहा दै............ । 
च> हत्के हो गए है..." 
'इलिया हल्की हो गर है... । 
तए हल्की हो रही ईै............ | 
' कमर हल्के हो गये है... । 
¶7 पीठ हल्के हो गये है... 
न. “सिर हल्के हो गए है.....^.. 
1, पवि, शरीर, पूरा भार-रहित हो गया दै......। 
रमे कोई भार, कोई वजन ही नही रहा है...... 
र कपास्न की तरहू-रूई की तरह हल्का हो गया है... । 
ण वस्तु ऊपर उठती है उसी तरह शरीर भी ऊपर उठ रहा है...। 
तिव मे अनुभव करे, शरीर अधर हो रहा है... । 
पर को किसी आधार-आश्चय की आवश्यकता नही है.......... । 
र इतना हल्का हो गया कि वह्‌ अधर हो गया रै । 
(भिव-फीलिग को गहराई तक ले जाए, शरीर हल्का हौ गया है...1 


शरीर मे हल्केपन की सरसराहट फैल रदी है... 

¡करि पाव सो जाता है... सन्न हो जाता है... । 

। ही वड वेग से पूरा शरीर हल्का होताजा रहा है... । 
{भव करे... इतना हल्कापन कभी नही रहा... । 


# कल्पना भी नही की थी कि शरीर इतना हल्का भी दौ -° 
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ठ. 1 

साठ, पेस्षठ-सत्तर के. जी. वजन कहां चला गया ? शरीर मैत ॐ 
गुव्वारे के समान हो गया है... | 

यहु हत्कापन बढता चला जाय... । 

शरीर के साथ मन भी हत्का-निर्भार होता चला जाए... 
हल्के पन का यह्‌ अहसास-यह अनुभवे बड़ा प्रीतिकर रै... 
बडा आह्लादक है 

सन को--प्राणों को त्रप्ति देने वाला ३ै,.......... 

आत्मा को आप्यायित करने वाला रै... 

यह्‌ हल्कापन सदा-सदा वना रहे... । 

इस भावना के साथ ध्यान मे प्रवेश कर जाएं... 


# 


` % | प्राणायाम 


^ { 1 1 , 


४६ 
ध्यान मुद्रा बना ले... 


पात गहरे श्वास लें ......... । 
¦ पूरवोक्त तीनों प्रक्रियाओं को दोहराए ..- “^ 

पाच मिनट का प्राणायाम का प्रयोग आरम्भ करे..--.... 1 

„इसे धीरे-धीरे दस मिनट तक ले जायं... । 

दाहिने हाथ के अरगूे एवं उसके निकटवाली तजनी ब्रगुली को हत्के से 
“नाक के अग्रभाग पर टिकादें...........। 

"ताके वन्द न हो... ,^....] 

तजनी भ्रगुली से वांयी नासिका के छिद्र को बन्द कर ह । 

दायं चर से श्वास भीतर खीचें ॥ 

श्वास हत्के वेग से खीचे........ । 

उदर अथवा फेफडो को एवास से भर जाने दे..-..... “1 

=^ (यह्‌ पूरक प्रक्रिया है)... ध 

उपे ५-७-९ की गिनती करने तक के काल तक श्रन्दर रोके रख" 

(यह अन्तः कुम्भक है) हि 

तवे तक दोनो नासिका चि को तर्जनी श्रंगुली ओर भ्र॑गरूठ से वन्द 

९. । 

भव श्रगठे को दवा रहने दे ओर तर्जनी श्रंगुटी को टीला करके धीरे- 

धीरे बायी नासिका से श्वास को बाहर निकाल दे... 

(यह्‌ रेचक प्राणायाम है) ५ 

फिर ५-७ या & की गणना हो इतने काल के लियि दाना नासिका 

खिद्रं को वन्द कर दे ओर हवा को वाहर रोके रहै...“ । 

(यह बाह्य कुम्भक प्राणायाम है) 

पूनः इस प्रक्रिया को दोहराए ~ “~ ू 

तजेनी श्रंगुली ढीली करके वांयी नासिका से पुरक कर 
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ष्वास भीतर सचे... 
फिर कु क्षण रोके... । 

फिर दायीं नासिका से छोड़ ..........| 

फिर बाह्य ङम्भक करे... (बाह्य श्वास रोकं) 

नः दायीं ना्तिकासे भीतरते. । 

दसं भकार ७ बार इस प्रक्रिया का पुनरावतेन करे... 

अनुभव कर... 1 

भाणो में शुद्ध वायु के प्रवाह से शक्ति बढ़ रही है. । 

फफड एवं पैट एकदम हल्केहो रहे है... 

अव श्वास को सामान्य गति से चलने व 

केवल एवास के द्रष्टा बने जाए... 

देखते ररहँ......श्वास आ रहा दै... । 

श्वस जा रहा है... 

मन को श्वास की गति के साथ जोड दे........ | 

“““““““"मन घड़ी के पेण्डुलम की तरह श्वास के साय वाहरपीत 

गति करता है... 1 

आप देखते ररहँ......ग्वास श्रा रहा 2... 

श्वस जा रहा... । 

मन उसके साथ चक रहा है... ए 

(इस पूरी प्रक्रिया में रीड की ही एवं गर्दन सीधी रें श 
कटी भुकाव--तनाव न हो । मन शान्त वना रहे मौर प्रातः 

का द्रष्टा बना रहे । ५ । 

परत्येक ए्वास का समय बराबर हो, प्रथम शवस सेने में 'जितना : 

सगा, दरसरे श्वास मे भी उतना ही समय लो... । 

इसी प्रकार प्रश्वास-श्वास दोड्ने मै भी समान समय लगे... 

श्वास के द्रष्टा वने रु... 
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२\. यान मुद्रा वना ले ....८.५ 

¦ ।इ दण्ड सीघा रके... 

, दन सीधी रक्ते .*८...५.५। 

` वं की प्रथम तीन प्रक्रियाभ्रों को दोहराये) 
वास की गति को संकल्प पूरवेक वेग दे... 
ग से एवास ले.....^^“दछोड,.१,....५..५। 

जतनी शक्ति लगा सके... 


श पतनी जल्दी-जल्दी एवास ले.......दछोड़ ........1 
`" ीघ्रता पूर्वक,.......जोरों से श्वास ले...“ 1 
घता के साथ छोड़... । 


[ह्‌ वन्द रक्खे....*^^^....॥ 

वास नाक से ले....^^..५। 

 रेवेगसे श्वास ले... ॥ 

.“गीब्रता से श्वास लेने-दछोडने मे एक लय बांध ले......-..... | 

९......सुहारं की धोकनी की तरह्‌,~........1 

„वासके वेग को श्रौर गति को बढ़ने दे.......... 

"न मिनट श्रौर कुदं श्रम्यास होने पर ५-७ मिनट तक इस भस्त्रिका 

-~ योग को चलने दे............1 

12 को एक दम हल्का महसूस करे... ..-.-.1 ू 

५११४ सीते एवं फेफड को भी एकदम हल्का अनुभव करे......^....1 

रीर को एकदम हत्का-ढीला छोड़ दे......1 

त को हत्काप्मनुभव करे... _ 
पन को एवास की सामान्य गति का द्रष्टा वना दे... ५ 


ऋ र 
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आसन सुद्द-सुस्थिर वना ले अथवा रचं.......1 
(प्रथम दो प्रक्रियां को यथा क्रम से दोहराएु) 
स शरीर को हत्का वना ले... 

अनुभव करे शरीर हल्का हो रहा है....-....4 
शरीर मे कही कोई तनाव नही है.......... 

दोनों हाथो के ्रगूठे दोनो कानो पर लगा ३... 
कानों को दवाकर बन्द कर दे... । 


आंखे बन्द कर ले ... ,.*.~~.1 

मुह होठ बन्द रखें........1 

गले से भ्रमर की तरह हकार कौ ध्वनि निकाले, 
नाके से हवा के साथ ध्वनि तरंगे निकलने दे,.......५५। 
ध्वनि की आवाज बढ़ाते जाए... 
जितना अधिक समय तक वास रोक सके, एवास राक". । 
भीतर कुम्भक करे... 

आवाज के साथ श्वास को बाहर निकलने दे......... . 
फिर कुम्भक करे श्रौर भ्रमर की तरह गुजारव क.“ । 
गजारव के साथ चष्टि को भृकुटि मध्य प्रवेश केन पर टिकए ‹ 
वातावरण मे शान्ति का अनुभव करे... । 1 
भाव करे....~.-संसार की समस्त ध्वनिया मेरी आवाम्‌ ^ ह 


र 
„ चारों ओर एकदम शान्त सौम्य वातावरण वन रहा ह 


मन आवाज में इव रहा है.......1 
गुजारव तीन्र हो रहा है... 
आवाज लयवद्ध हो रही है....... 


री प्राणायामं | + [| ३३ 


म्भे मे तीन भिनट का प्रयोग करे, फिर पाच-सात मिनिटत्क नले 


=» | | 
॥ ८ गुजारव के साध जोड़ दं... । 
वद्ध गुजार्व चलने दे... 
री आवाजमं ही खो जावे... ^^ 
१ हकर वैठ जवि.. .....---1 
को प्रवेश केन्द्र (आज्ञा चक्र) पर टिका देवे,.....०....। 
रकी हल्का छोड दे र 
जि वन्द होने के वराद भी अनुभव करे... ५1 
"वायु मण्डल मे आवाजकादही वेतुंच बना हुञा दै... 
सवि सुनाईदेरहादहै 
५. जति 
न 
# समस्त चेतना को उसी आवाज मे वने ५ 
तष्के एकदम हतका हो रहा है... 
र ओर णान्ति-ही-शान्ति का प्रसार दहै 
हम उस शान्तिमे इब गए हं ४ 
प्त तनावो--दन्द्यो से मुक्त... । 


न 
१५ 
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ध्यान मुद्रा बना" 

(प्रथम तीन मरक्रियार्थो को दोहरए ) 

भावना करे 

शरीर एकदम सिथिल हो गया 

शरीर निभा हल्काहो गया है 

अब ह्मे मन कौ हल्का करना है 

इस पर न जाने कितने जन्मो काभारक्दाहै 
मन पर न जाने कितना बो है 

कितनी रागद्वेष की परते चढ़ी है 

कपा्यों के कितने स्तर चद है 

जरा अपने अन्तरंग मे देखे.“ 

कितनी गन्दगी है, अन्तर मन मे.“ 

फितना श्रधकार है मन-मन्दिर में 

युगो-युगों का ही नहीं, जन्मो-जन्मोँ का मैल भरा दै..दस मन 
किन्तु" अब हमे मन के भार को उतारदेनादहै 
““"दसके मेल को साफ करदेना है" 

इसके अन्दर ज्योति प्रज्वलित करदेना दै 

समस्त अन्धकार को समाप्त कर देना है 

भावनां करिये.“ 

मन की सारी गन्दमी बाहर निकलने को आतुर है" 
पूरे शरीर के स्नाथुओं में तीत्न कम्पन प्रारम्भ हो- 
-गयां है, सारी गन्दगी इधर-उधर दौड रही हँ 
अस किसी मकानमें आग लग गर्ददहौ अौर व्हा 
रहने वाले सभी व्यक्ति भागने लगते है 

निसो जहा रास्ता मिला, वह्‌ वहीं से वाहुर निक बर्न द“ 
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मी प्रकार“ 
परमार मीतर ध्यान कीं जाग लग गई है 
मस्त गन्दगी “सभी कषाये." 
गग देपात्मक परिख॒ति्यां 
(हूर निकलने के लिए इधर-उधर भाग रही है 
गद्‌ ताक से...कोई्‌ कनि से" 
द्‌ मुह ओौर कोई आसौ से बाहर भाग रही 
मस्त दूपित विचार बाहर चलेजारहैदहे 
(री मन्दी निकल गई" 
ति मे हृत्का-हल्का प्रकाश फल रहा है 
पकार छ्टता चलाना रहाहै 
नि निर्भारिहोरहादहै 
. ने एकदम भार रहित हो गया दै 
न प्रकाक्च मे भर गया है“उस प्रकाश में उसकी एक-एक वृत्ति हमे 
देखा दे रही है" 
त्प करे 
राई से भाव करै" 
धन निर्मल हौ गया""मन हल्का हो गया“दुपित विचार उड्‌ गए. 
गि मे चासो ओर स्वच्छता ही स्वच्छता फेल गई है 
पबारो ओर प्रकाश ही प्रकार छिटक रहा दहै 
“भन के सारे तनाव समाप्त हो गए 
त्मयता से अनुभव करे, मन तनाव रहित ही गया 
प्रे आनन्द से भप्यायित होरहाहै 
नि परम आनन्द, डव रहा है... 
सी भाव मे इव जाए € 
पन अपने चारो शरोर आनन्द की वृष्टि का अनुभव कर रहा ह 
भम अनन्द के सागर मे डव रहा है 
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ध्यान मृदा बना 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को दोहरा) 
भाव करे“ , 
शरीर एकदम हल्का हो गया है 
शरीर ऊपर उठने को तत्पर है 
किन्तु मन अभी भारसे लदा है 
अव हम मन को हत्का कर रहँ 
हमारे मन मै अनेक प्रकार के विकारो का भार^"लदा है" 
करोधः--जहंकारः" “छल, कपट~~लोभ.“ 
लालच "-ईष्या-असूया ` विषय-विकार ~“ 
आदि अनेक दुवृ त्तियो ने मन को बोभिल वना खला ट्‌" 
ध्यान ही एक देस सबल साधन है, जो इन सव विकरति 
को ओौर उसके माध्यमं से आत्मा को भक्ति दिला पकता ६ 
ध्यान के भ्रतिरिक्त ओर कोई मागं नही 
हम ध्यान के द्वारा इन सभी दोपों कौ क्रमशः क्षीण 
करने का प्रयास करेगे“ 
अव हम मन को हल्का करने की प्रक्रिया काआरम्भ कद 
मन पर घयायी हई इन दुवृ तियो मेँ से एक-एक को चुनकर 
निकालेभे, उसकी निजंरा करेगे 
अब हम अन्तरंग यात्रा कर रहै 

अन्तः समीक्षण कर रहै है ` 


 मीतर प्रवेश कर रहैदहै 


से जरा अपने ही अन्तरयन को देखे... 
वहा कितने विकार भरे पड दहै 
संकल्पना करे" 
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, हृत गहराई से भाव कर 
५1) अपने मन की सधन शर्तों को देख रहे हैँ 
५। मारे आगे से सभी पदे हट गए है 
म मतके आर-पार देख रहै 
न्तु वहां दिखाई भ्यादेरहादहै 
पध“ करोधः """क्रोध ~ 
रों ओरक्रोधके ही परमाणु मन कोषेरे हुए 
तिना विद्रूपहो रहा है हमारा मन 111 
हो! क्या इस दूषित विद्रूप मन में परमात्मा 
7 भक मिल सकती है ११२... 
ही "नही" "भाज हम इस कौ सफाई करेगे 
वि करें 
` बहम क्रोध के परमाणुं को वाहूर निकालने को सन्नद्ध हो गए हु-~ 
~ भरी हम अन्त. समीक्षण कर रहे है“ 
~" - ते मन के सम्पुणं क्षेत्र को देखे 
~ हाजहां आत्म-परदेण है "वहां सरवे मन भी दै 
~ ह-जहां मन है वहा-वहां कोध के परमाणु“ 


¢ 
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+ 
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~= {यो कहै 

„त्मा के प्रत्येक प्रदेश पर मोहनीय कमे के परमाणु छये हुए हैँ 
। धि भीतो मोहनीय कम का भेद है 

£ मोहनीय कर्म कौ अवान्तर प्रवृत्तियों मे से एक प्रवृत्ति दै 
 परइसस्प्‌ मे क्रोध सम्पूण शरीर मे 

-तिप्रदेशो > साथ फैला हुमा है -- 


1 जरा हम पुरे शरीर में फैले आत्मप्रदेशो पर ष्टि दौडाएु" 
सवे आत्मप्रदेशों पर कितने क्रोधः के 

माणुभो के स्तर नमे हुए दै 

रा सूक्ष्मता से "-वारीकी से देखे“ 

त "परसो या दस-वीस दिन पूवं किये गये 

षके परमाणु ही नही" 

पुवं किए गए क्रोध के परमाणु" 

४ वर्पो पूर्वं ही नही--..न जाने करितने 

'स-जन्मान्तरो के क्रोध के परमाणु" 


„ 
01 
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इन आत्मप्रदेशो पर चिपके हुए हँ 
ओ, तो... देखें ---... जरा ध्यान से देखें 
कोध के कितने स्तर जम रेह 
अभी हम कोधकर नहीं रहै है 
प्रभी हम केवल कोधके द्रष्टा वने हृष है 
हम देख रहे है.““.."अपने ही भीतर-~ 
अब हम द्रष्टा ही नही, परिष्कर्ता भी वन रहै 
अब हम क्रोध के परमाणुग्रों को बाहर निकालने 
की प्रक्रिया आरम्भ कररहैहै 
भावना करे" 
तीत्रतम भावना कर" 
हमारी ध्यान शक्ति के हारा 
हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा 
वे क्रोध के परमाणु सभी आत्मप्रदेशों से हटने लगे दँ 
उनमें हल-चल मच गई है 
वे तीव्र गतिसे परे शरीर मे इधर-उधर दौड़ रहे है 
कल्पना करे, पूरे शरीर में एक सनसनाहट फल रदी हं 
भाव करे" 
शरीर की नस-नस में कम्पन दहो रहाहै 
क्रोध के परमाणु बडी तेज गति से ऊपर की ओर उठ रहै 
देखिये, वे तेज गति से उपर की श्रोर^ 
मस्तिष्कं की ओर भाग रहै हैँ 
वे प्रत्येक आत्म-प्रदेण से अलग छिटक रहे हैँ 
उनकी सारी चिपकाहट दीटी हो गई हे = > 
वे सव मस्तिष्क के अगले भाग-कपाल के पास पहुच र्ट्‌ £ 
आगमिक ष्टि से क्रीध का वास कपाल भे माना गया ह 
क्योकि जव हमे कोच अता है तो उसको सीधी 
प्रक्रिया कपाल पर पड़ती है 
ललाट पर सलवटे पड जाती है 
खे लाकु-लाल हो जातीदहे 
चेहरा तमतमाने लगता है ओौर हम मुह 
ते कु भी अल-जलूल वोलने लग जति हं 
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न तो मव देले" 
} ष क सारे परमाणु ललाट के पास कपाल मे इक्टुं हौ रहै हैँ 
काली भाई लिए हए लाल-लाल परमाणु ह 
र देषे-~वे सव कपाल के पास इकटु हो गए है" 
शव वे वहा से बाहर निकलने को मागे दूढ रहै दै 
ह्यना करे“ 
षके वहूत से परमाणु आखों मे उतर भए है 
५ वे+वाहूर की आंख से नहीं 
` "अन्दर कौ आंखो से देखें 
भते ताल-लाल हो गई दै 
गैथ के परमाणु आंखो मे उतर आएहै 
केतु अभी हम करोमे नही है" 
पमि करोधनहीमार्हादै 
, मभौ हम क्रोध कपाय कौ निजेरा कर रहै है“ 
न्व वे परमाणु आख से नीचे उतर रहे है 
, गीर कल्पना करे अपना मुहु अपने आप“ 
6 ५ ग्या है" 
र दनुभव कर" 
पति अपने मुहुसे काली कई लिए हुए 
प्रस-लाल धुआ निकल रहा ह 
म नेदास्तव मे फलिग करे धुएु के गोट-कै-गोट 
पने मुह्‌ से बाहर निकल रहे रहै 
[स्तिष्क एवे आंखे हृत्के होते जा रहे द 
९ नि हकर होता जा रहा है" 
„ एने सामने क्रोध के परमाणुं का देर लग रहा है 


4 ^जन्तर चकषुभों से देले “" 


ते अपने सामने लाल-काल रूद्‌ का ढेर लगा दौ 
| पिथ फे परमाणु भन्दरमे ये तो प्याज के छिलके 
गे तर्ह्‌ पते दर पतै जमे हए थे ` 
न्तु बाहर निकर्ने पर फल मये है 
रूद्‌ की प्रेस की हुई माठ को लोल दी गई 


प्रर वहु बहुत पूर गई हो 


म 


. 
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उसी प्रकार क्रोधं के परमाण अन्दर जमे हए ये". 


-अवे वे बाहर श्राकर फूल शये है" 

देखे अपने सामने लाल-लाल परमाणुओ का 

हूत बड़ा, बहुत ऊचा ठेर लग गया है 

बाहर ढेर क्गा टे किन्तु अन्तर्मन एक दम ठ््ताहो हाः 

वहां अव क्रोध के परमाणु नही है. 

यद्यपि अभी अन्य विकार वहा भर पड़े है 

किन्तु क्रोध कषाय की निर्जरा हो गहै 

फिर भी अभी वे बाहर पड़ हए है. 

जरा सा निमित्त मिलने पर फिर अन्दर प्रवेश कर्‌ सकते ति 

अत्तः भ्रव हमे उन बाह्रसेभी हटा देना है 

अनुभव करे भाव करे... 

अपनी दोनों आखो से दो तेज किरणे निकल रही है ` 
किरणे क्रोध के (रमाण मे लग्‌ गई है रौर देसे" ` 

क्रोध के (रमाणुश्रो मे आग लग गई है 

अपने सामने अपे ही क्रोध के परमाणु जल रहै है“ 

ज्वलाए उप्र उठ रही है 

लाल-लार श्रंगारे धक रहै है 

ज्वालाएं बहती जा रही है 

देम अपने अन्तर की श्रो से अ्रपने सामने 

उठती हई ज्वालाभों को देख रहै है 

ज्वालाएं धीरे-धीरे शान्त होगरई है 

प्रगारे एकदम बुभ गये है 

जन्वालाएं धीरे-धीरे शान्त हो रही है | 

अन हमारे सामने केवल रख काढेर रह गया है 

राख “सफेद फक राख---- 

देखे~राख ही राख का ठेर 

. लेकिन इसे भी सामने से हटा देना है 6 

२९। कोई दूषित परमाणु- क्रोध का कीटाणु नही रह चाएङिि 
मित्त भिकने प्रर आत्मा इषित हो जाय“ 

मरन देखे 

भीतरसेष्यान की ऊर्ना तेज हवा वाहर आ रही है 
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ना कर वास्तव मे अनुभव करे“ 
. आधी चल पड़ी है रौर वहु राख उडती हुई 

पुदूर चली गई 
. हमारे सामने एकदम स्वच्छं वायुमण्डक हो गया है 

` हमारा अन्तरंण भी कृचसाफहो गया है 

भावना करे ` 

रे आत्म-प्रदेश निष्करोधहो गये ह 

हमे कोर क्रोध दिकवेहुमे क्रोध नही आएगा 

किव हमारे भीतर कोध के परमाणु रहे ही नहींहै 
“ कोई हमारी निन्दा-बुराई करे 

{ गाली दे, कोई चिड़ावे, कोई श्रपमान करे, 

‡ कंसा ही निमित्त उपस्थित करे क्रोध का 

"तु अब हमे कोध कंपे आ सक्ता है ?.... 

पना करे.“ तीत्रत्तम भाव करर 

री चेतना क्षमा की मूति बनगई रहै 

[ आत्मा मे कोई श्रावेग-उद्वेग नही रहा है... 

7 कोई भु मलाहट नहीं है “ 

कि अव कोधके सभी परमाणु बाहर निकल गए है ` 

प्रवे वड़ा दुगं ग-दोष आत्मा से जलग हट गया है 

। परमाणुओं मेँ रहा काली भाई वाला 

त रग बाहर निकल गया है - 

। हमे अन्दर सुन्दर नयनाभिराम स्कायी कलर 

दिखाई दे रहा है 

बहुत शान्त, सौम्य मन को लुभाने वाला स्कायी कलर है 

भ करौधके सभी दूषित परमाणुधों के वाहर निकल जाने से मन 
वहत भार हल्का हो गयादहै, जौ मन संक्लेश के भारे लदा 
ना भा. 

गे वहं आनन्द स्ते भर रहाट" 

भवे करे-अपने चाये ओर आनन्द-शान्ति 

सरस फुहारे बरस रही है ~ 
रौ बत्मा आनन्द के जलसे भीगरही है" + 
इने क्षणो मे केवल अ्रानन्दमें रमण करर ^ 


ध [न ८ < 
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हम भ्रानन्द मग्न हौ मए दह 

संसार की सभी प्रवृत्तियो से दूर 

हम आत्मिक प्रानन्दमे डव गएह 

ग्रो, होः क्रोध के स्कंध (परेमाणुओ) के चते जि 
मात्र से मनं श्रात्मा कितनी भ्रलौकिकं ऊर्जा सेमर जति 2 
हमारे तन-मन, सव कुछ भ्रानन्द के केन्द्र वन गए ह“ 
क्रोध गया कि क्षमा आयी 

कोध नष्ट हुभा कि आनेन्द उपलन्ध हमा ` 

क्रोध विलीन ह्र कि शाति प्रायी"“ 

हमारे चारों ओर शात्ि“"लांत्ति शति 

व्याप्त दहो गर्ह 

हमार यहं अनन्द बढ़ता चला जाय 

हमास यहु हल्कापन बढता ही रहे 

हमारी श्रात्म-शाति वदती चटी जाय" 

इसी कल्पना-“--इसी संकल्प 

इसी भावोन्मेष में ध्यान से बाहर भ जाए 
धीरे-घीरेः-"'प्रक्र्तिस्य हो जाए 

छरीर-मन-प्राणों को एकदम हल्का ग्रनुभव करर“ 


0 
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र प्रात मद्रा वना लें 
परयम तीन प्रक्रियाओं को दोहुराए") 
- [वि कर 
[रीर एक दम हल्का हौ गया है“ 
वि हम मन को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं 
निमे विविध प्रकारके विकारोंकासंग्रहुरै 
हि वहत भार से वोभिल है 
पि मन को हत्का-निर्भार बनाना है, तो पहले उसके 
पार को समना होगा 
पकी विभिन्न विकृतियों को दू'ढु-दूढकर वाहर कर देना होगा”. 
~कम रागद्वेष है-~क्रोध दै"जहुंकार है ओर भी 
भगणित दुवृत्तियां है मन की 
{न सवको वाहर निकालने का उपाय एकदही है 
"ध्यान", ध्यान ही मन को विशुद्ध बनाने, आत्मा को 
क्त कराने का अमोध उपायदहै 
हेम विगत लम्बी अवधिसे ध्यान का अस्यास कर रहै 
अभी-अभी हमने कुछ अभ्यास से क्रोध के (स्कन्धो) 
प्रमाणुश्रो की नि्जैरा कीहै 
एकं प्रवत्तम शतु-दुवृं त्ति कै निष्कासन कर दिया दै _ 
उ पद्धति से हुम एक-एक अशुभ वृत्ति का समीक्षण करके उन 
स्कन्धो (परमाणुओ) को श्रात्म-परदेशो से अग करेगे" ` 
उन सव दुगरंणो की निजैरा करेगे, जो आत्मा की शक्ति 
को दवोच रहे है 
हमारे मन को हल्का करने की प्रक्रिया चल रही दै 


पते हेम मन कौ अन्तरंग यात्रा करके उन वृत्तियो का 


1, [ 
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अन हेम अन्तर्‌ याव्राकररहेरह 

देम मन की सधन पर्तो का समीक्षण कर रहे है 

वरहा हमे अनेक विकार दिखायी दे रहै ह 

भाव करर" 

हमारे अन्तः चक्षु खुर गए है 

हेम अपने अन्दर की सभी वृत्तियां दिखाई दे रही हँ 

ओ, हो,““हमारी ध्यान साधना ने कितना कमाक कर दिष र - 
"अरे, वहं क्रोध के परमाणू तो शरन्यवत्‌ रह गए है“ 
कन्तु अभी हमे बहुत प्रयास करना है ~ 

अव हम अहंकार के स्कन्धो (परमाणुं) की निजैरा करी ` 
देखे--अपने सभी आत्म-प्रदेशो की उपरी परत को देते 
ओ, हो, वहां तो अहंकार-अहंकार अहुकार ही 
अहंकार" “दिखायी दे रहा है 

ग्रहुकार ने हमारे भीतर विभिन्न रूप धारण कर रे 

है । वह्‌ अनेक रूपो मे आसन जमाए वेल है 

हमे अपने सौन्दर्य का अहंकार होता टै, जितै मागम 
भाया मे रूपमद कहा जाताहै 

इस सौन्दर्य के अहंकार ने भी कितने उत्पात मचाएहँ" 
कितने युद्ध करवाए ह 

पद्मावती ओर कमलावती जैसी कितनी नायो को 
जौहर कौ ज्वालाश्रो मे भस्म करवा दिया ह 

ओ, हे, यह सौन्दर्यं का अहंकार वडा विकराल है 

ह्मे देश्वयं का भी तो अहंकार अभिमान होता है“ 

मेरे पास कितना वैभव दः 

म कितना ऋद्धि-सम्पन्न हूं ५ 

मेरी सम्पदा का भुकावला कौन कर सकता दै _ 
अर इस देश्वथं के अर्हकार ने भी इस वैतन्य को कितिन 

, नाच नचाए है 


= केतना वित्ृष्ण बनाया दै" 


ह्मे अपने पद-प्रत्तिष्ठा का अहंकार ह. | 
नै कितनी वड़ी कुर्षी-सत्ता का स्वामी हं 


मेरे पास कितने अधिकार है" 


> 


| 
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ˆ >: इस अधिकार-सत्ताकेया पद-परतिष्ठा के मदने तो कितने युद्ध 
2. बरायै उनकी गणना करना ही मृषकिलि है 

कित चुनावों केयुद्धभीतो कम नहीहोरहेहै ~ 

भब पद-प्रतिष्ठा के ही तो सघष क 
~~. भपने उस्व जाति-कुल का अहंकार भी तो सताता है 
: ऊंची जातिके है 


“ए शल सानदान कंसा ऊंचा है 
` "प्रीच है--नीचे है 

--,;८ इस जातिवाद के संकुचित दायरे ने किनने लोगो 
` भपमान-अनादर क्रया है 

` भकार के कितने ल्प हमारे भीतर बैठे हए है 
„1 उनकी कोई गणना हो सकती है 


अपने गानी-विद्टान्‌ होने का अहंकार हो जाता है... 
* जानी होने का श्रथै तौ हे विनस्र होना 


{ जितना उच्च विदान्‌ होगा उतना ही विनम्र होगा. 
7 हम" हम ज्ञानी होने के श्रभिमान मं चूर रहते है 
का अथं हृ, ट्म जानी नही, ज्ञान के नाम से ्रज्ञान 

7 इक्टरा करने वाजे भारवाही है 
त्ता भौर अहंकार का तो कोई मेल ही नही है 
{९ हम अहकार्‌ करते है तो वह ज्ञानी होना तिरोहित हो गया. 
, वास्याता-उच्च कोटि के वक्ता होने का अहका 
† हमारे जैसा व्याख्यान तो किसी को देना आता ही नही है 
तेने उथले बहार से भरे है आत्म-परदेश 
तपस्वी होने का, वलवान होने का, हरद्ष्टि से 
रो से श्रेष्ठ का अहकार घेरे रहता है 
ल्ल“ ९ पे धक््म वृत्तियां आ्रातमा पर चायी हुई हैँ 
: 2: नाकुद्च-अदनी वातो पर दूसरे से श्वष्ठ होने के 
म, इकार र मे अकड़ फिरते >... 

। यह्‌ पता नही दै कि 


दुनिया मे हमसे ध्रेष्ठ हर कायं 
„ अगणित हो गए है-अमी मौजूद है _ 
`, शरे बोवन ग्रधिकांश व्यवहार सान, पान, रहन, सहन, वेश ए 
‡ न्वत स्तव ईच अह के पोषण या प्रद्थन के लिहते ह 


। 
ह $ 
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ध्यान “रहे अभी हम प्रात्म-समीक्षण कर रहे ह 

प्रहुकार का समीक्षण कर रहै है 

उसके विभिन्न रूपों को दैव रहै है 

किन्तु हमे उन्हं देखना ही नही, आज अहंकार फे समत 
परमाणुग्रों को बाहर निकाल देना ह 

र्कार केये सारे परमाणु भी क्रोध के परमागुमो के 
समान पुरे शरीर भे सभी प्रातम-प्रदेषों पर फते हए है 

वे मान मोहनीय के सममे जमे हृए है 

जमे हृए ही नही, प्रतिक्षण किसी न किसी. स्प मर नय 

भी प्रवेश कररहैहँ 

हमे प्रहुकार के प्रवेशन को रोकना है ग्रौरपुराने जमे हूए 
स्कन्धी-परमाणुप्रों को निकाल देना है 

संकल्पना करे भौर पूरी संकल्प शक्ति लमादे कर श्रव 
अहंकार के परमाणुश्रों मे हूलन-चलन मच गई ह 

परा शरोर प्रकभ्पित हो रहा है ५ 

वास्तव मे ्रनुभव करे कि.आत्म-प्रदेशों मे एक प्रकम्य 
उत्पन्न हो गयाहै 

सारा शरीर स्पन्दितिहो रहाहै- 

मान महनीय कर्मं के स्कन्ध इधर-उधर दौड़ते लग गए ई“ 
देखे “अपने ही श्रन्दर देखें अ्रहुकार के परमाणु कितनी 
तेज गति से दौड रहे ह. ॥ 
जसे किसी मकान में आग लग गईहो श्रौर नदर च्छो अ 
इधर-उधर जिधर मार्गं मिलता है भागने छगते ह ॥ > श्रौ 
उसी प्रकार हमारे भीतर ध्यान की ज्योति जल गई ट 
के परमाणु श्रव भागने को माग खोज रहै है 

भाव करे. ~ 
अहंकार के समी परमाणु मले-गरदन के आस-पास ९ ह. 
क्योकि ब्रहंकार का सम्बन्ध हमारी गदैन से ६ । 
गरहंकार के समय हमारी गदेन प्रकड़ जाती है" 

चिन्तन करे -प्रहुंकार के परमाणु गरदन के निकट 
एकत्रित हो गए है 

कस्पना करें “भाव करर 
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` >के आस-पास का हिस्सा प्रकड़गया है 
मे क्य, भारीपन-सा महसूस हौ र्हा है 
` 1 ्रहुकार वहां केन्द्रित होकर घनीभूतदहो गया दहै 
"~, वे सभी परमाणु वहा से बाहर निकलने को उतावले हो रहे है 
पप्र उठते कमे है 
भव करे, वे गले से उपर उठरहैहै 
~> वे दोनों चासिकाओ से बाहर निकलते जा रहै 
८ प करे“"अनुभव करे 
= दोनों नासिकाभो से हवा बाहर निकल रही है 
ग नथुनों मे अहंकार के उन परमाणुओ का स्पशंदहोरहाहै 
भव करे 
. कारके परमाणु जववेग के साथ वाहूर निकल रहे है 
। दोनों नासिकाओं से काली फायी लिये गहरे हरे रंग 
¦ धुभा बाहर निकल रहा है 
1 उहुकार के सभी परमाणु वाहर निकल गए है 
[के श्रास-पास का हिस्सा एक दम हत्काहौ ययादहै 
रा मन, हमारे प्राण, हमारी सम्पूणं चेतना एकदम 
कीहो गई है" 
„ग महकारदही तो हमे भूकने नही देता है, अक्खड़ वनाये रखता है । 
रो भरकम बनाए रखता है 
^“ प्र वेह पूरा वाहर निकल गया है 
रे भीतर विनय-नम्रता का भाव गहूराता जा रहा है 
{' ¶रा मन एकदम हत्का-लचीला विनस्र वन गथा है 
रौ आत्मा विनय की प्रततिमू्ति ही वन गयी दहै - 
भ्हकारहीत्तो भारीपन है 
ˆ निरता ही हत्कापन है 
पारी पूरी चेतना इतनी हत्की हो गर है कि वह्‌ बिना किसी अ्ाधार 
\ उपर उठने लगी है 
मारे भीतर इतनी विनप्रता भर गर्हे कि श्रव कोई भी “ 
मे अहकार-मान-घमण्ड नही दिला सक्ता है 
विह्म किसीके भी समक्ष नस्रता से मुक सक्ते 


पनी चेतना का इतना हल्कापन हमने कमी 
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ग्रहुकार के परमाणग्रों ह्‌ = 

आत्मा तो हृत्के व र ९३ 

४ पडा ह ॥ मा बा का ट्‌ 

भाव करे....देखे-.. 

हमारे सामने फूलो हुई रूई के समान गहरे हरे रग के 

परमाणुं काढेरल्गरहाहै 

अन्दर वे परमाणु पपं दर पतं जमे हए थे, बाहर 

प्राकर फूल गए है, फंल गए है 

कही वे परमाणु पुनः भ्रन्दर प्रवेश कर आत्मा को फिरसे ग्रह 

न वना दे, श्रतेः हमें उन्हे वाहर भी नही रहने देना है । 

श्रव कल्पना करे -म्रनूुभव करे" 

उन परमाणु के पीचे-पीदे नाकसे ही ध्यान ऊर्ना 

उत्पन्न दो तेज किरणो बाहर निकल्ती है 

मरौर वे अहंकार के स्कन्धो पर पड़रही है 

देखें “-अन्तर दष्ट से देखे“ 

उन श्रहुकार के स्कन्धो मेँ श्राग लग गई है 

ज्वालाए ऊपर उठ रही ह 

ग्रपने सामने ज्वालाए' उपर उठती हुई देखे“ 

ग्रहुकार के सारे गन्दे तत्त्व उस प्राग मे जल रहे है 

हम ्रपने ही म्रहकार को श्रपने सामने जलते हृए देख रे 

अनुभव करे." 

ज्वााए एकदम ऊपर उठकर अव शांत होती जारही रह 

श्राग शांत हो गर्ईहै 

अब देखे““प्रपने चारो ओर राख फटी हुई है 

देले".शान्त-सौम्यभाव से राख ही राखदहै 

उस रासे कोभी हमे वहां रहने नही देना है | प्रहुकारको 

करने वाला एक भी परमाणु हमारे इ्द-गिदं नही रहना र्वा 
ग्रन्तरंग से प्रनुभव करे 

भीतर से-ध्यान ऊर्जा से उत्पन्न हवा का एक वेगणाती 

मोका उठ रहाहै 

वह हवा मण्डलाकार में फलती हई, सारो राख को तेकर 


उड़ती चली जा रहीदै 
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ना करे““देखेः""साक्षात्‌ देले 
का वायुका मण्डल राख ल्यिउडाजा रहा हे 
हमारे चासो श्रोर शुद्ध, स्वच्छं वायु मण्डल हो गया है 
र बहिर श्रौर अन्तरं दोनों स्वच्छ-निर्मल 
भिमानी एवं हत्के हो गए है 
¡ करसमी आत्म-प्रदेश अहंकार की कालिख से रहित हो गए है“ 
हम पद-प्रतिष्ठा, रूप, तप, पाण्डित्य आदि मे कितने 
ऊचे उठ जावे, हमे अहंकार नहीं आ सकता“ 
हमारे भीतर अहंकार के उत्तेजक परमाणु रहै ही 
हतो अहंकार कहां से आएगा” 
हम अपने से क्षमता में न्यून होने वाले के साथ कभी 
नानही करेगे कि श्रेष्ठ हं ग्रौर वह निकृष्ट है 
री चेतना अहंकार शून्य हो गई है 
हूमारे स्वभाव मे अकड्ना नही, भ्टुकना-ही-मुकना रहं गया है 
तव मे फी करे 
ग्रता की. एक भाव पूणं सरसराहट हमारी चेतना मे, 
रौ नस-नसमें फेल रहीहै 
री आत्मा से आवेग उद्वेग उत्पन्न करने वाला -अहंकार कां एक 
,[ बडा दोष-दुगंण वाहर चला गया है 
श मान-मोहनीय कमे एक दम हल्का हौ मया है 
फ वहुत श्रधिक निर्जरा हो गई है 
५ हमारा मन,-हमारौ आत्मा एकदम हल्की हो गई है 
करका सारा भार नीचे उतर गया है“ 
ही हम विन्न वने कि हमारे चारों ओर आनन्द ही 
न्दकी वृष्टि होने लग गई है 
1 हमारी त्मा आनन्द के जल से भीगरहीदहै ~ 
ना कर्‌""अनुभूति में इवे" | 
ध चारों ओर शाति श्रौर प्रान्द कौ सरस एुहार भिर र्दी 
रेपे क्षण भ्रानन्दमेँं रमणता कैक्षण हं 
^ ण बड़ मूत्यवान क्षण है“ 
„^ समय हम संसार की सभी प्रवृत्तियो से दूर" 
४ प्रानन्दमें लीनदहो गए 
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ओ, हो, अहंकार शून्य हौ जानि पर मन्‌ कितनी उरा ३ 
भर जातादहै 
हमारे भीतर ऊर्जां का जागरणहो गया है 
तन-मन-प्राण सभी आनन्द की ऊर्जासे भर गएर 
ग्रहुंकार गया किं विनस्रता आई 
अहंकार नष्ट हुभ्रा कि भ्रानन्द उपलभ्यं हरा 
अग्र हमारे चारों शरोर शति दही शान्तिव्यप्त हो गर्‌ 
श्रनन्द-ही-आनन्द फेल गया है 
हमारा यह्‌ अनन्द वदता चला जाय ^ 
हमारा हट्कापन बढता चला जाय 
हमारी विनश्रता बडती चली जाय“ 
हमारी आस्स-शति बढती चली जाय: 
इसी भावना“““इसी संकल्प इस भावोन्मेप के साथ 
ध्यान से बाहर आ जाएं 
धीरे-धीरे प्रकृतिस्थ हो जाप 

घते तन-मन-प्राणो को एकदम हल्का म्रनुभव कर्‌ 
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बडप्पन का भाव : 
समीक्षण श्रौर निजंरा 


नि मद्रा वनालें“"' 

पथम तीन प्रक्रियाश्रों को दोहराए) 

व करे, शरीर एक दम हत्का हो गया है 

¶ को हल्का वनाने का प्रयास चल रहाहै 

न से क्रोध एव प्रहंकार की वृत्तियां विलीन हो गयी है 
न वहत कुं हत्का होता जा रहा है । 
र भी श्रभी श्रन्तर्या्रा करे तो हमे लगता कि श्रभी 
हंकार की सूक्ष्म परते हमारे भीतर बैठी हुई है 

षे, जरा अपने प्रन्तरंग मे देखे "“ 


"कार की कितनी सुक्ष्म रेखाए' मन को भारी बनाए हए ह 


| 
| 


नके चारो ओर ग्रगणित ब्रहंकार की सूक्ष्म धाराएु फूट रही दहै 
# मन को दवाए जा रही है“ 

भी-अमी हम एक धारा सुस्पष्ट दिखाई दे रही है" 

से "अन्तर चक्षु से द्रेखे 

दि धारा है“"वडप्पन की“ 

पने प्रापको दूसरो से श्रेष्ठ मानने की“ 

म-तौर पर हम भ्रच्छे कपङ़ इसलिए प्रहनते हँ कि हम 

{सरो से श्रच्छे दिखाई दे“ 

{मारी अधिकाश क्रियाए--खान-पान, रहन-सहन, वेश-विन्यास ग्रादि 
{सरो से अपने आपको श्रेष्ठ सावित करने के ल्थिहोती दं 

मारे मन मे वडप्पन की भावनाए विविध रूपो मे समायी हृद ई" 
से ये वडप्पून की भावनाएु हमारे विकास के मा्गको 

कसे रोक देती है 

परान हमे इन दूपित विचारो का विरेचन कर देना है" 

हे वड्प्पन की भावना हमारे मे एक वहुत वड दोप को 
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उत्पन्न कर देती हैः 

परपने बड्प्पन के भावों भें हम दूसरों को श्रपने ते नीचा 
समने छग जाते है 

दूसरों के प्रति हभारे विचार सद्र बन जति है. 

हमे स्वयं को ही सवं श्रेष्ठ मान वैते हँ 

जोर य कद्र भाव हमारे विकास को सवथा रो देता ६" 
अज हम इस क्षुद्रता से विपरीत भाव करे. 

देखें श्रपते भ्रापकी, कषुद्रता को एवं दूसरों की महानता को रे 
जरा अन्तर मे भाक कर देखे... 

हम कितनी क्षुद्र भावनाश्रों से भरे है 

हम दुनिया से अपने को रेष्ठ मानते है किन्तु हम क्रिस 
दृष्टि से श्रेष्ठ हैं 

जरा अपनी सहता में अपनी योग्यता को देवे. 

नया हम दुनिया के सव श्रेष्ठ विद्वान्‌ है ?... 

क्या हम सवेशरेष्ठ बुद्धिमान है ? .. 

क्या हम सर्वाधिक सुन्दर ह 2... 

क्या हम सवसे ज्यादा धनवान्‌ है ? 

क्या हम अवसे उच्चकोटि के वक्ता-व्यास्याता ई 
किन्हीं भी अर्थों हम दुनिया में सर्वाधिक महान्‌ नहीं ह 
फिर यह्‌ बड़प्पन का भाव क्यो. ध 
जज हम अपने भीतर रहे इस क्षुद्र भाव का विरेचन करी“ 
अभी हम तुलना करे "हमसे कितने उच्चकोटि के दिन्‌, ब 
मवक्ता, साधक एवं महान्‌ व्यक्ति दुनिया मेँ भरे पड़ है“ 
विशार संसार मेँ हमारा नम्बर ही कहां आता है- 

हम अपने आपमें एक सामान्य साधक ह ॥ 

हमे वडप्पन के भावों म उलभ कर अपने विकास को 
अवरुद्ध नहीं कर देना है 

हमे बडप्पन की उच्च भूमिका तक पहुंचना द 
अब हम श्रव तक की समस्त क्षुद भावनाओं को वाहर निक 
अव हम अपने से भिन्न व्यक्तियों को, जो वास्तवमं अफे 
है, शरेष्ठ मानेगे भौर अपने जापको सामान्य“ 


देखे.""अपने अन्क्रंग में गहरा भाव करर 


प 
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< भ्रपते भीतर के बड़प्यन सम्बन्धी क्षुद्र भावनाश्नों के 
` परमाणु बाहर निकल्ते जा रहै हैँ 
„, अनुभव करे अपने भीतर सभी आत्म-प्रदेशो मेँ तीत्रतम 
भ्‌ कृभ्पने हो रहा द... 
सभी कषद्रता के गन्दे परमाणु आत्म-परदेशो से अलग हट रहै हँ 
+ भाव कर“ 
- वे परमाणु बड़ी तेज गति से बाहर की ओर भाशते चले जा रहै है 
मन हल्का होता चछा जा रहा है" 
अनुभव करे“ 
वास्तव में ्रनुभव करे““मन एक दम हत्काहो गया दै 
वह्प्न कै समस्त परमाणु बाहर निकल गणु है “~ 
अव हुम सव कोई अपने से प्रेष्ठ-महान्‌ एव गुणवान्‌ ही 
> दिखाई देते है 
हेम अपने आपे एक सामान्य व्यक्ति रह गए है ~ 
्रनुभव करे 
बहमन के हीन परमाणुं के निकलते ही आत्मा मे 
केसा हित्कापन लग रहा है. 
, विचारो म कितनी उच्च भावनाओं का संचार हो रहा है 
{प्रामान्य से सामान्य व्यक्ति पर भी, चाहे वह्‌ नौकर भी 
श्यो ने हो, कितना स्नेह भरा आत्मीय भाव वन रहा है 
, अपने से जरा भी भ्रधिक योग्यता वाले व्यक्तियों पर 
कितना बहुमान-सम्मान का भाव भीतर हिलोरे ले रहा दै 
{.बडप्पत के विचारो का विरेचन ह्मे कितने आह्लाद से भर रहा है 
:तत्रतम भावे कर.. 
{हमारे तन-मन-प्राण एवं आत्मा मँ एकदम हृत्कापन छा गया है ~ 
भौतर आनन्द की तरंगे उठ रही है-- 
{चासो श्रोर हत्कापन अनुभव दहो रहाट 
पु हत्कापन बढता चसा जाए“ 
शत सकत्प को ती्रतम वनाले-~ 
कम निजया हो रही है-.“यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव कर“ 
[ह्स्कापन ही तो कर्मं निर्जरा का प्रतिफल है 
पे हत्कापन बद्ता जाय 
प्व भरशस्त संकल्प के साय ध्यान से बाहर जा जाए“ 
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ध्यान मुद्रा वना... .. „^+ 
(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को अव्छो तरद्‌ दोहरा) ^ 


शरीर एक दम हल्का हो गया है... 

शरीर का हत्कापनं अति सीमा तक पहुंच गया है......... 
शरीर ऊपर उठने को आतुरं है 

किन्तु सनम अभी भी बहुत भार भराष्ड़ाहै 
मन का भारीपन अनेक कारणों से है... 

मन श्रगणित प्रकारके भारोंसे लदा दहै 

अब हमे मन के समस्त भार को उतार फेकनाहै 
सन को एकदम हक्का वना लेना हैं... 

हमे यह्‌ ज्ञात दहो चुकाहै कि हमारे मन पर कौन-कौन 

. साभार पड़ा रहै... 

यह्‌ भाव मन अनादि काल से अनेक प्रकार के मार. 
. ढोता चला आ रहा है-.......... । 
प्ररे, यह मन तो माध्यम है.....मार ठौने वाली तो बाला द 
इस आत्मा पर क्रोध, अहंकार, छल-छद्म, लोभ-लाठच विपवया 
` आदि के अनेक प्रकार के परमाणुं ने प्रभाव जमा रता 
इममे से अभी हमने कोध एवं अहंकार के भार का द्म 

> करने का प्रयास किया ठै... । 

अव हम छल-कपट, अर्थात्‌ माया जाल सम्बन्धी 

श्रावरणों को हटने का प्रयास करेगे... 

जब जरा हमं आत्म-समीक्षण करे... + 
वास्तव में अनुभव करे करि अव हम अन्त त्त्रा प्रारम्भ एर“ 
दस स्रः हमारी इष्टि वाहर कौ दुनिया से दुर 
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ह दूर.^अपने ही भीतर कौ प्रोर दौड रही 35 


(हमारा मन अपनी ही '्रच्छी वुरी वृत्तियों का अवलोकन 
रीक्‌ रहा दै......... 
हम भपनी वृत्तियों का भाव-पूणे समीक्षण कर स 
जरा अनुभव करे... 
हमे अभी अपने अन्तरंग म क्या दिखाई दे रहा दै... 
भर, हो, वहा तो अभी कालिमा ही कालिमा दिखाई दे रही दैः.“ 
रोध, प्रहुकार की कालिमा तो कुछ कम हौ गई दै... 
फेर भी अभी छल-छद्य, भू ठ फरेव, लोभ-लखाखच, विषय-वासना आदि 
ह भगणित काले दाग या कान परमाणु अत्मा पर प्रभाव जमाए 
-\.मि अपने अन्तरग मे कालिमा ही कालिमा दिखाई दे रही है... 
भी हमारा ध्यान छल, कपट माया के परमाणु पर 
-\..} टिक रहा है... ....... 
` ते....यह माया का जाल हुम पर कितनेरूपोंमे हावी हो रहा दै. 
.. बधर देखे उधर छल, छद्म, कपट, माया ही मायाने 
न को-आत्मा की सरल वृत्ति को घेर रक्खा श 
` ` { जाने कितने जन्मो से, नही, नही अनन्त काल से माया 
| आत्मा के सहज-सरल मूलभूत गुण को आवृत कर खला द 
रि, यह्‌ ठगिनी माया हमारे द्वारा दूसरो को ओर दूसरों केद्वारा 
मे या स्वयं-स्वयं'को ही कंसे जाल मे फसाती है" 
से नाच नचाती है... ^... 
-मने हमे कितनी कुटिल चालं सिखायी ह 
शेर हम इसके जाल मे फंसकर स्वयं को ही -परततड्त्तं 4 ^“ द 
"ति रहे है... स्वयं को ही ठगते रहे है... ~ | 
{ ‰{, जरा अपनी इस दूषित वत्ति का अवलोकन, समीक्षण कर 
; 7" पनी अन्तरेग ष्टि पर के सभी ऊपरी पर्दो को हटाद..- 
, पनी चित्त वृत्ियों के आर पार देखे... “~ 
६ वि करे... 
व हमे अपनी अन्तरंग समीक्षण ध्यान की ष्टि से 
तमा के आर-पार सव कुं दिखायी दे रहा ~~“ 


"1 धिया के विविध रूप हमे दिखाई दे रहे दै^......-~ 
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जपनी तुच्छ, स्वार्थी भावनाओं मे हुम. अच्छे-अच्छे वुदिजीवियो 
को, सरल चेता-धमत्मिओं कोः एवं. भावुक लोगोंको कमे पाडः 


इसी खच्च वृत्ति के कार्ण हम कितने रूप, मुखौटे धारण 
करते रहते ह........... | 
कँसे-कंसे स्वगि लेकर रोगों के.सामतते उपर्थित हो नाते &...... 
अपने आपको कितने रूपों में. प्रस्तुत करते .रहते ६......... 
जो हमारे भीतर दहै, उसे हम्‌ माया की वृत्ति सेचते है... 
जो !हमारे- भीतर नहीं है, उसका प्रदशन करते रहते 
भ्ररे यह मायादहीतोरै, जो हमारी चेतना के आत्म 
साधना के मूल गुण सरलता को ढक देती है.......... 
यह इस शरीर में सवत्र अपना जाल फलाए हृए है 
प्रत्येक ग्रात्म-प्रदेश प्रर क्रोध मोहुनीय ओर मान मोहनीय 
के समान यहु माया मोहनीय कमं भी फला हमा है... 
चू'कि-आत्म-प्रदेश पुरे शरीर के सचेतन भाग मे.फते हृष ई... 
अतः यह माया की वृत्ति भी सम्पू शरीर भे व्याप्त हो रही ई-.~ 
हम अभी इस छल छं. की. वृत्ति का समीक्षण कर रहे है... ` 
ग्रभौ हमारा ध्यान अन्य वृत्तियों पर नहीं, केवल भाया” वृत्ति ष -. ¦ 
हम अभी. समस्त. आत्म-प्रदेजों का साक्षाक्रार-कर रहै ई 
वहां फले हुए माया मोहनीय के परमाणु की हम स्पष्ट दे र । 
यो हो ! किंतने जन्मों की गई मायाके स्तर वर्हाजमे हूय. 
दो चार दिन या कुचं वर्षो की ही नहीं, अनेक जन्मों कौ । 
मायावृक्ति ने आत्म-प्रदेशों पर आसन जमा रक्खा है"... 
देखे........जरा गहराई से देखे... 
चारों जोर माया मोहनीय के परमाणु -ही दिखाई दे रहं ६ 
` -अभी हम. छल-चछद्य मे प्रवृत्त नहीं ह... 
भी हम अपने अन्तर्‌ मे वैठे इस दूषण के दरष्टा वन हए 
देख रहे ह........अपने भीतर देख रहे ई...“ 
अभी हम द्रष्टा भरं बन गए है... 
अव हम द्रष्टा ही नहीं आत्मा के-मनोवृ्तियो के 
परिष्कर्ता वन रहे दै... वा 
हम संकल्प करं कि इस माया के जाल को चितन-भित् ९? ६१८“ | 
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प अब माया की वृत्ति को तहस-नहस करने के 

तषु प्रद हो गए दै... 

पब हम माया मोहुतीय कमे स्कन्धो को बाहर निकालने 
# प्रक्रिया का प्रारम्भ कर रहै दहै 


हमारी ध्यान की शक्ति से....*५.... 

मारे तीत्रतम संकल्पो के दारा........... 

पमस्त श्रात्म-प्रदेशो मे तीत्र प्रकम्पन हो रहा ह... 

£ . वास्तव मे फीलिग करर... 

पमपूणं शरीर मे सभी आत्म-प्रदेश. तीत्रगति से कांप रहे दि... 
मे अपने शरीर मे कम्पन अनुभव हो रहा ईै............ 

भब माया मोहनीय कमं परमाणुओं में हलन-चलन मच गई है............ 
मै बड़ी तेजी से इधर-उधर दौड़ रहे है .. ..... ल 

पाया के परमाणु, जो कितने ही जन्मों से आत्मा पर चिपके हैँ 

१ ्रास-प्रदेशों से भ्रलग छिटक रहै है 

मनुभवे करे, सम्पूर्णं शरीर में एक सनसनाहट फल रही है. 

मेते बुलार के पुवं मलेरिया के पूवे कपकंपी लगकर ठंडी लगती है 
सी प्रकार शरीर के आन्तरिक भाग में कंपकपी हो रही है........... 


पराया के -प्ररमाणु सारे शरीर में इधर-उधर दौढ रहे है... 
उनमे प्रीब्रिततम गति उत्पन्न हो मई है" 

रो की ओर के समस्त परमाण्‌ ऊपर की ओर उठ रहे है.......... 
ञपर-सिर कौ श्रोर के समस्त परमाणु नीचे कमर की 


प्रर बढ़ रहे है... 


दषे, वे सारे माया के स्कन्ध कमर के निकट श्रन्दर की 
मोर इकटु हो रहे है... 


कमर का हिस्सा कुं भारी हो गया है 
कौ पूरा शरीर हल्का हो रहा दै 
भ्रनुभव करे... ४ ध 


` कानों के पर्दौ पर माया के परमाणुभरौ का स्पशं हो दहा द 
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कमर मे जसे वायु भर गई ह.-बादी भआगह है. 
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कमर के ग्रास-पास बड़ा भारीपन ल्ग रहा. 

भ्रव वे माया के परेमाणुः वारहूर निकलने को मागं ह र 
वे अव शोध्र बाहर निकल जाना चाहत है... 

संकल्प केरे......--तीव्रतम संकल्प करे. 

अब वे माया के परमाणु कमर से कठ नीते सिसक तह ६८०५४ 
देखे-.....-.मरन्तर चक्षूओं से देखते रहे... 


वे परमाणु रीढृकी ही के मध्य सुषुम्ना नोड़ी मे प्रवेश करसं! 
जव वे उस मेरुदण्ड-सुुम्ना के म्रन्दर उपर उ रहै ई... ` 
अनुभव करे....कमर मे हत्कापन भा रहा है भौर 
मेरुदण्ड-रीढ्‌ की ही मे सरेसराहट फंल रही इ... 

श्रव माया के सव 'परमोणु बड़े वेग के साथ उपर उषे 

चते जा रहे दै ^..." 

वे नाभिः तक पहुंच 'गेए" ह 

ओर ऊपर, अनुभव करे... 

वे सीने से ऊपर उठ रहः है... 

शरवे वे गले मैः प्रवेश्च कर गर्ह... ^... 

भाव करे... 

पुरे मेरुदण्ड मे गले तक एक सरसराहट हो रही ह 
हुत्के ` हत्के ` कम्पनौं का अनुभव करे... ~ 


श्रव माया के परमाणु वाहर निकािने को माग दृढ र दै. 
अब उन्हे मागं मिल गया है... ....... | 
दोनों कानों से वे बाहृए निकल रहै है... । | 
अनुभव करे... 
दोनों कानों से तेज हवा निकल रही ह........... 


५५ 


कमर के निकटवर्ती परमाण्ु ऊपर उत्ते जा रहँ 
सुषुम्ना के सहारे वे परमाणु ऊपर (1 र्ट ६... 
ओौर मले से ऊपर उठकर कानौंके च्रं से बाहर 
निकरुते जना रहै दै... -.. 

देखे......अन्तर की अलो से देसे... ^ 


अपने दाये-वायें दोनों जर काली भाई लिए मरह 
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(समानी (जामूनी) कलर के परमाणु.कादेरलारहाहै 
+. श्रन्दरसे माया के सभी परमाणु बाहर निकल गए है 
म. कमरका हिस्सा एक्‌ दम हका हो गया है... 
प शरीर हतका हो गया है.....-.मन भी हल्का हो गया ह 
पतै दोनों ओर काली माई ल्यि वैगनी .परमाणुों का 
करर्क्गा ह्र दै... 
पारा अन्तरग एक दम हल्का हो गया है... 
मनि-मन-प्राण सती कुच सरल हो गणएर्है....... 
; तनी सहजता-सरलता का अनुभव हमने कभी नही किया धा... 
\ भ भाज एक शिशु की तरहु. सरन्न चित्त हो गए हैः... 
7 हभारी सारी वक्रता-कुटिलता त जाने कहां 
यव हो गई है... । 
मारा हृदय सरलता की मूर्िही वन गया दहै 
मारा व्यवहार एकदम सरल हो गया है,ओौर हर 
पक्ति हमे सहज, सरल दिखाई दे रहा. है 
याहीतो वक्रता है... 
ही हम कुटिल जाल बनने को प्रेरित करती थी.... 
ब वहं बाहर निकल गई ¦ 
ने मन इतना सरल हो गया है कि उसमे धरम का सह 
व्तरणहोरहादहै...... ... 
मू महावीर का सिद्धान्त है कि “सो हिउज्जुय भूयस्य धम्पनो 
हस चिुई" अर्थात्‌ ऋजुभूत चित्त मेँ ही धर्मं का निवास होता है... 
तः अवे हमारा मन धमे का प्रात्र वन गया... ... 
तने समय तक हमारा मन कुटिल वना दग्रा था... 
 श्रनेक कुटिल चाले चलता 
है जिसको फंसाने का प्रयाते करता... . ॥ 
नतु भव वह्‌ इस कुटिलतासे मुक्त हो गया है ...... 
ति माया के तिरोहित हो जाने से आज .हमारा मन 
तना सरल-ठल्का एवं प्रफुतिलित हो रहा है ई 
त्मा कितनी श्रानन्द-मग्न हो रही है... 
हमारी चेतना एकदम निष्कपट-निष्छन हो गर्द है 


कोई भौ प्रवृत्ति हुम में कपट उत्पन्न नही कर. सकती है 


9 [ समीक्षण ध्यान दते प्रौ श 


हमारा अन्तरग-प्रात्मा का प्रत्येक श्रदेश निश्छल पाहोग्ाई.. 
किन्तु... किन्तु... ॥ 
अभी हमारे बाहर दोनों तरफ माया के प्रमाणु-सकन्धो 
का ढर लगरहाहै........ 
कृटीं ये स्कन्ध पुनः भीतर प्रवेश न कर जावे... 
इसके लिये हमे बाहर्‌ की भी पूणं सफाई करनी ठ 
अनुभव करे... ति 
अपने दोनों ओर वेंगनी कलर के परमाणु स्कन्धौ का देर 
लग रहा है... 
जते कोई वेगनी कलर की रूईके देर लगरहैहो.. 
दीनो ओर दो बड़े फूले हए ठेर है... 
अन्दर वै एक दूसरे पर पततं दर पत्तं जमे हुए ये... 
बाहर निकलते ही फैल गए ह 
अष हम उन्हे वहांसे भी साफ कर रः है 
वे पुनः भीतर प्रवेश त कर जावे अतः हम उन नस्त- 
नाब्ुद कर देना चाहते है... 
भावे करे... 
शरीर में...मन में ज्योही सरलता श्राईं एक शक्ति का 
जागरण हो गया है... 
यहं शक्ति है ऊर्जा... 
प्रन हमारे मूलाधार से ध्यान ऊर्जा की सशक्त किरणं 
उपर उठ रही है... त 
काश को दो दिव्य रेखाएं गे से ऊपर उठकर दोनों 
कानों की श्रोर फल गई त 
अनुभव करे.......भाव करे | 
` । ^ के बाहर निकठते ही दोनों दिव्य रेखाएं अगि की 
+ ५: के रूपमे बदलती जा रही है... -“ 

“वे चिनगारियां माया के स्कन्धो मै लग गई है... 


हमारे दोनो भ्रोर आग ल्ग दी 2 
ज्वालाएुं उपर उठ रही ई... 
देम एकदम शान्त बैठे है... 


शकष : समीक्षण भ्रौर भिर्नरा ] [ ६१ 


॥1,। हम पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है... 
लाए उपर उठती जा रही है... 
"दर कीश्राखों से साक्षात्‌ अनुभव करर... 
तनी तेज ज्वालाए' उठ रही है...“ 
"र.हम पर उन ज्वालाभ्रों का कोई असर नहीं हो 
ण है, अव आग शन्त हो रही है............ 
.† अपने दोनों श्रोर-दा्ये वाये श्रंगारे घधक रहे ै....... 
!{ समाप्त होती हुई माया का पूवे उत्तेजित ' रूप है........ 
| ¶ यहुस्प श्री शान्त हो रहा है 49४ ०४० ० 
-{प्रगारे मन्द पड़ रहै है 
¶ अपने दाये-बायें राख ही राख बच गई है" 
' [लाए बुभ गई ““प्रंगारे लात हो गए "१ 
[<| ही राख रह्‌ गई है ००००० १००९० 
दिम सफेद राख...माया का कालापन समाप्त हो गया है. 
‡ रल राख का ढेर बच गयां ह 
नतु इसे भी रहने नहीं देना है 
याका जाल पुनः फल सके एसा एक भी दूषित परमाणु 
; भने दद-गिदं नही रहना चाहिए 
बर भाव करे...गहराई्‌ से भाव करर... 
पररके निकटसेरही वड़ेवेगसे हवा का भोका उपर उठ रहा हं : 
¦ नो कानों से ध्यान ऊर्जा. से उत्पन्न वायु वड वेग से 
हरं निकल रही है 
पे फुटबाल के न्लेडर का मुह एक दम सुर गया हो....उसी 
हार दोनों कानों से बड़ वेग से हवा निकल रही दै 
॥र वह राख उस हवा के द्वारा दूर सुद्र उड़ती जा रही ठे “ 
१ राख के दोनों ओर दुर तक उडते हुए गोटो को देख रहे दं 
पनी प्रन्तरंग चष्ट से श्रपनी माया को-उसके दूषित 


| रमाणुओ को उडते देख रहे ह.“ 
।(-। कृरं ५०००६ 


रो राख उड़ गई है. 
ब भपने आस-पास का पूरा वातावरण विशुद्ध हो गया है 


ब हमारा अन्तरंग एवं बहिरंग-दोनों स्वच्छ, निर्मल 


०० 4०१० 


६२ ] [ समीक्षण ध्यानः दर्शन ओर क्न 


सरल हौ गए है... 

हमारे चारों ओर सहज, सरलता, निश्चुलता व्याप्त हो गई ह... 
भाव कर" 

अब हेमारे सभी आत्म-परदेड माया के परमाणु से रहित ते}. 
वहा सहजभावी कऋबुता ही ऋजुता 'वच गई है 

ही कोई भी निमित्त हमे छली, कपटी या मायावी 

नहीं बना सकता है... 

माया-मोह्‌ के परमाणु ही नहीं रहे तो वक्रता आएगी ही कहा. 
अव हमारे स्वभाव में वक्रता नदी, सरलता ही सरलता रहेगी“ 
अन्तरगता पूवक फीलिग करर. - 

सहज सरकता का भाव हमारे भीतर गहराता जा रहा ठँ 
हमारी नस-नस मे ऋजुता की सरसराहट फैल रही है ~“ 
हमारा परा रारीर पुलकित-रोमांचित हो रहा है" 
सभी आत्म-प्रदेश प्रपुल्लित.हो रहै है 
मायाका सारा भार उतर गयाहै ` ^ 

बस अव तो मन ओर श्रा्मा में हत्कापन ही गेषरहह 
ज्योंही भीतर से. माया हही `कि आत्मा एक श्रनुपम 
श्रानन्द से भर गर्द ह ४.४ 

हम इस समय श्रानन्द के सगरमे तेररहे टँ 
ये क्षणः बड़ - मूल्यवान्‌ क्षेणः है" 

इस समय हम संसार की सभी छल-छद्र वृत्तिमों से दुर -. 

केवल श्रानन्द सन हं रहे च १ 

भो दहो, सरलता में कितना आनन्द भरा 

सन कितनी ऊर्जासे भर गया है 9 
सरलता अते ही आत्मा अपने सहज रूप मेँ स्थित हो ज ९ ` 
सहज आत्मा मे ही, ऊर्जा का जागरण होता है 

अव हमारे तन-मन प्राण सव ऊर्जासे भर गए ह 

यह्‌ सहजता के आनन्द की ऊर्जा है 

वक्रता गई कि सहजत्ता आई... 

सहजता आई कि आनन्द उपकन्ध ह्र, अव हमारे ति 
चारों जर आनन्द ही आनन्द की दृष्टि रही 


हमारा तन-मन-प्राण समी कु अलौकिक - शान्ति मृ 


९९५१११०६॥ १/ 


५५५6१०१००५ 


ह-धपर : समीक्षण ओर निजैरा | - [{ ९३ 


प्त हो गष है"... 
हमारी यहु शान्ति बढती चली जाय 

हमारी यह्‌ ऋजुता बढती चलौ जाय "* -““ 

हमारा यह तन-मन का हल्कापन बढ़ता चला जाय" 

हमारी समस्त चेतना आनन्द से आप्यायित बनी रहै 

हसी भावोन्मेष“इसी संकल्प के साथ ध्यान से बाहर आ जाय“ 
षीरे-धीरे प्रकृतिस्थ हो जाय 

अपे तन-मन प्राणों को एकदम हका अनुभव करे“ 





९ ९ श्रसूयावृत्ति ‡ समीक्षण रोर नि 


ध्यान मुद्रा बनाते” 

(प्रथम तीन प्रक्रियाग्रों को दोहरा) 

भाव बनाए“ 

शरीर एक दम हल्का हो रहा है 

शरीर का हलकापन बहुत गहरा हो गया^“ 

शरीर तो निर्भार गुब्बारे जेसाहो गयाहै 

किन्तु मन मे अभी भी भार पड़ा है" 

हमारे मन को हलका बनाने की प्रक्रिया गतिशील है 
आत्मा पर से कोध, मान ओौर माया जैसे भयंकर 
आवरणो-पर्दो को हटाने का प्रयास हमने किया है" 

अव हम मायाके ही एक सुक्ष्म रूप ईर्ध्यवृत्तिका 

विरेचन करने का प्रयास करेगे.“ 

हमारे मन मे ये दोटे-खोटे विकार-मात्म-शत्र पर श्रि ॐ ई 
अनेक प्रकार की दुवृ ्ियों ने आत्मा पर सूक्ष्म जाल एता एन 
हसे सूक्ष्म रूप हँ इन दुवृ तियो के फि हम वहत वार 


`. इन्दं समभ भी नहीं पाते है 


बड़ -बड़ विकारोंको हम निकालदेतेहै 

उनको परास्त कर देते हँ । 
किन्तु ये सूक्ष्म शत्रु प्रनेक रूपों म चिपकर रह जति ६“ 
उन्हीं सूक्ष्म विकारौ --भत्म-शतरभों मे से एक दै भसूगावृि 
ईर्ष्या को आग” त 

बहुत नार हम दुसरों की पद-प्रतिष्ठा, धन~वभव # रप 
मे वृद्धि देखकर मन-ही-मन कदने ल्गते ई" 

हम श्रपने प्रतिद्रन्दी कौ प्रशंसा या वहती प्रतिष्ठा का 


सुनकर नौला उठते हैँ 


पूयावृत्ति : समीक्षण ओौर निजेरा ] [ ६५ 


7 व्यक्ति हमसे किसी भी कार्यं क्षेत्र मेँ अधिक तरक्की 
५ जताहंतो हुम मन ही मन जल-मुन जाते है 
ह्‌ हमारे मन कौ एक बहुत वड़ी कमजोरी है कि हम 
परे के विकास को अपना हास मान वैठते है 
#र एसी स्थिति मेँ क्षुद्र भावनाश्रों से भरकर उसे नीचा 
रान का संकल्प कर वैठते है 
प छट विकार के कारण हम दूसरों का ही नही, 
षयं का भी वहत बडा नुकसान करते रहते है 
वि कभी हम ईर्ष्या की आग म जलते है 
मारा मन श्रत्यन्त कालुष्यसे भरजाताहै 
नका कालुष्यही तो कर्मबन्धन कामूलकारण है... 
#र इस रूप मेः हम प्रतिपल-परतिक्षण नये-नये कर्मा का 
न्ध करते चले जाते है 
„हत वार दर्प्या की ज्वालाओ में लसता हृश्रा हमारा 
न्‌ स्वय के वत॑मान जीवन को भी तहृस-नहूस कर देता हि 
सी नेकं घटनाएं हम सुनते भौर पदृते है कि ईष्याकी आगमे 
सिता ग्रा व्यक्ति स्वयं श्रपने ही घर भे आग लगा देता ठै" 
पने ही लालो~“" श्रांखों के तारो" ˆ“ लाइले बेटो 
) गते घोट देता है | 
पनी ही बाल फोड़नेता है 
ह दया की राग -हुमे इतनी सूक्ष्मता मौर गहराई से 
लाती दै जिसका कि हमै ग्रहसास भी नही हो पाता है । 
जि हम ग्रपनी चेतना से इस क्षुद्रतम वृत्ति का निष्करासन करेगे ~ 
नि दस चि हुए शत्रु को निकाल भगाएगे ` 
(न इस्त अशुम वृत्ति का विरेचन करेगे”  . क 
न्तिः समीक्षण के टाया अव हम दुवृ त्ति का पयविरोकन कर रहे 
पतने रूम किष इए यह हमारे भीतर वटी हुई है" 
मारौ दुकान से सामने वाले की दुकान अच्छी चल रदी 
7 तो हेम ईर्ष्या से भर जाते हं ` 1 
मारे भवत से किसी ने अधिक सुन्दर भवन खडकर दिया तो ““ 
चपि उसने हमारे भवन को काट-छांट कर छोटा या 
स्प नही कर दिया है 


६३ | [ समीक्षण ध्यानः दैन ररर 


किसी का वच्चा हमारे बच्चो से अधिक सुन्दर प्रतिभाषा 3 5 
किसी का रहन-सहन, खान-पान हम से ज्यादा ग्रच्छा रै तो~ 
कोई दो भाई बड़ प्रेमसे रहुरहेहो तो 

यही नही “कोई हमसे ज्यादा धमे साधना करता है 
उसको समाज में हमसे प्रधिक पृदछप्रतिष्ठा है तो... 

हम ईर्ष्या से भर जाते हैँ 

एसे श्रगणित कल्पै; ईर्याके जो चि चोर की भाति 
हमारे भीतर चि बैठे हँ 

भाव बनाए 

हम अपने प्रत्येक आत्म-प्रदेश पर पैनी दष्टि दोडा रैर" 
अनुभव करः"हुमे अपने भीतर ईर्ष्या के म्रनेक हषो 

मे अनेक स्तर दिखाईदे रहै 

अन हम एक-एक रूप को एक-एक स्तर को चुन-चुन फर 
वाहर निकाल रहै हिः 

हमारे भीतर सवंजन विकास, सर्वजन हित को प्रशस्त 
भावना गह्राती जा रही दहै । 
अपने प्रतिद्न्दी के चि भी हमारे भीतर सवे प्रकार फ 
चिक्रास्र की भावना वक्वती होती जारहीहै" 

जव सव जन विकास की भावना वलवती वन गई त। 
र्प्या के कीटाणु-परमाणु वहा रह ही कंसे सकते ई 

अव हम अपने पडौसी या प्रतिद्र्दी को अप्र से ध्रष्ठ 
वनाने की भावना से सत्तद्ध दहो गये टँ । 
ठम अव दुसरो को' विकसित हते देखकर प्रच्छ लगता ६. 
हमे पड़ोसियों की प्रगति देखकर प्रसन्नता होती दं 

ठेसी स्थिति में ईर्ष्या के परमाणु-स्कन्धो में भगवद्‌ मच 
जाना स्वाभाविक है ~ 

भाव करे” वास्तव मे प्रनुभव करे“ 

अव भीतर कुछ तहलका मच गया दै“ 

दर्प्या के परमाणु एक दम ठण्ड पड़ गये रँ कः 
अन्तर कप्रतिषल जलने वाली वहु आग ान्तदीस्ट ८ 
दर्णा की ज्वालाएुं बुक गई ह 


र्मा के सारे परमाणु-स्कन्ध तरल वन गये टं . 


यान्ति : समीक्षण श्रौर निर्जरा | [ ६७ 
रए 
ड पानी के समान वे हमारी नसो में वहु रहे दहै. 
त्मना करे "““ 
मप हमारी नसो मेँ सरसराहट करते हुए दौड़ रहै है“ 
वि तभव कर 
पारी नसो मेँ शीत लहर-सी दौड रही है 
{रि शरीरम ठण्डी ठगने जेसी कंप-कपीहो रहीहै 
परे ध्यान की ऊर्जा सक्रियदहोरहीदै 
या के स्कन्धो से वने उस तरव पदां को वहं ऊर्जा 
हिर निकाल देना चाहती है "` 
नुमेव करे...“ 
~न र्जाने एक वेग पकड लिया दहै 
{प तरल पदाथे के पीदे-पीले व्यान ऊर्जा भी दौड़्ने लगी 
।लिग करे 
सारी नसो मे तरल पदार्थं एव शक्ति के प्रवाहं के कारण 
नेमनाहट उत्पन्न हो गई दै 
क्था के स्कन्ध वाहुर निकल भागने को मार्ग दृढ रहे हं 
व उन्हँ मागं मिक गयादहै 
त हाय श्रौर पैरों की प्रगुलियो से वाहर निकल रहे रँ 
| नुभव कर्‌ 
थो एवं वैरो की श्रगुलियो मे दीतल जल कौ धारां दूटं रही हं 
,,भ्तर्‌ चक्षुभो से देखं 
| <न भ्रगृलियो से धाराण्‌ं चट रदी है“ 
ˆ त फव्वारे छूट रहै 
वि करे 
| म्वारे बहुत ऊचे उत्ते जारहेदै 
६ व्दर से उन्हे वडा वेग मिल रहा दै 
"ष्या के स्कन्धो से वना वह्‌ तरल पदाथ वडी तजी से 
हेर निकल रहा है 
ह्‌ फव्वारे बनकर उड़ रहा है जौर कही भरच्श्य होता जा रहा हं 
सं“ ““अनुभव करे ईरष्या-अमूया के समस्त कौटाणु 
हिर निकल रये है 


¶ब हमारे मन मे एक सहज हलकापन श्रा गया ह 


०५४४ 
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अव हमारी चेतना मेँ सहजन आत्मीय भावना का विस्तार 
होताजा रहादै 

अव हमे इसरो का विकास अपना ही विकास दिखाई देना 2. 
भ्रव हमे ईर्ष्या को आग जला नहीं सकती 

अब वह्‌ आग शान्तौ गई है 

श्रात्मा मे एक दम हलकापन महृमूस हो रहा है" 

भ्रव हमारे भीतर एक्‌ विकासशील ऊर्जा का जागरण हो गयाः 
हमारी जो ऊर्जा ईर्ष्या की धधकती ज्वालाश्रो मे जले जातोीः 
श्रव वहु ऊर्जा स्वयं के विकासि लग गहै 

ग्रब हमारी अपनी काये विधियो को सहज दी अधिक 

ऊर्जा मिलने लग गई है 

ग्रब हमारे सभो कायै सहजन विकसित होने लगे दं 
कितनी श्रद्भृत वात है यह 

ध्यान के द्वारा अपनी ही शक्ति को हमने वास से विकास 
कौ ओर गतिशील कर दिया है 

अव हमारी सनोवृत्तियों मे कितनी रान्ति का संचार हो 
ग्रसूया-निजैरा के इस प्रयोग से हमारा मन कितना हत्का ह 
इन वहुमृस्य क्षणो मे हमारा मन कितना शान्त-प्रणान्त वन 1 
हमारे चारों जोर अनरढी शञान्तिकासंचारदी रहा 

हमारी यह शान्ति वडृती चली जाय 

हमारी चेतना ई्प्या-शून्य वनी रहै ॥ 
इसी भावोन्मेष--. --.दसी सत्संकल्प के साथ ध्यान से वर्ह = 
अव सहज प्रकृतिस्थ हो जाय 

अपने तन, मन एवं प्राणों को एक दम हृलका श्रनुभव ¶? 
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स्थान मुद्रा बनालें 
` प्रथम तीन प्रक्रियाओं को दोहुराएः) 
व्यन्त गहराई से भाव करं कि शरीर एकदम हल्का हो गया है 
रीर के हत्केपन के भाव को गहरा वनाते जाए" 
रीर का हल्कापन अदृभुत दशा तक पहुंच गया है 

रीर का भार गैस के पुगे जितना-सा रह गया है 
शरीर गगन की निर्वाधि सैर करने को तत्पर दहै 

कन्तु प्रभी मन पूरा निर्भार नहीं हृ है 
-अन को स्वच्छ, निर्मल, निर्मारि बनाने की प्रक्रिया चालू है" 
अभी हमारी ध्यान साधना इसी कायै मे प्रवृत्त है“ 
भन की निर्मलता ही तो आत्म-साधना की भूमिका है" 
भन निमेल हुग्रा कि आत्मा का मलिन होना श्रपने आप 
बन्द हो जायेगा ““ 

पयोकि मन की मलिनता ही तो कर्मो का बन्धन करवाती दै" 
मन की निर्मलता ही तो नये करम बन्धन को रोक देती है 
नये कर्मं बन्धन का सुकना ओर पुराने कर्मो का भड्ना ॥ 
(निरा होना) ही तो आत्म-पवित्रता या श्रात्म कल्याण 
सससूपमे मन की निर्मर्ता साधना की भूमिका है त 
अभी हेम भूमिका निर्माण या भूमिका शुद्धि का ध 
प्रमे तक हमने ग्रपने अपने ध्यान-साधना के प्रयोगो दास 
कोध-मान-माया, ईर्ष्या जसे वड -वड भारोसे मन को 
हेस्का करने का प्रयास किया है क 
वास्तव मे हमे अपना मन कु्-कुछ हल्का, निमल-साघना 
रो भूमिका योग्य लगने लगा रै~“ 


फिर भी भभी यह्‌ बहुत से भारसे लदा द 
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हमे इस मन को विलकुल निर्भार वना देना 

इसके लिये इसके प्रत्येक भार को चृन-चून कर उतार एकन 3 
ग्राज हम मन के प्रवलतम भार प्राल्ा के वहत वड़े जत्र 

को निकाल भगाने का प्रयास करेगे 

वह्‌ शतु है लोभ - 

लालच, तृष्णा, आसक्ति, ममत्व आदि श्रनेक ल्ोंमे वह्‌ 

इस मन को दवोचे हुए है 

आत्मा पर हावीदहो रहादहै 

मूल म यहलोभदहीहमें संसारमेव हुए दहै 

अव हम आत्म-समीक्षण कर रहे ह ~ । 
प्रत्येक प्रात्म प्रदेश्च पर-शरीर के पूरे अन्तरंग पर च्प्टिदीड्देष 
देखे" "हम अपने ही भीतर देखें प 
प्रात्म-प्रदेशों पर फले हए लोभ-लालच के विभिन्न ल्पा का दक 
इस समय हम वाहर की द्निया से कट चुके टे ॥ 
हमारा मन इन क्षणो इन्द्रियो के सभी अआक्र्पणो षे परेम 
इस समय हमारी सभी चित्त वृत्तियां प्रन्तरभिमूख ट्‌ गई 

वे सभी आत्म-समीक्षणमें रममाणो रहीर्ह 

हमे आत्मा के अच्छे-वुरे सभी ल्प दिखाई दे रदं ६“ 

म्रभी हम अपना व्यान सफाई की उष्टि से अत्मा का 
कालिमा पर ही केचित कर र्हे है 

समीक्षण कररे““्रपने अन्तरंग का समीक्षण कर" 

हमे सुस्पष्ट दिखाईदे रही दहे 
आत्मा पर कितनी कालिख पती हई 
ओ हो-“वहां तो जैसे कुड़-कचरे का ठर पड़ा टा 
कितनी मलिनता का वास है इस त्मा पर 
क्रोध-ग्रहुकार माया आदि की कालिमा तो कुछ हतका दा 
हमारे स्वभावमें से क्रोध-ग्रहंकार, छल, छद की वृत्ता 
तो अत्यन्त क्षीण हो गई हैँ 

किन्तु अभी नस्य भ्रनेक दूपित वृत्तियां ज्मा पर्‌ नर 
उनमें से एक है चोभ-लालचः त 
ग्राज हम इस दपित वत्ति का मी निप्कासन कर स्ट€ 


चरेह © 
ग्राज हम लोभ के समस्त परमाण क्कन्धों को बाहर चर 
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नहते हम लोम वृत्ति के विभिन्न रूपो को देखने का प्रयास करेगे" 
द्रम वृत्ति का एक प्रमुख रूप हे तृष्णा 
त तृष्णा कौ महानाभिन ने हमारे मन को ही नही, 
परे संसार को उस रखा है" 
तायः प्रत्येक संसारी प्राणी मे इसका जहर फला हमरा है“ 
प जहर ने आदमी-जादमी कोः बेभान वना दिया ह 
भाम इन्सान की बुद्धि को ही इसने विकृत कर दिया है 
{~ वप्णा नागिन का विष धीरे-प्ीरे अ्रच्श्य प्रभाव जमाता है 
जिसे हम आजकल की भापा~“स्लोपायोजन' कहते ह 
- तैसा ही असर होता है तृष्णा के जहर का 
श्रम लालसा या निःसीम इच्छश्रोकोदहीतो तृष्णा कहते है "" 
-नःश्रर इच्छाए' धीरे-धीरे बढती जाती है "" 
५ एक इच्छा की पूति होती है कि दूसरी इच्छा जागृत हौ जाती है 


॥ 


----ओोर उसकी पूति पर तीसरी 


411" ौं 
यों इच्चाश्नो कौ कभी कोई सीमा नही आती है 
:. ` उनका कोई, अन्त नही भ्राता है 
दसी षष्टिस प्रभु महावीरने कहादहै" 
_, “इच्छा हू प्रागास समा जणन्तया” 
` शच्छा आकाण के समान अनन्त है 
, हम दे-“भपने ही मन, पर जमी इच्छा कौ पर्त को देखे" 
{“ इच्छामो श्रथवा तृष्णा का कंसा जाल फल रहा दै हमारे 
मन पर हम अपने अन्तरंग का समीक्षण करे“ 
„ कहा हमे नि.सीम इच्छाो का जाल फला इम्रा दिखाई देगा“ 
जीवन की सामान्य श्राव्यकताश्नो को दछोडभी दं तोभी वहा कामना- 
„पूणं वृष्णा के भ्रनेक ताने-वाने वृने हये दिखाई देगे 
(५ कही पफ़ीज "कही टी, वी. कटी कार्‌" ॥ 
१ कदी एयर कण्डीशन्ड वंगला, कटी वड -वड़ कल-कारलाना 
„का मालिक वनने की तृष्णा, तो कहीं प्ररवो-खरवा ¶ 
(£ स्वामी वनने कौ पेचीदी लालसाएं छिपी ह छ 
, कही मन््री"“मुख्यमन्तरी --.भरघानमन्त्री तक वनने क 
{( लालसाए' घर कयि वैटी है -~ 


4 
1 { न, ० ५ ~~~ ~ 
{ˆ कही हेलीकोष्टर अर एरोप्लेन तक खरीद बन का 


{ 


[1 
६ ॥ 
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कामनाए चिपी है तो कही दुनिया ऊे सर्वोच्च उचोगपति, ` 
लक्ष्मीपति वनने के स्वप्न दिखाई देते हैं ~ 

अभीइन लणो मे भलेही हमे रेरा ल्गताहो कि हमारे भीपररे 
कोई कामनाए नहीं है किन्तु वास्तवमे इससे अनन्तगुणी प्रारप्नः 
छिपी हुई है-हमारे मनम.“ 

इसीलिये तो हजारपति से लखपति बन जाने के बादभीक्ही दौः 


“““ रौर लखलपति से करोड़पति बन जानि के बाद भी वही दौहटै- 
यही नही .ˆकरोडपत्ति से भ्ररबपत्ति वन जानेकेवादतो 


दौड ओौर अधिक तेज हो जाती है ,. 
इसीलिये तो टा, विडला, उालभिया ओर वाड सभी 
बड़ी तेजी से एक-दुसरे की प्रतिस्पर्धा मे भागतेनारहै द" 
है कहीं किसी के मन को विश्रान्ति 
यह्‌ तृष्णा की विषवत्ती बढती ही जाती है“ 
इसकी कहीं कोई परिसमाप्ति नहीं है 
हमारे मन के कोने-कोने, कण-कण मे इच्छाओं क विपेते 
प्कुर फूट रदे है । 
वहां एकर विषय की तप्त अनेक अतृप्तियों को उलत्न करती रहती † 
ओर यह्‌ तृष्णा या तृप्ति धन कही हो ेसी वात नही टै 
हमारे मन में पद-प्रतिष्ठा ओर यशकोति की उदाम 
एं वैरी है.~ 

स्री तो मन कुवा से बड़ी कुसी कौ गोर 
निरन्तर दौडता रहता है ॥ 
सरपंच से चैअरमैन, चैभरमैन से विधायक भौर विधायक सं मत 
. कैबिनेट मनी, भृख्यमन्त्री ओर प्रधानमन्त्री तक वनने कौ रम 
मन के कोने मे छिपी रहती है 
यही वात यश-कीत्ति की कामना के विषय में हि“ 
हम थोड़ा-सा दान देकर महादानी कण जैसी कीति प्राप्त 

लेना चाहते है“ # स 
ब स धुरस्यर पण्डित कौ प्रतिष्ठा बर्हि ४ ध 
बोलना सीखकर वहुत वड़े व्याख्याता-प्रवक्ता-सी इज्जनं ८ 
दो-चार उपवास करके बहुत वड़े तपस्व का यश चाहते ६ 
इस प्रकार अनेक प्रकार की कीति कामना्यो का वोम 
पडा है हमारे मन के उपर 


*६ 
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~| जब हमारी धन, यश, पद, प्रतिष्ठा की कामनाएः पूरी 
ह होती द“. तो वृष्णा कौ आग एेसी भड़क उठती है 
;‡5 मन अनहोनी-कर रता से भर जाता है 
नयमा श्नौर पद कौ कामनाओो ने प्रनेक मनुष्यो के मन 
ौ रैसा उन्मादी बनाया है कि कामनाओं कौ पूति नही 
नि षर छाखो लोगो को बेमौत मौत के घाट उतार दिया गया 
क्हमासत श्रौर राम-रावण के युद्ध तृष्णा की उदाम 
~ [तिसामों के कारणदहीतो हए है 
रते भी पुद्ध हुए है""हो रहे' है" उन सवके पीले किसी 
> किसी व्यक्ति कौ वृष्णादही तो काम कर रही है 
-शष्या का यह्‌ आवेग उन उन्मादी छोगोंमेदही थारेसी बात नहीहै 
मारे मनोमे भी वैसा ही विकराल जाल फला हुआ है 
्राम्यं के अभावमे ही हम उस भ्रोर दौड़ नही लगा रहै है 
एदि हममे लखपति से करोड़पति या चैयरमेन से विधायक 
५. रने तक का सामथ्ये है तो उतनी दौड तो लगाते हीह 
ओर वहा पहुचने पर मन फिर श्रगली दौड की तैयारसियो 
बरे जुट जाता है" 
्षीलिये कहा जा रहा है कि हमारे मन मे लोभ-तृष्णा 
का महाजाल फलाहुग्रा है 
आज से नही -"सदियो से नही““ग्रनन्त-अनन्त काल से 
> यह मन-आत्मा लोभ-लालच-तृष्णा के महाजाल में फसा है 
किन्तु जआज हम तृष्णा के इस महाजाल को छिन्न-भिन्च करके रगे" 
{भब हम अपने भीतर फंले हुए इस महाजाल का समीक्षण कर रहे दै 
हम आत्म-परदेशो पर फंली लोभ की पर्तो को देख रहैदै 
हम आत्म समीक्षण कर रहे है 
हमे दिखाई दे रहा है 
£ परत्यक आत्म-प्रदेश पर अनन्त-अनन्त लोभ मोहनी कम- 
परमाणु ने अपना प्रभाव जमा रखा दै ॥ 
† इन परमाणुं ने भ्रात्मा की अनन्त मौलिक शक्ति को दवा दिया टं 
६ प लोभ-वृत्ति के कारण ही तो आत्मा मे अनेक 
(॥ दवं ्तियो-दोषो ने घर कर ल्या" 
भगवान महावीर ने कहा है 


, = 


१।। 
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"लो भाविलो नरो भ्राययई्‌ अदत्त 

लोभी व्यक्ति चोरी करताहै 

चोरी ही नही, मूढ, हिसा प्रादि ग्रनेक दुगुंण इस रोम 
के कारण श्रात्मा में प्रवेश कर जातिरहै 

यदि हमे आत्मा को स्वच्छ-निमैल बनाना है 

यदि ्रात्मा को अ्रपने सहज-मूल रूप मे प्रतिष्ठित करना 
है तो इन लोभ मोहनीय के परमाणु स्कन्धो को निकाल 
कर फक देना होगा“ 


ग्रौर यही काये आज हुम्‌ श्रपनी ध्यान साधना केद्राराक 
अब हम तीत्रतम भाव करे“ 


हमे आत्म-प्रदेशो पर लगे हुए अनन्त-अनन्त परमाणु- 
स्कन्ध स्पष्ट दिखाई दे रहै है 

हम उन्हे बाहर निकालने को सन्नद्ध हो गये है 
देखेअन्तर्‌, चक्षुश्रो से देखे ` 

ग्रनन्त-अनन्त जन्मों के चालीस कोडाकोडी सागरोपम 
तक की स्थिति के लोभ मोहनीय के परमाण्‌-आत्म प्रदेशो 
पर चिपके दिखाईदे रहे दहै 

वे परमाणु प्रत्येक आत्म-प्रदेश पर परत दर पतं चिपके हुए ६ 
सबसे उपर वाली पतं मे हत्के खोभ मोहनीय के परमाणु 
जिन्हे श्रागमिक भाषा मे संज्वलन लोभ कहते ह 
उसके श्रन्दर वाली पतं मे प्रत्याख्यानावरण शओरौर उसके 
अन्दर वालो पर्तोमे क्रमशः अप्रत्यास्यानावरण एव 
अनन्तानुबन्धी क्रोध के परमाणु चिपके हुए है 


 श्रन्दर-ग्रन्दर के स्कन्ध श्रधिक-ग्रधिक प्रगादता स्पि्हए ह 


प्राज हम अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से लोभ मोहनीय कौ सभी 
पर्तो का समीक्षण कर रहैदहै 

हमे वे पतं बहुत स्पष्ट दिखाईदेरहीर्हैः ॥ 
अव हम उन पर्तो को उलट-पलट कर वाह्र निकालन 

का क्रम प्रारम्भ कर रहै 

भाव कर भ । ह 
हमारे सभी आत्म-प्रदेशों मे तीन्र कम्पन पैदा हौ ग्य € 
म्रनुभव करे" क 
लोभ के स्कन्धों की पर्तो में तीन्रतम उथल-पुधल मच “* ९ 
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वे परते उपर कौ नीचे ओर नीचे की उपर हो रही है 
हमारे ध्यान की शक्ति बह गई है 
धान ऊर्जा की तीव्रता ने प्रात्म-प्रदेशो मे तीत्रतम 
--्रकापन उत्पतन्त कर व्यि दहै 
हमारे शरीर कौ नस-नस कापि कर रही है 
उसके साथ आत्म-प्रदेशो मे प्रकम्पन का प्रनुभव हो रहा है“ 
फी केर 
` बन्दर की पतं बाहर ओर बाहर की प्रष्दरहो रहीदहै 
~ तीव्र स्थिति वाले लोभ मोहनीय के स्कन्ध अल्प स्थिति 
` वाले वनकर उपर की भ्रोर चलेजा रहैदहै 
जिसे कमं सिद्धान्त की भापा मे अपवर्तन एवं संक्रमण कहते है“ 
हम उस कर्मं श्रपवर्तन एवं संक्रमण की सूक्ष्म प्रक्रिया का 
पाक्षात्‌ प्रनुभक कर रहै दहै 
भावि करे 
एक दो वर्षो से नही“जन्म-जन्मों से आत्म-प्रदेशो में 
; निपकरे लोभ के परमाणु इधर-उधर भागने लगे दै" 
उन स्कन्धो मे वडी खलवली मच गई है" 
"अनुभव करे“"जेसे हमारी नसो में रक्त की गति बहुत 
तीब्रहो गर हो 
र्त की गति के साथ लोभ के परमाणु भी बडी तैज गति 
मे दौडने लगे हँ 
तीचे वाले परमाणओं की गति ऊपर की ओर तथा ऊपर 
।वति प्रमाणुश्रों की गत्ति नीचेकीओरदहोरहीदै 
वे सभी परमाणु पेटके स्थान पर नाभि के आस-पास 
एत्रित हो रहै है 
परे शरीर मे एक तीत्रतम सनसनाहट फैल रदी 
। माव करे.- 
सोभनतृष्णा के सभी प्रमाण पेट के अन्दर एकत्रित हौ गये हं 
प्रवे पूरे शरीरमे हल्कापन लग रहा है 
। किन्तु पेट एकरम भारी ग्रनुभव दहो रहादहै 
मेषे पेट एकदम वायुसे भरगया टा 


्यो-ज्यो परमाण वहां एकतित हो रह ह त्या-त्या पेट 
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का भारीपन वदृताजा रहाहै 

अनुभव करे." 

पेट एकदम फूल रहा है--फुलावेट इतनी अधिक हो गई 

है कि वह सहन शक्ति के वाहर है... 

अब वे सब परमाणु वाहुर निकलने को उदयत हो ये ह 

वे बाहर निकलने का माँ दढ रहै ह 

भ्रन्य मार्गं नहीं मिलने से वे नामि पर जोर लगा रै ई" 
भाव कर 

नाभि मे एक छोटा-साचछद्रिहो गया है 

ग्रौर लोभ के परमाणृश्रों ने बाहर निकलने का माग वनाच्िषै 
छिद्र कुल-कुच् बड़ा हता जा रहा दै ^ 

बड वेग के साथवेत्रृष्णा के परमाणु वाहूर निकलने ते ह~ 
जैसे किसी टक के ट्यूब में बडा-सा पक्वरहोग्याहो याको 
लग गया हो ओौर बड़ वेगं से हवा बाहर निकल रही है" 
अनुभव करं 

बड़े वेगसे हवा की तेज धारा हमारे नाभि मण्डलसे 

बाहर निकर रही है 

वह हवा केवल हवा नहीं, व्रृष्णा के परमाणु 

काली कार्‌ लिये गहरे कल्थई रके वे परमाणु वड़ी 

तीन्न गति से बाहर निकक्छ रहै हैः" 

धारा इतनी तेजो से निकल रही दहै कि वे परमाणु ५-७ 


` फिट दर गिरते जा रहे द 


भाव करं“. ६. त 
हमारे सामने ५-७ फिट दूर कत्थई परमाणुश्रो का ठेर तग 


अन्दर के सभी लोभ-लालच-तृष्णा के परमाणु बाहर 
निकलते जा रहै हैँ 
हमारा पेट हक्का होता जा रहा है त 
प्रव समस्त व्रष्णा के दूपितं परमाणु वाहूर निकल वट 
भव हमारा अन्तरग पुरा मन हर्कादहयो ग्यारह" 
हमारा दम एकदम भार रहितहो गयादहै ह 
ग्राज हमारी समस्त आशाएु-तृष्णा की वासनं क्षाण टा 1. 
हमारे प्रन्तरा में निर्लोभि वृत्ति चा गदु दहै" 
हमारा मन निछोभी टौ गया है 
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सु ग्रभी हमारे सामने छोभ कै परमाणु्ओ का ठेर लगरहादहै 
, हम ग्रन्तरंग चक्रों से देख रहे है" 
६ र्दर्‌ भौर बाहर दोनों ओर हमारी चष्ट फी हुई है 
„ अन्तर मे निर्मेलता है तो बाहर अभी जहरीले परमाणु 
“ दिषठाई दे रहे है" 
„तृष्णा एक जहरीली नागिन है ग्रौर उसका जहर अभी 
हूमारे सामने पड़ा हभ है" 
कहीं वह॒ जहर पुनः अन्दर प्रवेश न कर जाए 
, अतः हमे उन जहरीले परमाणुओं को दर-सुद्रुर सदेड देना है 
४ दष" ग्रन्तर दृष्टि से देखे" 
हमारे सामने तृष्णा के जहरीले परमाणुओं का कितना 
तं उवाढेरल्गाहु्ा है 
;अन्दर तो वे परमाणु पतं दर पते जमे हृए थे 
दृक्तु बाहर निकल कर फर गये है 
शूरय है 
¶ हे श्रपने सामने कत्थई रंग के परमाणुं का बहत ऊंचा 
ढेर दिखाई दे रहा है 
, श्रितनी गन्दी हवा फेल रही है उन परमाणुं मे 
£ कितिनी जहरीकी गैस फल रही है हमारे चारों भोर 
पूरा वायुमण्डल विषाक्त वनता जा रहा है | 
{परब हम इस वायुमण्डल को भी पवित्र कर रहे ट 
भाव करे 
, वृष्णा के जहरीने कीटाणुओं के वाहर निकलते ही हमारे 
1“ भीतर ष्यान की ज्योति जल उठी है 
£ तैव्रतम ऊर्जा का जागरण हो रहा है 
इसी ज्योतिमेय ऊर्जा से वडी तीत्र किरणें नामि मण्डल 
मे ही बाहर निकल रही है ~ 
उन किरणो मे वड़े तेज स्पुलिग उठ रहे ह र 
ˆ वे स्युलिगर तृष्णा के जहरीले कीटाणुप्रो मे जाकर गिररहेहै 
„वृष्णा के परमाणुओं मे आग ल्ग गई ह" 
(६ ननि कौ ज्वालां ऊपर उठती जा रहीं. ति 
हमारे सामने ही हमारी तृष्णा के परमाणु जल रहे ई 


{६ 1 
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सभी परमाणु जल कर राख हो गये ह 

श्रव हमारे सामने राख ही राख का ठेर दिवाईदै रहा है 
फिर अन्तरग से भाव करर 

हमारी नाभि से वड़ी तेजी से मण्डलिया व। युकावेगनिकतर्ह 
वह वायु वड़ी तीव्र गति से गोाकारमे धूमकरसारी ` 
राख को उड़ाकरलेजारही है 

वह राख दूर-सुहुर उडती जारहीदहै 

हम अपनी अन्तर्ष्टि से उस राख कोउडते हुए देष रै हँ 
हमे स्पष्ट दिखाईदेरहाहै 

मानो वदली कौ छौटी-सी दुकडी आकाशमें तैरती जारी टै 
यह वदली बहुत द्ुर-सुदूर चली गईहै 

अत्र हमारे बाहर का वायुमण्डल भी स्वच्छ-नि्मेठ हौ गया दै 
भाव करे“ 

नाभि से चन्दन की सुगन्ध लिए हृए वायु कौ वेगवती 

धारा निकल रही है~~ 

सारा वायुमण्डलं चन्दन की महक से सुवासित हो गया ई 
वास्तवमें भ्रनुभव करे ““ 

चारों ओर चन्दन ही चन्दन की महक फन गयी है 

हमारा मन--हमारे सभी आ्रात्म-प्रदेश वृष्णा षून्य हो गये ६" 
हमे अन्तर-वाहूर दोनो ओर एकदम हल्कापन ठग रहा ६“ 


` . लोभ वृत्तिकासारा भार आत्मा से अलग हट गया ह 


लोभ गया कि परम आनन्ददायक सन्तोष आया“ 
हमारा मन परम सन्तोप के सागरम तैररहादै 

अब हमे संसार का कोड भी पदार्थं लभा नदी सकता है 
हमारी लोभ वृत्ति क्षीणो मर्ईदै 

निर्लोभ चित्त ही मुक्ति साधना कर सकता है 
अतः अव हम सृक्ति-साधना के ल्ि सर्वथा योग्यौ 
इतने वर्षो तक हमारा मन तृष्णा के भवरमे गोते षा 
म्रनेक प्राकाक्षाश्रों के ताने-वाने बनता रहता था“ ॥ि 
किन्तु आज वह सभी भौतिक यआकाक्षाजौ से उपर्‌ ॐ (` 
आकांक्षाओं के क्षीण होते ही हमारी चेतना ग्रानन्द ष भट 1 
हमारी पूरी चेतना आनन्द पे उमिलदहो रदी दै 


गये ई । 
तारा 4 
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तोष वृत्ति का ठेसा प्रानन्द हेमने कभी अनुभव नहीं किया 
पराव करे 
-$्राका्षा रदित चेतना कितने आनन्द से भर जाती है 
ष्णाके भारके हटते ही ऊर्जा का कंसा जागरण होता है“ 
मारी सम्पू्णे चेतना ऊर्जा की सवाहक भर वन गई है 
महु ऊर्जा का प्रवाह अलौकिक दहै 
¡ भानन्द के क्षण ग्रनुपम है" 
नक्षणो मे हमारे तन-मन-प्राण सभी कु अलौकिक 
7नन्द से भरगयेहै 
मारे चारो ओर शान्ति-शान्ति-शान्ति व्याप्त हो गई है 
५ मारी यह्‌ शान्ति निरन्तर बनी रहै 
मारी चेतना इसी प्रकार सदा-सर्वदा श्रानन्द के सागरमें तेरती रहै 
+ मारे तन-मन सभी देसे ही हलके बने रहे 
"ह्‌ हृत्कापन वदता जाय 
सी भावमयत्ता इसी सत्संकल्प~ 
“सी तन्मयता के साथ ध्यान से बाहर आ जाये“ 
धीरे प्रकृतिस्थ हो जाए 
{८।'पने तन-मन-प्राण सभी को एकदम हल्का आनन्द परिपुणं 
नुभवे करे 


प 





मिथ्यात्व श्र ‡ 
१ |, ह जातं 
समीक्षण ओर निर्जरा 


ध्यान मृद्रा बना 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को तन्मयता मे दोहराएु) 

तन ओौर्‌ मन के हल्का होने के भावो को सुब गहरा लाए“ 
भाव करे" 

शरीर एकदम हलका हो गया है 

मनं का हलकापन भी बहता जारहादहै 

श्रात्मा पर लगी हुई कषायो की पतं वहूत हलकी हो गई हँ 
अब हमारी श्रात्मा में सहुजता, निमलता, क्षमाशीलता 

एवं विनम्रता का भाव बढता जा रहा है" 

श्रव हमे कुछ हलकापन महसूस होने लगा दै 

फिर भी यह्‌ हलकापन अभी बाह्य दष्टि का हुत्कापन है" 
अभी तक कौ यात्रा द्रव्ययात्रा या व्यावहारिक शूद्धिकौ 
यात्रा कही जा सकती है 

क्योकि अभी हमारे भीतर आत्मसाधना का प्रवक्तम 

नु वेठा हुप्रादहैः 

` जो साधना की भूमिका का ही निर्माण नहीं होने देता है 
वह्‌ शत्रु है भ्रनादिकालीन 'मिथ्यात्व^“ 

प्रबलतम अज्ञान" 

यह भिथ्यात्व एेसा प्रबलतम रत्र है जो हमे सत्‌-ग्रसत्‌ 
धर्म-अधमे का विवेक ही नहीं करने देता है विता 
जीव-अजीव ओर सुमा्-उन्मा्ग का भेद ही नही समभ ९ 
मिथ्यात्वं मोह एक ेसी नशीली मदिरा है, जिसे पी तेने 

के बाद सारी सुध-बुध खो जातीहै 

जैसे शराब पी लेने पर व्यक्ति मां को पत्नी बौर परली 

को मां कह देता है “ 

घोड़े को गाय ओौर गाय को घोड़ा कहु देता है" 
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ति किसी भी प्रकार का भान नहीं रहता तीः 
गक उसी प्रकार हमारी आत्मा के साथ लगा हंजा 
नादिकालीन मिध्यात्व हमे स्वयं के सही 
\ वप को ही समभने नही देता है 
॥ गर स्वहूप-बोध के अभाव मे घर्म-अजधमे एवं जीव- 
[जीव काज्ञानतो हो ही नही सकता है 
गीर उसके अभाव मे मोक्ष की साधना तो किसी भी 
_ [एह असम्भव है 
[स प्रकार ७० कोडा कोडी उच्ृष्ट स्थिति वाला यहं 
5 पध्यात्व मोहनीय ही हमारी श्रात्मा का मूकभूत शतु, है 
7 यो कह" 
ह्‌ सभी शनरभो का राजा अथवा मुखिया टै" 
स पुखिया को पराजित किया कि बाकी की सारी 
ल. त्तया अपने आप क्षीण होने लगेगी" 
हनापति मरा कि सेना अपने आप तितर-वितर होने लगेगी “ 
- [भी तक हमने कषायो के ऊपरी स्तरों को हटाने का 
~ मास कियाद 
गकु अभी कपायो का मूल उत्प्ररक केन्र मिथ्यात्वं जव 
तक वैया है" 
षाये पुनःपुनः उत्ते जित होती रहेगी” 
¡८ तः श्रव हमे इस सेनापति को ही कुचर जालना है 
पथ्यात्व को ही नष्ट कर देना है 
त तज हम इस मिथ्यात्वं मोह को नष्ट करते का प्रयासि करेगे“ 
` हते हम भिथ्यात्व का समीक्षण करेगे" 
खं^"अपने अन्तरंग मे देखे". 
८म जरा अन्त्यात्रा करे 
1 पल-समीक्षण करे 
त नुभव कर ॥ त 
{कमि मालम्रदेशों पर लगौ मिध्यात्व को काली-काली पततं 
८ दखाई्‌ दे रही है 
ह {येक आत्मप्रदेश पर इष्टि दौडाए 
^“ हा निविडतम अन्धकार के समान काला ही क्ालापन 
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व्खिईदेरहादै 
यह्‌ कालापन मिथ्याच्व काद 
यह सधन अन्धकार आतम-ग्रनञान का है 
ओहो ! “इस भिध्यात्व ने“ दस अक्नान ने ह्मः कम- 
मरण को कितनी ब्रन्धी गलियो मे भटकाया है“ 
परनन्त-जनन्त वार निगोद एवे, नरक योनिर्यो भँ दुःसो 
की खाईमें डारा है" 
यह्‌ मिध्यात्वदहीतो दहै, जिसने हमारी श्रात्मा को जमी 
तक संसारम बांधरक्खा रहै 
मूक्ति सुख से--्रनन्त. आनन्द से वंचित कर रक्वा है" 
यह्‌ समी अत्मप्रदेशों पर कंसे सधन श्याम वणं के ष्पे 
छाया हआ है 
भाव करें 
अव हम उस श्याम वणं को, उस अन्धकारको हुक्का 
होते हुए देख रहे ह 

न्धकार छटता जा रहा है श्रौर शयाम्‌ वणं छ्टता जा रहा 
अनूमव करः" 
विचाये में उज्ज्वलता का चार होताना रहा है" 
इन क्षणो मेँ हम अपने विचायं के द्रष्टा वते हृष्‌ ह 
हमारे अध्यवसायो की विशुद्धि वदती जा रही है" 
भावि करै 
मिथ्यात्वं मोहनीय की सत्तर कोडा कोडी कौ स्थिति 
घटती जा रही हैः" ि 
अध्यवसायो की पवित्रता से सहन ही स्युन हीती ना रौद 
जिते हम आगमिक भाषा में स्थितिधात प्रणवा 
अपवर्तनकरण कहते हैँ , 
हम अपने कर्मं की स्थिति को कम होते हृए देव रै €" 
मोहनीय कमे को यह्‌ स्थिति भ्रन्तः कोड़ा कड़ी तकभा 
इतनी अल्प स्थिति के अतिदह्ी श्रास्मा मै करणा का 
प्रक्रिया आरम्भ हो गई दहै 


भाव कर्‌ “ 1 
अभी हमारी आत्मा यथा प्रवृत्तीकरण से गजर्‌ र्ट ट 


यथा प्रवृत्तीकरण अध्यवसायो की. वहं प्रक्रिया ह जिसे 
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. की स्थिति घटने लग जाती है 
आ अव्‌ विशुद्धि कौ रोर गतिशील हो रही है 
\ प्रवत्तीकरणा की प्रक्रिया ने कर्मो की स्थिति को 
दः" केम कर दिया है 
हमारे अन्दर का ग्रनादिकालीन प्रज्ञान-अन्धकार 
कुं छठे लगा है 
हेम अध्यवसाय विशुद्धि की एक उच्चतम प्रक्रिया- 
किरण से गुजर रहै रै 
किरण एक एसी प्रक्रिया का नाम है जिसमे आत्मा में एेसा भाव 
त्र होता है जैसा जीवन मे कभी उत्पत्त नहीं हु्रा हो 
वस्यो की प्रथवा भावों की इस उच्चता में श्रात्मा 
तजि ल्पसे कछ अ्रभूतपुवें गतिविधियां प्रारम्भ होती ह 
सिद्धान्त मे उन्हे स्थितिघात, रसघात, गुण ष्रेणि 
परक्रमण एवे अपूर्वे स्थित्तिवन्ध के नामो से पुक्रारते ह 
ह्म इतन पारिभापिक शब्दों की व्याख्यामे नहीना रहै है“ 
केर 
\क्षणो मे हम ध्यान की इतनी गहराईमे पेठगयेह कि 
! सभी स्थितियों का साक्षात्‌-प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है 
।} टेम आत्म-समीक्षण एवं कर्म-समीक्षण कौ प्रक्रिया मे संलग्न 
आल्मप्रदेशो पर लगे कर्मं परमाणृओों मेँ होने वाली 
¶ परक्रिया का श्रनुभव हो रहा दहै 
परमाणुग्रों मे वहत अधिक हलन चलन मच रहीहँ 
की स्थितति-फल देने की काल सर्यादा एकदम 
†ीजारहीहै 
{का रस फटानुभव का कटकादि सामथ्यै क्षीण होता 
रहा ३ 
` प्रनुभव कर र 
१ उथल-पुथल मच रही 
ो अध्यवसायो के प्रक्पं से श्रशुभ-कर्मं णुभमे परिणत दौ रहे रद 
क्षण भ्रसख्य गुण श्रधिक कर्म प्रमाणुभो की निर्जरादो रही दै 
भरा एवं कर्मवन्य की प्रक्रिया-का हम स्थूल 


भव कर रहै है 
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भाव करर 


हम कमं 8 में पड़ने वाली स्थिति को देव रहै है 
इन क्षणो मे हमारे बन्धने वाले कर्मो में एेसी म्प स्विति 
बन्ध हो रहा है, जैसा अनन्त भुतकाल मे कभी नही हूर” 
म्रपुवकरण की इसं पंच प्रक्रियात्मक विधि मं कषायं 
तोक्षीणहोही रही हँ पर साथ में मिथ्यात्वे एवं श्रजञान की 
पतं भी उत्तरतीजा रही है 

आत्मा मे हलका-हलका ज्ञान का प्रकाश्च फलता जा 

रहा (+ 

जसे चन्द्रमा सधन बादलों की ओटमें छिपा ही भौर 

बादल धीरे-धीरे हत्के होते जा रहे हौ-चांदनी का 

प्रकाश प्रसरता जारहादही। 

प्रथवा आत्मा कृष्णपक्ष से शुक्लपक्ष के प्रकाश कौ भोर 
गतिशीकहो रहीहो 

भाव करे“ 

अत्मा में प्रकाश फलता जा रहा है, अन्धकार क्षीण होता 
है श्नौर दस प्रक्रिया का हम प्रत्यक्ष अनुभव करर 
भ्रव हमारी चेतना में अनिवृत्तीकरण की प्रक्रिया मे 

प्रवेश करने की भूमिका का निर्माणहो ग्या हं रि 
अनिवृ्तिकरण उस प्रक्रिया को कहते है जिस अध्यवसायो पर 
विशुद्धि आ जाती है कि प्रालमा आट स्वह्प दशन 
` सम्यग्दर्शन प्राप्त किय बिना नहीं: „: 

हम अनिवृत्तीकरण मेँ प्रवेश कर रहै . 
भाव कर" 

भ्रात्मा में स्वरूप बोध कौ आभा पट 

देखे "प्रत्येक भ्रात्मप्रदेश को देखें । 
वहां का अन्धकार एकदम हर्का होता 
वहां नयनाभिराम दिव्य अ्रालोक का उदय 
हलका-हलका नीलाभा क्ये स्कायी कलर 
प्रकाश वहां फेल रहाट 

प्रनिवृत्तीकरण के प्राप्त होते ही मिथ्यात्व 

के पुद्गलो मेँ बड़ी भारी हलन-चलन मच 


भ ष ‰ 


॥ 
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उन श्रपना आसन स्पष्ट हिलता हुभ्रा दिखायी दे रहाहै 
¡उनका अनादिकालीन प्रभाव क्षीणो रहाहै 
{उने अपनी पकड ढीली होने.से एक प्रकार की 
,छट्पदयहृट उत्पन्न हो गई है 
रवि करे." 
अपे अन्तरंग में अरनिवृत्तीकरण के प्रध्यवसायों मौर मिथ्यात्व 
मोहनीय के कमं दलिकों मे वड़ा भारी युद्ध चिड गया ह~ 
भन्तरग में होने वाले इस संघषे को हम प्रत्यक्ष देल रहै ह 
देलं कितना तुमुल संग्राम हो रहा है“. 
यह अज्ञान भौर ज्ञान कायुद्धहै 
यह्‌ श्रन्धकार ओर प्रकाश कासंघषं है 
यह मिथ्यात्व ओर सम्यग्दशेन की लड़ाई है 
अनुभव करे ` 
्रलान-मिथ्यात्व एवं अन्धकार परास्त होता जना रहा है“ 
भनिवृत्तीकरण के अध्यवसायो ने भिथ्यात्व के कर्मदलिको 
को परास्त कर दिया है 
देखे मिथ्यात्व मोह के प्रनादिका से लगे कमं दलिक । 
परास्त होकर भागने लगे हैँ 
अज्ञान तिरोहित होने लगा है 
प्रन्धकार छट सया है 
आत्मा मे सम्यग्दशेन का अलौकिक प्रकाश फेल गया दै" 
एसा प्रकाश जो कभी नही देखा गया -“ 
ब्रत्मा का सही वोह गया दहै 

हलेय उपादेय का परिज्ञान ग्रौर सत्‌-प्रसत्‌ का 
पम्य्ञान हो गया है ह 
प्रो हो ! कंसी अलौकिक ग्ननदेखी प्रमा फक रही है हमारी चेतना भे" 
यहं हमारे अनादिकालीन जीवन का सवसे महत्त्वपूर्णं 
पवते श्रलौकिक सर्वाधिक नन्द का क्षण है" 
हम अनादिकालीन मिथ्यात्व से बाहर आ गए 
देम आत्मदर्शी-सम्यग्दर्शी अथवा स्वरूपदर्शी वन गए हैः 
पत्तर कोडा कोडी सागरोपम की स्थितिवाला मिथ्यात्व 
मोहं कम प्राज हमारी आत्मा से विदाहो गया है 
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उसी के साथ जडा अनन्तानुबन्धी कोध-मान-माया शौर 

लोभ कास्तरमभी विलीनदहोमगयाहै 

जनुपम अदूभुत, भ्रनिवेचनोय सम्यक्त्व ज्योति हमारे 

भीतर जल ग्रहै 

उस ज्योति के प्रकाश में अनादिकालीन मति-भ्रुत-अज्नान 
सम्यग््ानके रूप मे रूपान्तरित हो गए है. 

सव तक हम हेय को उपादेय ओौर उपादेय को हियं समकर रे ये 
अब हमारी पूरी इष्टि बदल गई 

अव हमे संसार के समस्त नाशवान्‌ पदार्थं हेय लगने लेह 
केवरू मोक्ष मागं की साधना ही उपादेय लग रही हैः" 
मिथ्यात्वं के समस्त कर्म दलिक शरीरके रोम-रोमते 

मागं दूढकर भाग गएदहैँ 

श्रात्मप्रदेशो से सहज प्रकाश प्रस्फुटित होरा दै 

यह्‌ प्रकाश कही बाहर से आगत नही, हमारी प्रासा का 

ही प्रकाश्च है जो भ्राज तक कर्मावरण से अवृत्तथा 

भाव करं 

अब हमें श्रपने चारों ओर पदार्थो का सही वोधदहोरहा दहै" 
हमारे भीतर मुक्ति साधना के प्रति शहूर विवास का 

जागरण हौ गया दै 

हमारी तत्वे के प्रति सम्यण््ानपूरवैक सम्यगृशवद्धा उलन्न हो गृ 


. हम आज श्रपनी न्नात्मा मे वहत हृल्कापन अनुभव कर रह ह 


` । हलकापन जो कलट्पनातीत है 
* हमारी चेतना अनिर्वचनीय प्रकाश एवं अलौकिके 

। ष्म भर गई है“ 
सम्यग्दशंन का यह्‌ प्रकाश पूरे शरीर से बाहर ष्ट्ता सा 
दिखाई दे रहा है“ 

राज हमारी चेतना मं सम्यण्दशेन का सूर्योदय हो गया ह 
भ्राज हम एसे भानन्दये तंर रहै दहँजो वर्णनातीत.है 
सम्यग्दश्ध॑न श्रथवा भेद विज्ञान की उपठव्िं के दस 

आनन्द मेँ मन नृत्य कररहा है. = 
हमारे अन्तरेण मे अध्यात्म स्राधना का सुन्दर संगीत उ र्दी ६ 


भाव करे“ 


मिथ्याल अत्तान : समीक्षण भ्रौर निर्जरा | | ८७ 


यहु भानन्द निरन्तर वदता चा जाय" 

हमारा सम्यण्दशेने क्षायिके भावं मे रूपान्तरित हो जाए“ 
टम इस आनन्द मे सदा-सदा लीन रहै" 

दमी मावोन्ेपः-“इसी तीव्र अहोमाव के साथ ध्यानसे 
बाहर भा जाए 

शरीर कौ प्रकृतिस्थ बनावे" 

अपने पूरे परिवेक्ष को एकदम हलक्रा अनुभव करे“ 
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ध्यान मूद्रा बनायें... 

(प्रथम तीन प्रक्रियार््रो को तीत्रतम संकल्पो के साथ दोह). 
भाव करे... 

णरीर का हलकापन बहुत अधिक बढ गयाह 

मन का हलकापन भी बहताजा रहार 

आत्मा में उच्चकोटि का हलकापन बढता जा रहा है“ 
हमारा मिथ्यात्वं का अन्धकार विीन हो गया है. 
कषायो की तीत्रता क्षीण हो गई है 

आत्मा म अति रमणीय प्रकाश का उदय दहो गयाहै.. 
फिर भी अभी वहां अनेक प्रकार के विकारभरे षडहं 
एेसे छोटे-छोटे वेकारिक जन्तु वहा वेठे है जो प्रनन्त 
शक्ति सम्पन्न आस्मा को परेशान कर रेह 

जसे सुषुप्त सिह को मच्छर-मकव्खियां मी परेशान कर देती हं 
उसी प्रकार हमारे भीतर वैठे छोटे-छोटे विकार हमे 
परेशान करदेते हैँ 

आज हम उन दछोटे-खोटे विकासो में से एक विकार की 
नून कर निकालने का प्रयास कर रहे दै... 

यहु विकार है "ममत्व भाव... 

सम्यण्डष्टि भाव के जागरण के वाद भी... 

कषायो की क्षीणता के उपरान्त भी ममता के बन्धन 
हमारी ्रात्मा में सूक्ष्मता से चपि रहते है । 

ये ममता कै बन्धन अत्यन्त सूक्ष्म एवं चिकने होते &' 
जिन्हे हम शीघ्र समभ भी नहीं पाते ई... 

हमे अपनै परिवार पर, मकान पर, धन सम्पत्ति पर, 


पृद प्रतिष्ठा पर, प्रियजनों पर ममत्व होता है 
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ही वही हमे एसे अमखित पदाथों पर ममत्व होता है, जो अभी 
भरे पास नही है किन्तु उनकी प्राप्ति हेतु हम रात-दित प्रयास 
ते द“ 


ह ममत्व, जिसे आगमिक भाषामे राग कहा जातादहै 
पारी आत्मा मे गहरी जड़ जमाए रहता है 
पभावतो फिर भी शीघ्र चट जाताहै किन्तु राग का 
ना वहूत कठिन माना गया है.. 
दाग माव दसवे गुणस्थाम तक रहता है 
ति-पत्नी का राग, पिता-पृचर, माता-पत्री या भाई-वहिन 
, प्रयतो स्थूल राग है... 
षते भी गहरा राग होता है उन अद्श्यतस्वोकाणजौ 
मी स्वाधीन नही है किन्तु मन उनके लिये प्रतिपल 
दिन वना रहता है 
म्र जरा श्रत्म-समीक्षण कर... 
~ पनि ही जन्तरेग मे मकि 
मे ममतां के कितने ही सूक्ष्म स्तर वहां विखादे रहै... 
हा ममता के एसे ताने-वाने लगे हुए है कि एक उल्फा 
भा जाल फल रहा दहै 
मा जाक, जिसे काट पाना बरहुतं कठिन है 
मताके दस जालनेहीतो हमै संसारके बन्धनो में 
" क्रड़ ख्लाहै 


सजक्षकेकारणदही तो हमं साधुत्व की उच्च भूमिका 
7 स्पशं नही करपारहैदहै 

#र इसी रेमी वन्धन के कारण जन्म-मरण कौ 

¶ सता मजदरूत होती जाती है 

कन्तु भाज हम ममता के इन बन्धनो को तोड़ देगे. 

भी हम अ्रत्म-प्रदेशों पर फैली हई रेशमी जाली का 
मीक्षम्‌ कर रहै है 

वविध सपो भे फले हए ममता के बन्धन हमें स्पष्ट 

दलाई देरहेहै 

{ण्ठी हमारा मन पारिवारिक वंघनों से व॑धा हमा दतो 


, टम पद-प्रतिष्ठा ओ्रौर वैभव के वन्धनों से... 


¢ । 
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कहीं मन किसी सुन्दर रूपसे जुडाहै 

तो कीं स्वादिष्ट प्रकवानों ते की गीत ओर धुगन्धत र्य 

चिपका है तो कही मनभावन स्पशं युलो से... | 

इन क्षणो हम स्पष्ट देख रहै है किये समी ममत्व 

धागे हमारे मन के चारों भोर फले हए ह 

ये बड़ महीन किन्तु भ्रस्यन्त मजबूत धमे ह 

अव हम इन धागो को तोड़ने के क्एिसक्रियहोरहेह 
हमारी ध्यान साधनाके द्वारा हमारे भौतरएपैने 

णरस्तर का निर्माण हो गया है 

भावे करे... 

हमे अपने अध्यवसायो मे ठेसी पैनी इष्टि दिखाई दै री ६. 

जो इन मसता बन्धनो की क्षणिकता का वोधकरारीहै 

हमारी चेत्तना में ग्रनासक्ति भाव गृहुरत्ताजारहाह 

अभी हमें परिवार के सभी वन्धने क्षणिक एवे स्वार्थी 
दिखायी दे रहे है 

ओह कितना स्वार्थं भरा है इच सम्बन्धो मे... 

पति पत्ती की इच्छाओं आ्रावश्यकतामो की पूति कखा 

रहे तव तके तो ठीक, अन्यथा संघपें चालू हो जते ह... 

यही स्थिति पिता, पुत्र एवं ग्नन्यान्य सम्बन्धौ कहै 

फिर इन सम्बन्धो मेँ ममत्वं कंसा... | 

ठेते अनेक एतिहासिक उदाहरण हमारे सामने हैँ जिसमे 

स्वार्थो मेँ जरा-सी वाधा अते ही एक-दुसरा श्रियजन 

एक दुसरे कौ हत्या तक कर देता है... ॥ 

अरे, इस स्वार्थी संसार मे अनेक पलयो ते अपने हाय 

अपने प्रियतमो को मौत के घाट उतार दिया. _ . . 

अनेक पुत्रो ने अपने जन्मदाता पूज्य पित्ताओं को जेल क ध 
बन्द कर तड़प-तड़प्‌ कर सस्ते को मजबूर कर दिया. 
भाई के पास वैसा तो कह वहिन का प्यारा माई ६" 
नही तो वहिन उसे एूटी कौड़ी के मोल भी नही {^ 
हा, हा, कितना स्वार्थो से भरा यह्‌ ससार हं 

फिर किस पर ममता रक्ली जाए... 


भाव कर... 


यर 1 


भता बन्धन : समोक्षण ओर निरा [ &€१ 


# हमे अपने भ्रन्तरग मे जने सभी रिषति एकदम 

र्थी एवं क्षणभेगूर दिखाई दे रहे रहै 

स्थिति पद-प्रतिष्ठा ओर घन दौलत कौ ममता कौ है... 
समीतो चंचल ह) आज का करोड़पति कल कंगाल. ई 
` जाता ह ओर श्राज का चपरासी कक भिनिष्टर र्कं 

{पुनः चन्द दिनों मे सड़क छाप व्यक्ति वन जाता है... 

र इनमे ममता केसी 

भुभेव करे... 

रि भीतर घ्या की ठेसी तीक्ष्ण ऊर्जा उत्पत्र ही गई ६... 

स्ने इन सम्बन्धो की स्वार्थेता को समभ लिया है 

¶ वह्‌ ऊर्जा एक तीक्ष्ण केची की तरह अन्दर चठ रही है... 

मी घागे-सी वह जाली कटती जा रहीदहै 

रे मनसे ममता के वन्यन दृते जा रहै है... 

[भिव करे... 

तर से एक पती सौ तीक्ष्ण कैंची सर-सर करती चल रही दै... 
रि आत्म-प्रदेशो मे गरद-गुदाहट-सी हो रही है... 

ति के वन्धन टूटते जा रहे हँ 

1 प्रासक्ति क्षीण होती जा रही है... 

। क्षणो मे हम बन्धनो की टूटन को साक्षात्‌ अनुभव कर रहे द 
। समत्व की जारी टृटती हृद साफ दिखाई दे रही है... 

तम-परदेश एकदम मुक्त-मुक्त से लग रहै है 

1 क्षणो हम सारे सम्बन्धो से परे श्रपने जापको 

0को निःस्पृहु-प्रकिचन अनुभव कर रहे दं 

हा, इस एकाकीषन मे भी कितना श्रानन्द भरा हया दै... 

प सलौकिक आनन्द जो शब्दातीत दै ्राज हमे मन 

।र आत्मा एकदम असंग हलके अनुभव हौ रहे ह 

नि हमारी चेतना में श्रभूतपुरवं अनासक्ति अथवा 

वा निर्ममत्वं भाव का जागरण हो गया है... ह 
म अपने आपको सम्पूणं संसार मेँ अलग-यलग अनुभव कर रट टं 
वि करे... ५ 

१ क्षणो हम एकान्त-निर्जन शून्य जंगल मे एकाकी वठ हए €.“ 
ब हमारे सम्बन्ध अपने करीर के अतिरिक्त किसी के सावता ह 
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संसार की ना कुछ-सड़ी गली चीनों पर रहने वाली 
ममता स्वतः दुर भाग गईहै 

हम अपने आप मे एकाकी है 

“एगो ऽहं नस्थि मे कोई" कौ आगम वाणी हमारे 
अन्तरंगमे गज रही है 

हमारे भीतर तीव्र श्रहोभाव उठ रहाहैकि श एकाकी अनार्त 
हं । यहां मेरा कोई नहींदहै ओरनर्मै किसी का ह... 
किसका-किसकी ग्रौर मेरा-मेरी के सारे सम्बन्धो एवं 
सारे शब्दों से हमारी चेतना उपर उठ गई है 
सम्बन्धो के क्षीण होते ही चेतना हत्की हो गई ३... 
तीत्रतम भाव करे... 

अहो, एकाकीपन की मस्ती भी प्रनव है... 

यहु आनन्द अद्भुत है 

यह्‌ अममत्व भाव का श्रानन्द अनवरत बना रहै,“ 
हमारी किसी भी पदाथ पर ममता न रहै... 

हम अनासक्त योगी बने रहँ 

इसी भावात्मकता के साथ ध्यान से बाहर ग्रा जायें 
प्रकृतिस्थ हो जाएं ...अ्रपनी चेतना को एकदम श्रनासक्त 
एके हत्का श्रनुभव करे... 
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ध्यान मूद्रा वना.“ । 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को तीव्रतम निष्ठा के साथ दोह्राए) 

7ीर का पूरणेतया हलकापन श्रनुभव करे". | 

गि के स्वच्छु-नि्मेक हो जाने के भाव को गहरा वनाए““ 

पावे कर 

¶त्मा एक दम उज्ज्वल होती जा रही है क 

मने अपनी ध्यान साधना की अब तक कौ यात्रा में 

निक विकारो-दुरभावनाभ्रों को बाहर निकाल दिया है“ 

भी भी हमारा यह क्रम चल रहा है“ ४ 

म-गक्ति के लिप हमे आत्मा से चोटे-वड़े सभी विकारं 

१ वार निकाल देना है शा 

नि ह्म आत्मा के मूल-मूत दो शतरु-राग प्रौर द्वैप में 

दैपकोहटा देने को सच्चदधहो रह 

रा आत्म-समीक्षण करे. 

पते प्रन्दर भके ~. 

हादेप भाव कितने रूपों मैच हुमरा है-. 

गमि इष्टि से आत्मा के मूल-भूत दौ ही शवर है . 

ग संसार वृक्ष के बीज कहा गया दै--^रागौ य दोसो 

ष कम्पं वीयं” रागद्वेपये कर्म बीज दहै" 

त्मा को संसारमे वांधने वाले भीये दो ही तत्व है 
हि वंघणे हि राग वंघणेण॒ दोष वंधणेण | 

दोश ॥ शत्रु जो हमारी मुक्ति मंजिल 

 परतिवन्वित कर रहै है 

न दोनो शवुओं मे से राग-ममस्व का निष्कासन तो 

मतै कर्‌ दिया है 
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आज हम द्वेष भाव का विरेचन करेगे" 

देष-भाव को निकाल फेंकने का प्रयास करेगे 

पहले हम अपने आत्म-प्रदेशो पर दष्टि दौड़ाएः कि देप कव प 

भौर किन-किन सूपो मे हमारी आत्मा पर छाया हुगरा है 

अव हम श्रात्म प्रदेशो का समीक्षण कररटहैर्ह 

वहां हमे देष के परमाणु सुस्पष्ट द्िखार्ईदेरहेर्है 

एके दिनि, दो दिन या कु वर्षो के ही नही ग्रनन्त-ग्रनन्त कात 

के दष भाव के पुद्गल हमारो आध्मा पर छये है 

वे ही पुद्गख हमारे मनम द्ेष भाव उस्पन्च करते है 

हम देखे.“.“““"-अपने मन के समस्त वैकारिक विचारो को 

मन कै श्रार-पार देखें” . 

भाव कर ““"हमे वहां तेरे-मेरे की अनेक भेद रेखायें 

संगीन दीवाले दिखाईदे रहीदहै 

वहां मुभ पर राग श्रौरतुभपरदवेष कीप्तेटें लगी हुई द 

हमे अपने भ्रन्तर मन मे उन दीवालों पर वै प्लेटे- 

नाम पट्‌ स्पष्ट दिखाईदे रहै 

भ्राज तक कितने व्यक्तियों को, कितने पदार्थो को अपना 

मान कर हमने उन पर राग किया है" 

कितनो को पराया मानकर दष किया है 

वन्तु क्या श्रपने, सदा श्रपने वने रह हैं 

` क्या परये सदा परायेही वनै रहै कि 
` अपने अतीत के चलचित्र मन के पदे पर साफ दिलाई रे टट 

काल मेँ अनेकानेक आत्मार्ओं एवं पदार्थो को हमनं 

ग्रपना माना, किन्तु वे सभी कालके प्रवाहं में वह्‌ गय 

पराये हो गये -“ त 

ग्राज उनके साथ हमारा कोई सम्बन्धे नही, जो रागक 

पात्रयेवेहीदेपके पाच दहो गये ५. 

आज जिन्हें हम पराया समक कर्प कररदङर्व 

कमी ्रपने वनकर रागे के निमित्त वन रहै ट“ 

ग्रागे भो कभी राग के निभित्त वन सक्ते ई 

फिर भी एक गहरा अजान हमारी श्रात्मा म छाया 

अतः हमारा तेरि-मेरे का भाव समाप्त नहीं दौवा दे“ 


त्रा टै, 
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बाज हम इस भाव को समाप्त करने का प्रयास कर रहै है 
भावं करेअभी हमारा जिन-जिन व्यक्तियों एवं पदार्थो पर द्वेष भाव 


हवे व्यक्ति एवं पदार्थं अभी हमारी च्ण्टिमेश्रा रहे है 


<) 


= 


५ --१ ८ 
भी 


^ 
॥॥ ४ १ 


(1 


ह्म बरन्तरचक्ु्रो से उनका साक्षात्कार कर रहे है 

जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार कियाजिसने हमारा 

वुरा चाहा उसके प्रति हमारे मनम द्वेष भाव वैठा हु है“ 

उत देष भाव मे हम सदा उसके प्रति श्रसत्संकत्पों से भरे रहते है“ 
भरर बुरे कर्मो का वन्ध करते रहते है 

हम जिसे चाहते है“""““““उस पर "यदि कोई दूसरा व्यक्ति 

धिकार जमा लेता है तो हम उसके प्रति देष से भर जाते रहँ 
कई वार उस द्वेष की एेसी विकराल स्थित्ति वन जाती 

है कि उसकी हत्या तक को तैयार हो जाते है. 

फरिसी ने हमारी प्रतिस्पर्धा में खड़े होकर हमसे अधिक 

तिष्ठा कमा ली प्रतिद्रन्दिता मे वह्‌ विजयी ह्ये गया तो 

भी हमारा मन उसके प्रतिद्पसे भर जाता है 

हम किसी के प्रिय पात्र-चहेते बनना चाहते दै ओर किसी दूसरे ने 
वह्‌ स्थान ले लिया तो हम उसके प्रति द्वैप करने रुग जति हं 

इस रूपमे हमे अपने मनं के पदं पर अनेक घटना चक्र 
दिखाईदेरहेदै 

इतने प्रसग हमारी दष्ट के समक्ष चले श्रारहेदै कि हम 

श्चर्यं चकित हे 

हमने कभी कल्पना भी नही की कि हमारे भीतर द्रप की 

एसी गे पड़ी हुई होगी." 

हमारा मन इतना विद्वेष पूणं भी हो सकता ह, पट हमने 

केभी सोचा ही नही ^" 

भोहो! इस देप भाव मे हमने कितनौ के सय अभद्र 

व्यवहार किया“ 

कितनों को आधिक हानियां पहंचाई” 

कितनो कौ मानसिक संकलेण पहंचाय" 

न जाने कितने व्यक्तियो की हत्याय करवा दी ट" _ 
, ज्मे-जन्म के ये चित्रपट हमारी श्रालो-अन्तरुचकषुज क 
` प्मक्ष साफ मलक रहे दह 


९१ 1 | समीक्षण ध्यानः दशेत रौर ) 


हा, हा ! इन सभी दुवृ ्तियों मे हमने कसे चिकने कमो $ 
भन्धन कर लिये है. 
च्या होगा हमारी इस श्रात्मा का 
यह दवष हमे कितनी बार पशु योनि में ले मया. 
कितनी बार नरक कै दुःखो मेने गया. 

हो ! अनन्त-अनन्त यातनावे इसने दमे दी है 
ओर श्रबमभी यह हेमे कितनी योनियों मेँ भटकयेगा“ 
नही-नहीं अव हम इस भटकावे को रोकं ठगे 
भ्रव हेम इस द्रष भाव को समाप्त केर देगे“ 
अल ह्म इन विविध योनियों भँ भटके के भ्रमु कारण 
रागद्वष को समाप्त करने के छिये सन्नद्ध हो गये है. 
भावे करे. 
हमारे भीतर रागद्रेषके विरुद्ध समत्व भाव का जागरणहो रहा 
हमारे अन्दर से तैरे-मेरे का भावं तिरोहित होता जारहाहै- 
भावनाजं का उद्रेक ठेसा बढ़ रहाहै कि अन्दर के द्रेप 
के पर्दे फटते जा रहै है 
भेद की दीवाले दूटतौ जा रही है 
तेरे-मेरे की सव प्लेट हद गईं है 
समस्त प्राणियों प्रर आत्मवत्‌, दष्टि का जागरण हये रहा है“ 


प्रन हमं कोई पराया लगता ही नहीं हैफिर किस प्रद्रेपकं 
हमसे दष करने वाला भी 


हमें हितकर्ता ही लग रहा है 
जिन पदार्थो के कारण मनमेंद्रेपका जागरण हृभा वे 
सभी क्षशिक लग रहै है 

इन ना कुछ-क्षणिक पदार्थो के कारण किसी से दरेष 

करना कहां कौ बुद्धिमत्ता है 

भाव करे | 

हमारी प्रज्ञा पटु वन गई है जव उसमे प्रात्महित का वोप 
जागृत हो गया है । 

हम समस्त दप भावसे उपर उठ रहे है" | 
देष के परमाणु आत्म-प्रदेशो से अलग टट रहै टै 
भाव करे..." 

आत्म-परदेशों भं तीव्रतम कम्पन हो रह ह 
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ए कै परमाणु सभी आत्म-प्रदेशो से ग्रल्ग चिटक रहर 

1 के चिपके परमाणु भ्राज एेसे भड रहै दै जसे कृत्ता ग्रपने पूरे 

गीरके च्म को कम्पित करके लगी हुई धूलि को भकाडदेतारहै 

त निमित्तो से हमारी भ्रात्मामें द्वप उत्पन्न होता था 

निमित्त समाप्त हो गये है 

7री चेतना मे समत्व भाव-वीतराग भाव गहराता जा रहा है 

क्षणो न हमारा किसी पर रागरहै ओर न किसी पर देप 

णिमात्र पर समत्व ष्टि का जागरण हो गया है 

[भव करे 

तस-प्देणो से नीचे भडं हुए द्वेष के परमाणु शरीर से 

परं निकल गये हैँ 

पक रोम से पसीने की तरह वे बाहर चले गये है 

1 कै तीव्रतम फोकों सेवे सव इधर-उधर उङ्‌ गये है 

। कोई भी निमित्त हमारे मनमेंद्धेप भाव का निर्मा 

ग कर सकता है 

री चेतना वीतराग भावम रमण कररहीदहै 

श! द्वप ओर राग के विलीन्‌ होते ही चित्त वृत्तियो मे 

१ वीतरागता आ जाती है“ ` 

र इस वीतरागता मे जैसी अनुपम मस्ती ची हुई है 

¡ वीतराग भाव मे कंसा अद्‌भुत भ्रानन्द भरा है 

# अलौकिक शक्ति छा रही है हमारे भीतर 

रेदभलोके जनक तो रागन्ेपदही है 

ग्द्रेप गथे कि वीतरागता श्राई 

परागता आई कि दु.ख गये ६ 

री सम्पूणं चेतना दु.खातुीत स्थिति का अनुभव कर रही दै ^ 
क्षणो हम अनन्त-ज॒निर्वेनीय आनन्द मे कीन है य 

त को कहीं कोई रेखा भी दिखायी नही देती है ह 

हो! यह वीतराग भाव की रमणता वदती दीजारी दै 
¦ आनन्द वदता ही जा रहा दहै ६. 

रे चारो ओर श्रानन्द एव शान्ति कीदीवृष्टिदौ रदी दै क 
7 यह्‌ वीतराग भाव, यह्‌ आनन्द, यदहं अनासक्ति 


¦ भाव वदृता ही चला जावे" 


न | [ समीक्षण ध्यातः क्न भोर गश 


हम रागद्रषः से सदा दुर र्हः 

हमारे भीतरः विष्व वात्सल्यः का. सतः बहुतता रहै" 
दसी भाव मयताः के साथ, ध्यान से वाहः जा जाये" 
प्रकृतिस्थ हो जार्यै: 

पनी चेतना को“ ग्रपने तन, मन, प्राणो को एक 
सहज, सरल, हक्का प्रसुभभवः करे“ 

ग्रानन्द के सागर भे. तरते रहः" 
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पान मद्रा वनालै-" श । 

प्रथम तीन प्क्रियाश्रों को अनन्य तन्मयता के साभ दोहरा) 

1 करर 

रीर सीमातीत हत्का हो गया हैः“ 

सा हत्कापन जो 'गुव्वारे में -भी नहीं है" 

न कौ वृत्तियां भी एकदम हल्की होती जा रही ह“ 

नसे बहुत कु भार नीचे उतर गेया है 

न कै हत्केपन कै साथ आत्मा मे उर्ध्वारोहण की शक्ति 
्तीजारहीदहै 

न भौर श्रात्मा पर से बहुत कुच बोभ हमने उतार दिया है" 

#न्तु ज्यो-ज्यों पतं उधडती हैं व्यो-त्यों भीतर 

पि-नये बोभ, नये-नये आवरण निकलते जाते &““ 

पज मन की अनेक पर्तो में छिपी हृई एक सघन पतं का 

म्‌ समीक्षण कर रहे है" „~ 

सी सघन पततं-एेसा सधन श्रा्र॑रण जो वड़-वडं योगियो 

ण साधना को धूर धूसरित कर देता है 

१ पते है वासना की-विकारो की-इन्दियों के प्राकर्षेणों की 
बसना के कीटाणु टी० बी० प्रोर कँन्सर के कीटाणुश्रो 

प भी खतरनाक ह जो हमारी आत्मामे चि वैठे ह 

भाज हम इन जहरीले कीटाणुभ का--इनकी प्रवृत्तियों 

का समीक्षण करेगे -“- 

1 भयकरता को समभने का प्रयास 1 

रोर अनत भे इ ६ स करेगे 2 
सकयम हन व त के लिये ग्रन्तर मनर 
बाह्र देसे ओर वह्‌ भी पुरातन इतिहास के सन्द म _ 
हम नरा रेतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक घटनाश्रों पर च्व्टि इत्र" 
इतिहास-महाभारत एवं रामायण ~क ये पृष्ठ हमें स्पष्ट 


नभ - - --------~---~----------- ~^ 


( 
# 


॥ 


ध. । समक्ष व्यानः दशन ओर्‌ ष, 


द्खिईदे रहै द 

वे इष्य हमारी. आंखों के सामने तैर रहै है जिनमे वासना 

की आधीन कितना भयंकर ताण्डवे नृत्य किया है" ५ 
कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है एवं कितनी चनारे 
को वेधव्य का दुःख भोगने को विवश कर दिया ह 

कितने वच्चो को सनाथ्‌ जैसी जिन्दगी जीने को वाध्यकर दिया ह“ 
ओहो { इन्द्रियों की मोग-तृप्ति के लिये क्षणिकं मुख कै पिमे इफ, 
ने कितने यौर केसे-कंसे जघन्य अपराध्‌ कयि है 

महाभारत काल कै कीचक, दुर्योधन, कंस, जरासंध 

एवं शिशुपाल के काण्ड हमारे नेयो मेँ चमक रहै हं 

तो रामायण का रावण तो जन-जम-के मुहु पर है“ 
महाभारत एवं रामायण के युद्ध. वासना के क्षणिक 

अविगके कारणदह्ीतो हुए ये 

क्या हु इन युद्धो मे । 

क्या किसी की वासना की पूति हई थी" | 
लालों के नर संहार के वाद भी-क्या क्रिसी को कुं उपृतन्षि ह" 
प्रधिक दूर नही, निकट भत के इतिहासे को उठाकर देख“ 

चन्द वादशं की वासना-कामागि के कारण जेसलमेर 

ओौर चित्तौड के जौहर में हजारों क्षत्राणियों को अनि 

की ज्वालाओं मे कुद जाना षडा 

इतिहास के एेे हजारों उदाहरण हमारे सामने दै 

जौ कामासिनि के द्रारा होने वाले नर संहारो का बुला 


। 


- चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहै 


९ क्या इन घटनाचक्रं से हमारी अत्मामेजराभी 
"न उत्पन्न हृभा हैँ 
„ कभी हमने इने कुछ भी सील ली हैः | 
क्या आज भी हमारे मों भे वही कामाग्नि की च्वालए 
नहीं सुग र्दी है 6 
सव व ५ उन घटनाक्रमो कौ ओर्‌ से चष्ट कोटी 
अब जरा म्रपनै अन्तरंग काही समीक्षण कर" 
भाव करर“ । 


हम अपने मन की पर्त को देख रहे दै 


हसता ! समीक्षण ओर निजे | [ १०१ 


हमे मन मे उठनै वाली अनेक तरंगे स्पष्ट दिखाई दे रहीदहैँ 
अनुभव कर” 
हम मन के आर-पार देख रहे है 
्रमी हमारी दृष्टि मन की वा्षनात्मक तरगों पर अधिक दौड रही है-“ 
भ्रमी हमारे मन में वासना का उदय नही है 
प्रमी हम केवल वासना की परतो के द्रष्टा वै हुए ह~ 
ओहो । हमे अपने मन मे वासना की कितनी परते दिखाई दे रही है“ 
हमारा मन कितना विद्रप बना हुभा है 
ल्प-सौन्दये की वासना ओर रस गन्ध की वासना कोमल गुदगुदी 
भरे स्पशं सुल्लो की वासना, मधुर-कणेप्रिय गीत सुनने को वासना- 
काम-विकार कै स्मरण की वासना, न जाने कितने प्रकार को 
वसनाश्रों कौ पतं चढी हई है हमारे मन के उपर 
धुर शब्दों की भकार सुनते ही कान कितनी तेजी से उस ग्रोर 
शिच जाते है, मन कितना आङ्ृष्ट होता है उस ओर 
प्रर, यह्‌ चमड का गोरापन--रूपच्छटा नेत्रो को कितनी 
तुभावनी ठ्गती है 
गनि कितना हपित होता है इस क्षणिक सौन्दयं को देखकर 
भे मुलो के लिये तो यह्‌ बवार-वार दौडइता ही रहता है 
$ सी-कंसी अगणित कामनश्रों से भरा है यह मन 
्रनुमव करे~~ 
रन कामनाओं ने कितने जीवनों को नष्ट किया ह, 
कते परिवारो में आग लगाई है 
हे सव हमारी इस श्रात्मा ने भी अनन्त वार किया है 
उन कलुपित कर्मो केजो दाग इस आत्मा पर लगे है 
¶ बहुत गहरी जडे जमाए हए है" 
हमे इन जडो को दीला कर देना है 
भाव करे 
भव हम अपने मन को उघाड़ते का प्रयास कर रहै ह 
मन्दर जमे हए वे विपेले परमाणु हमे स्पष्ट दिखाई दे रहे दै" 
गनि पर जमी वासना की पर्तो मे वड़ी भारी उथल-पुथल मच गद ट" 
गज-कल-परसो के नही, कुच वर्पो के नही, जन्म-जन्म 
# वैकारिक संस्कार उभरकर उपर भ्रा रहे द" 


१०२ | [ समीक्षण व्यनि; दन च 


हमे यह देखकर श्राव्यं हो रहा है कि वासना कै किते 

पुरने ओर गहरे संस्कार पड़ हुए दै हमारे मन प्र" 

अभी हम चिर अतीत के संस्कारों को गौण कर निक 

भूत के संस्कारोको देखे." 

भाव करर 

ह्मे अपने भीतर वासना का एक -जाल-पा वना दिखाई दै रहा ई- 
कितनी नारियो-पुरुषी. के सौन्दयै दशन के द्वारा वने 

वासनात्मक संस्कार मनं पर पड़ हए ह 

दन क्षणो उगे संस्कारो म दवी अनेक रूप छरा उभर 

कर दमारे सासनेश्रा रही 

ग्रीहे 1 कितनी वार .कितना विक्त वना है हमारा पह पन“ 
इसकी विकृतयो का कोई ओर छोर ही तर्ही है 

एक के वादः एक सौन्दर्थमयी-लावण्यमयी आकरृतियो के चित्र दष 
ग्रन्तरचक्षुओं के सामने से चित्रपट के समान गुजरते जा रहे है" 
स्मरण रह” 

अभी हम इन आङ्तियीं के दरष्टा मात्रह 

द्रष्टा ही नही एक-एक आकृति को .उठा-उठाकर मन से 

अलग हटत्ते जा रहे है“ 

भाव करर“ । 
सभी श्रङृतियां हमारी अखं के सामने से विलीन हेती जारी 
एक-एक संस्कार हमारी आत्मा से मिटता जा रहा ह 

देखें." 

हमारे मन पर वहत समय से प्रभाव जमाए हए समी ह्य 
छटाएं सहसा सायव हौ गई है“ 

मानो बहुत रसीका पिक्चर यकायक गायब ही गया दी 1 
रूप ही नही, इन्धियो के सभी ग्राकर्षण क्षीण होते जा्टद' 
संकत्प करे~विकार विजय का तीव्रतम भाव हमारी 
चेतना मेँ उत्यच्च होता जा रहा है 

्रह्मचयं की भोजस्विता का भाव गहरत्ता जार्हा दै“ 


णे 


ब्रह्मचर्यं की ऊर्जा का पवित्र भावोकेल्पमे जारण दाद 
अनुभव करे 
ओजस की शक्ति सम्पूणं शरीर को नस-नस म 


९ 
क्षसा : समीक्षण जौर निजया | १०३ 


› परसराहट के साथ दौड रही है.“ 


, वह्‌ शक्ति एक प्रकार कौ प्रवल शक्ति सम्पत्त ओौपधि दहै 
यावहुञमृतदहीदहै 

वाप्नना के जहरीले कीटाणुभो के साथ वह्‌ संघपं करने मे समथ है 
, तत्पर है 
"भाव करे" 

पम्पृणे शरीर में जैसे रक्त सचार की गति तीव्र हो गई हो 
हमारे अन्तरग मे एक गहरा सपं छिड गया है 

। त्र यद्ध लिड गया है 

वामना के जहरीले कीटाणु भी कम शक्तिशाखी नही दहै 
"अनादिकाल से उन्होने श्रात्मा पर प्रभाव जमा रक्खाहै 
, इसकी सारी शक्तियों को दवोच रक्खा है 
` मात्मा ज्योही उससे संघपं करने को तत्पर होती है कि वह्‌ भ्रनेक 
शपो मे बड़ प्रभावशाली दग से उसे पराजित करदेता दहै 
वासनाका कोई एकहीषूपतो नहीदहै 

न जाने कितने रूपो में वहु हमला करती है 

इन्धो के विषयोंके रूपमे, मनके विकारोंके रूपमे" 

पूवं के कामभोगो के संस्मस्णके रूपमे 

षष्टि राग के रूप मे. 
'भौर भी अगणित रूपों में यह जहरीली ज्वाला भडकती 

रहती है भौर श्रनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा को भी परास्त 

करती रहती है 

आत्मा की समस्त शक्तियों के जागरण मे सवसे वड 

वाधा है - वासना 

शारीरिक-मानसिक सभी शक्तियों के विकास को 

प्रवद्ध करदेतीरहै 

इन्द्रिया स्वरूपोन्मुख होती है--खष्टा वनती है कि यद्‌ 

वासना उन्हे भोक्ता बना देती दहै 

मन अ्रघ्यात्म की दिशा मे आत्म-स्वरूप के चिन्तन मे 

लगता है कि वासना उसे अपनी भ्रोर खीचलेती दै 


वीयेक्षयके रूपमे यह्‌ शरीर की मूलभूत शक्ति को क्षाण 
केरदेतीरहै 


वासना न उत्तम चिन्तन करने देती है म्रौर त उत्तम 
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० [ समीक्षणं व्यानः दकेन श्रौर भे 


आचरण 
व्यान-मौन, व्याग-तप आदि सभी प्रकार की साधनाकी 
यह्‌ भ्रगेला है 

शील कीतो यह्‌ परमशत्रूहीदहै 

बड़-बड़्‌ साधके इसमे परास्त हो गए 

वेष्वासित्र जसे हजासें वर्षो के साधक वासना के क्षणिक 
अवेग मे-मेनका के कटाक्षो मे फंस गए. 

यही नही, स्थनेमी जसी चरमश्चरीरी भ्रात्मा भी अपनी 
सुरक्षा नहीं कर पायी“ 

हत्के से निमित्तो ने उन्हे मानसिकं विकारो की ओर तीच तिया 
इन सभी स्थितियों के प्राधार प्र क्या यहु निणैय करलं 
कि वासना पर विजयो ही नहीं सक्ती 
नही-नदही "हमारे पास रेस संकड़ो उदाहरण है 

जो यह्‌ सिद्ध करते हँ कि वासना पर विजय प्राप्त करना 
हमारे हाथमे 

देखे जरा इतिहास के पृष्ठं को“ 

भाव कर्‌ 

हमारे सामने विजयं कंवर गौर विजया कवरी की 
ब्रह्मचयं साधना साकारदहोरहीदटहै 

दाम्पत्य जीवन मेँ रहते इए एक ही कक्ष मेँ चदृते 

हुए उन्हयेने प्रति्ञाबद्ध होने के कारण कंसी अ्रसण्ड 
शीलत्रतं की आराधनाकी थी 


` . अरे उने स्थूलिभद्र महा श्चसमण के घटना प्रसंग को त देव 


५ 
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जिस वैश्या के यहां वर्षो तक भोग वास्तना मे रस लिया 
व्ही अडोल ब्रह्मचर्यं की साधनाः 

कितने कठिन क्षण थे वे जिनमे वैश्या नै विचित्र कर 
म कोई कसर नही रक्ली“किन्तु-- । 
भ्रात्म-विजेता, विकार-विजेता स्थृछिभद्र के मन का 
अनम्तवां भाग मी तो कम्पित नही हुभा 

धन्य दै उन मात्मजयी महामूनि प्रवरं को 

अरे ! उस च्रात्रमक्त लक्ष्मण की प्ररं तो दषं 


कितना संयम था उसका अपनी दृष्टि पद 


बरना: समीक्षण श्रौरः निरा ] [ १०५ 


चौदह वर्षो तक महारानी सीता के साथ रहनेपर्मभी 

कभी परो कौ पायलो के" अतिरिक्त किन्ही श्रंग-जाभूपणो 

पर चण्डि तक नही डाली" 

जिसका ताम इतिहास के पृष्ठो पर स्व्णाक्षरो में श्रकित है 

;उत महायोगी लक्ष्मण को' इन क्षणो मे अवश्य स्मृति- 

पटत पर ते श्राए -“ 

बह महा वैरागी भ्रप्रतिम त्यागी था--नजम्ब्रूकुमारः' अरे 

अभी जिसने यौवन की देहलीज "पर पांव रक्खाही था 

प्राठ-आट रमणियां रूपगविता पोडषियां भ्रप्सराओ-सा 

परौन्द्य लिये सामने वटी है“ 

कामदेव-सा रूप लिये उस आदर्शं त्यागी युवक को 

विचत्तित करने का भरपुर प्रयास कर रही है 

अपने हाव-भाव एवं कटाक्षो के तीस बाण फक रहीहै 

्रनेकों उदाहरणो के दारा समाने का कार्यं कर रही है" 
किन्तु““किन्तु युवा सुन में कही वासना, का उवाल भी आया ???.. 
केही मन के किसी कोने मे मी राग भाव उत्पन्न हु ??. 

ग्या भोग वासना क प्रति कोई क्षीण रेखा भी उसके मन पर उभरी-“ 
प्ररे ! वहु नरपुगव स्वयं तो श्रनासक्त योगी वैरागी वना ही रहा 
मपती उस ब्रह्मचयै कौ भ्रोजस्विता से उसने उन पोडियों को भी 
विरागी वना दिया... त्यागी साधिका वना दिया 

प्री नही." 

उस युवा ब्रह्मचारी ने अपनी तेजस्विता से पाच सौ चोरों 

को, भ्रूरहदयी क्रूरकर्मा लोगो के मानस को वदल दिया 

उन्हे सयम साधना जैसी उच्च भूमिका पर आखू कर दिया“ 

धत्य है 

पाख-लाख धन्य है उस महामुनि को, जिसने श्ररवो की सम्पत्ति यर्‌ 
ारो ओर विखरी मोहक सामग्री को ठोकर मार दी 

वासना पर उसके उभार के पूर्वं ही नियन्वण साध लिया 

रीन के विस्फोट के पूरवे ही श्रात्म-समाधि मं लीन हौ मया 
पम्मूणं यौवन को साधना का हृताणन वना दिया. 

हा | चारित्र निष्ठा एवं श्रात्म जागृति की कंसी 

उञ्ज्वरु मिसाल है यह""1॥। 


१०६ | [ समीक्षण व्योनः देन प्रौर पाध 


अरे एते एक-दो नहीं संख्यातीत उज्ज्वलं चारिप्रशषील 
नर रत्नों के उदाहरण हमारी आंखों के सामने तैर रहे है 
भाव करे 
ये सब घटनाक्रम श्रभी हमे जीवन्त से दिखाई दे रेह 
इन घटना चक्रों के परिप्रेक्ष्य में हम भ्रपने अन्तरमे भांककर दें 
क्या हमारी चेतना मे वहु क्षमता, वहु सामथ्यं तेजस्विता 
नहीं है कि हम भ्रपने ओजस्‌ को ऊर्वं दिशा दे सके" 
अपनी शक्ति को वासना के क्षरण में जाते हुए वचा सके" 
ग्रे ! इन नरपुगवोंने जो कर दिखाया, हमारी महतासियो- 
शील्देवियों ने तो इससे बढ़कर चारित्र, निष्ठा एवं शील-गुरक्षा 
के संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत कयि दहै 
भाव करे" 
महारानी धारणी का वहु छ्य हमारी श्रांखों के सामने 
तैर रहा है, जिसमें उसने प्रपनी लाडली बेटी वसुमती 
(चन्दनवबाला) को पाठ पडाने एवं श्रपनी शील-ुरक्षा 
हेतु जीभ खींच रथी के सामने आत्म-बलिदान कर दिया“ 
यह्‌ देखे 
हमारी आंखो के सामने दूसरा चित्र उभररहादै 
महासती राजीमती का“ 
मन से अरिष्टनेमि का वरण कर सेने के वाद भी ब्रह्मच 
की अखंड साधना करने वाली राजीमत्ती ्ररिष्ठनेमि के 
-लघुश्राता रथनेमि कोक्षीर का वमन करके वह्‌ कटोरा 

के सामने प्रस्तुत कर रहीरहै 
देखे तो उस महानारी की तेजस्विता को वहु धिक्कार 
रही है उस रथनेमि को 
देखे हम अपने अन्तर्‌ चक्षृओं से देखं 
उस महान्‌ साघ्वी का दूसरा चित्र हमारे सामने आ रहार 
चह गुफा में ध्यानस्थ वंठे प्रस्थिर चित्त रथनेमि को फटकारा 
वह कह रही है ` इसमे तो तेरा मर जाना ष्रेष्ठ है 
इस महासती सीता की शीकर निष्ठा के चमत्कारोकोमीताध 
वह्‌ अग्निम करद रहीदहैभ्रौर प्राग-जल के रूप मे वदत रही 


द्रौपदी का चौर हरण भरी सभामेंहोरहादहैग्रौर 


1) 


वासना : समीक्षण ओरं निर्जरा ] [ १०७ 


उपका शील उसके ल्यि सुरक्षा कवच वन गया है..." 

भरे ! एक-एक महान्‌ चित्र हमारी प्रांखों के सामने 

एमे जा रहे है. 

अमी हम उस समुज्ज्वल चरित्रशीला मदनरेखा का चित्र देव रहे ई" 
रपे ही ज्येष्ठ मणिरथ के मलिन विचायं से अपने को वचा लेने 
को उसने कितने कष्टो के पहाड़ श्रपने सिर पर भेले है ~ 

प्रोह ! उन शील कौ देवियो-महान ्रात्माग्रो में 

कितनी अपूव क्षमता थी, कितना ओजस्‌ था 

क्या हमारे भीतर वह सामर्थ्यं नहींहै कि हम वासना 

के इन तूफानो मेँ अपने को स्थिर रख सके“ 

नही, नहीं "हमारे भीतर भी वही शोय, वही बलिदानी 

पंकत्प ओर वही भ्रोजस्वित्ता चिपी हुई है" 

ह्न उज्ज्वल चरितं के चित्र हमारी नसोमें धूम रहै है 
इतिहाम के पृष्ठ हमें गहरे संदेश दे रहै है 

हमने श्रभी तक अपने साम्यं को भुला रक्खा था 

भ्राज हुम अपनी अनन्त आत्म-शक्ति का बोध प्राप्त कर रहै है 
हमारे भीतर एक उर्ज॑स्विल विश्वास जागृत होता जा रहा है" 
भावे करे" # 

भरन्तरंग में प्रात्म-विश्वास की अरजा जागृत हो गई है ~ य 
हमारे वीय-प्रोजर््ने ऊर्वं दिशा पक्ड़ली दै (~. 
भ्राज तके वह्‌ श्रधो-निम्न दिशा की श्रोर प्रवाहित हो रहा था 
अनुभव करे" 

भ्रमी तक हमारी ब्रह्मचर्यं की शक्ति वासना में वहती जा रही वी 
अनेको प्रकार के विकारो ने हमारी चेतन-शक्ति को 

क्षीरा कर दिया, पगु वना दिया था “ किन्तु अव 

अवे हमारी चेतना मे एक गहरे विश्वास का जागरण हौ गया है 
प्रन हमारी शक्ति ध्यान साधना के द्वारा ऊपरकी ओर उठने लगीहैः"" 
भव वासना के परमाणु हमे प्रभावित नही कर सक्ते है". 

प्रच मारी शक्ति का क्षरण नही हो सक्ता है" 

पावे करे 

शरभ हमारे भीतर तुमुल संग्राम हो रदा है" 

सना भर्थात्‌-विष, वीयै-ओजस्‌ श्र्थात्‌ श्रमृत याने नट्‌ 


१०८ ] [ समीक्षण ध्यानः दशन भर्‌ सा 


अमृत का संघषं हो रहा.है हमारी आत्मा में 

यो तो यह्‌ संवषै-दन् युद्ध अनेकों वार चलता है किन्तु 

ग्राज का यह्‌ संघषं अपूव दै रा 

सदा-सदा इस संघषं में ब्रह्मचयं की शक्ति-्रासवित 

परास्त होती चली श्रायी है 

किन्तु भ्राजःजाज वात उलट गई है, आज वासना के 

जहरीले कौटाणु क्षीण होते जा रहे है 

परास्त होते जा रहैहै 

ग्राज आत्मा में अपूव तेज का जागरणहुप्रा है 

एेसा तेज जो अभरतपुवे है 

अनुभव करे । 

रक्तवाहिनी नाडियों में बहुत तेजी से सरसराहट च रही है 

रक्त की गति में तीत्र प्रवाहं का अनुभव करे 

अव तक हमारे रक्त मे कामुकता के जहरीले कीटाणु भरे हृएु षै" 

अववेक्षीण होते जा रहे दै 

अव हमारे रक्त मँ ओजस्‌ शवित का संचारहो रहा 

भाव करर 

ग्रभी हमारा रक्त परस्पर दो विपरीत दिणाओं म वह रहा दै" 

वासना के विषैले कीटाणु उपर की ओर उठना चाहते द 

भावनाओं मे उत्तेजना उत्पन्न करता चाहते हँ 

किन्तु ब्रह्मच कौ शक्ति के पवित्र विचारों के अमूततकण 

उन्हे उपर उठते नहीं दे रहै है 

वे उन्हैं नीचे की ओर धकेल रहै 

हम इस संघं का अपने रक्तवाही संस्थानों मे साक्षात्‌ 

स्रनुभव कर रहे हँ १ 

सदा-सदा से विजय का अट्रहास करने वाले वे काटाणु- 

परमाणु आज परास्तो रहैदे 

वे अभी चमडी के इर्द-गिदं इधर-उधर चिपक कर चिप 

जाना चाहते है“ १ 

वे अपनी सुरक्षा का प्रवन्य करना चाहते 5 रे ह 
इन्दियां एवं मन के मान्यम्‌ से अनेको वहाने दु ०६९ नष 

किन्तु आरा व्यान सावना के दारा उलन उस श्रावय ८ ५ 

शक्ति ने, उस ओजष्‌ ने श्रपना पुरा साम्यं जुटा निवा ६ 


> वासना । समीक्षण श्रौरं निजंरा ] [ १०६ 


] 
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आज वहु शक्ति उन्द समूल नष्ट करने के लिये कृत-संकल्प है" 


? देते "अपने अन्तरंग मे अनुभव करै" 


पपं वढता जा रहा है 

उत अमृत-ग्रोजस्‌ की शक्ति प्रचण्ड रूप धारण करती जा रही है" 
वासना के जहरीले कीटाणुओं मे खलवली मच गर्द है 

भावं करे“ 

्रासमप्रदेशो मे तीत्रतम कम्पन्न उत्पन्न हो रटे हैँ 

हमारी समस्त चेतना में भ्रत्यधिक सक्रियता का संचार हो गया है 
वहे ग्रव वैकारिक कीटाणुभों को निकाल फंकने के लिए 

सन्नद्ध हो गई है" 

संकल्प" करे“ । 


वहं वीरय-शक्ति वडी तेजी से हमारी नसो मे दौड रहीदहै 


वासना के कीटाणुओं को उसने एकदम परास्त कर दिया है 


वे सरारे कीटाणु नीचे खिसकने लगे है 


भवे कर." 

वासना के समस्तं परमाणु मुलप्रार चक्र पर एकत्रित हौ रदे ह 
प्रव हमारी चैतन्य शक्ति ने ब्रह्मचये की ऊर्जा ने उनके 

बाहर भागने के समस्त हार रोक दिये है 

वे सभौ पुनः सामूहिक शक्ति के रूप में एकत्रित होकर 

चेतना पर हमला बोल देना चाहते ह 

किन्तु जव उनकी शक्ति क्षीण हो गई है 

भव वे सामर्यंहीन निःसत्व होगएु है 

यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है करि अल्पवल वाला अधिक 

व्ल वालेके रूप में बदल जातादहै । 
वासना के समस्त जहरीले कीटाणु रूपान्तरित होते जा रहै दं 
जो शक्ति वासना के माध्यम से नीचे की ओर वह रदी 

थी अव वह्‌ ऊपर की ओर उठने लगी है" 

भावि करे". 

मूलाधार चक्रसे, जो नासि के नीचे पेड के निकट है, 

शक्ति का ऊर्ध्वरिहण हो रहा है | 2 
काम-वासना मे वहने वाली शक्ति साघनामें उपर उठर्टाट 


रौद की ही-मेरदण्ड के वीच सुषुम्ना नाड़ी में दोती 


११० | [ समौक्षण ध्यानः दन पौर सकन 


हई वह शक्ति उपर की ओरं बढ़ रही है 

वीयं का ऊर्ध्वगमन हो रहा है“ 

वह्‌ भ्रोज हमारी चेतना में भव्य ओजस्‌ का निर्माण करर १ 
भ्रनुभव करे“ 

ग्रव हमारी वासना क्षीण हो गई है 

वीर्यं शक्ति-व्रह्मचयं कौ शक्ति परमात्म दिशाकीग्रोर वहुद 
अव हमे वासना के कंसे भी उत्तजके निमित्त मितँ, 

हमारे भीतर वासना जागृत नही हो सक्तीहै 

श्राज की इस ध्यान साधनाके द्वारा हमारी आत्मामं 

भ्रपूवे अभरतपूवं शक्ति का जागरण हुआ है 

हमारी चेतना स्रपुवै उत्लास-अभरतपूवे आनन्द से भरतीजारटौ 
ओहो, हम अपने शरीर को कितना हल्का भ्रनुमव कर रहँ दै" 
हमे श्रपने आपे कंसी भ्रद्भृत चक्ति का अनुभवहो रहार 
बरह्यचये की शक्ति अद्भुत है“ ग्रनुपम है"“ग्रनि्वेवनीय है 
हमे अपने भीतर उजंस्विलिता-श्रोजस्विता छः अनुभवं ह्‌ रहार 
श्रव हम विकारो से सर्वथा अलग हट गए ह 

उपर उठ गए हैँ 

हमारी चेतना आनन्दमगन हो रही है 

एेसा अद्भुत आनन्द निरन्तर वदता चला जाय, हमा 

यह्‌ हृत्कापन सदा-सदा वना रहे“ 

दरस भाव स्पन्दन के साथ | 
इस उत्लासपुणं तन्मयता के साथ ध्यान से वाहुर आ जाए 
स्वस्थ प्रकृतिस्थ हो जाए 

श्रपने तन-मन-प्राण सभी को हल्का, प्रफुत्लित, 

आनन्दपूणं अनुभव करे 


0 


१ कमंबन्धन कौ प्रक्रिया 
का समीक्षण 


\ 
ति मुद्रा वना" 
थम तीन प्रक्रियाओं को अतीव भाव प्रवणता के साथ दोहराए) 
तै तन-मन को एकदम पणं रूप से हल्का भार रहित 
पमेव करे, भावं करे 
र एकदम हतका हो गया है 
६ मे भी हत्कापन कग रहा दै" 
रि हम मन को भारी बनाने वाले कर्मो का उनके 
न की प्रक्रिया का समीक्षण कर रहै 
नर हम यह देखने का प्रयास करेगे कि आत्मा ससारमे 
। भटकती है 
नित नये वन्धन मे क्यों बंधती है 
कमबन्धत क्या है ओर किस रूपमेहोता है 
माको कर्मं बन्धन से कैसे वचाया जा सकता है" 
बर करे 
नी हम आत्मप्रदेणों को साक्षात्‌ देख रहे है 
1 कर्मो के स्तरके स्तर जमे हुए है 
पल नये कमं भी वंधते जा रहेहै 
ये कमं श्रात्मा के प्रति कंसे ्राकृष्ट होते हैँ भौर कंसे 
कि साथ चिपक जाते है 
[नुव करे 
भ्रपने मन के स्पन्दनों का अनुभव हो रहा दहे 
। वचन ओर काया के स्पन्दनों का अनुभव हौ रहा 
¡ कचन ओर काया के स्पन्दनों का प्रत्यक्ष वोघ हौ रहा ह 
तीनों योग हैः मन, वचन, काया की प्रवृत्ति ही 


योग ह ओर यही भ्राश्रव ह 


११२ | [ समीक्षण ध्यानः द्धन सौर सान 
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अभी हम कर्मो के भ्रागमन की प्रक्रिया का स्पष्ट ग्रनुभव करर 
वे कमं कही दुरसे नहींआ रहे ह १ 
वे कर्म हमारे भ्रात्म-परदेशों के ही अति निकट स्तरके स्तर भरर 
है, उनमें प्रतिप तीव्रतम हलन-चरन चलती ही रहती है ` 
मन, वचन, काया के स्पन्दनात्मक योग की प्रवृत्ति फे 

कारण वे आत्मा के साथ खिचते चले जति ह 

हमारे मन मे हमारे आत्म-प्रदेशो में रही हद कषाये उने 

आत्मा के साथ चिपकने भँ सहयोग करती दै 

भाव करे 

हमे श्रा्मा में कषायो की चिकनाहृट दिखाई दे रही है 

जैसे घृत अथवा तेल की चिकनाई वाला घड़ाहवामेप्डाहौज 
पर हवा के हारा उड-उडकर धृकि आ-आकर जम रही हो“ 
उसी प्रकार आत्मघट पर कपायों को चिकना ल्गौ हर्द 
मन, वचन, काया के योग की हवा चल रही रहै ओौर कर्म 
परमाणु रूपी धूलि उस चिकनी भ्रात्मा पर चिपक रही है" 

हम अभी भ्रपने काषायिक भावों को देख रहै र 

उस चिकनाई से बंधने वाले कमं परमाणुश्रों को भीदे रहे द 
प्रनुभव करे 1 
यह कर्म बन्धन की सूक्ष्म प्रक्रिया हमारी आंखो के सामने हौ ठौ 
हमे भ्रस्तः समीक्षण के द्वारा इस प्रक्रिया का साक्षात्‌ 

ग्रनुभव हो रहा है 

देखे “अपने श्रघ्यवसायों को देखे." 

उनमें क्षण-क्षण मे होने वाले परिवतंन को देले" 

भाव करः" . 

हमारे अध्यवसाय-विचार ज्यो-ज्यों वदलते ह, त्यो-लया 

कर्म-वन्वन मे भी परिवर्तन भ्रा रहार 1 
भरशुभ श्रघ्यवसायो से वन्धने वाने कर्मं कितने भह प्रकार के ` 
कितने विद्रूप है“ “कितने काले-कले हैँ ““ 

ये श्रात्मा को मलिन वना देते ह ४ 

इन क्षणो हम अतीत में वनी मलिन वृत्तियोसे वर्ध 

कर्मों को देख रहै ह | 

चू कि इन क्षणो ठम व्यान साधना के विशुद्धतम अध्यवतरावा 
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"प्रे सणकररहैर्ह 
, बतः यशुभ कर्मो का नहीं, शुभ पुण्य कर्मो का वन्य हो रहा है 
“ बनुमव करे 
¦ भमी हमारी आत्मा मेँ विशुद्धतम भाव चल रहे हँ 
) पूर्वत्र उज्ज्वलता का प्रकाश फल रहा है“ 
` भने वाले, चिपकने वाले कमं परमाणु भी शुभ्रता लिये हए है" 
1; अहा-““““करितने शुभ-पुण्य कर्मो का प्रागमन हो रहा दै 
भाला मे नि्मलता बदृती जा रही दै 
, करमवन्धन अवष्य हो रहा है 
(हम उसे देख रहे है 
{< किन्तु यह्‌ बन्धन आत्मा को भारी वनाने वाला बन्धन नही है, 
ट यह चिकनाई जो श्रात्मा पर लगीहरईदहै वह भी शुभही लग 
रही है, हमे आत्मा के साथ बधते हुए कम दिलाई दे रहे हं 
\; यह्‌ सव इन चमं चक्ुप्रो का विषय नहीं है 
६{ हम भपनी ग्रन्तर्‌ प्रांखों से देख रहे हँ 
हम भ्रपनी आत्मा के साथ कर्म-वन्धन होता हभ उसी प्रकार दिखाई 
ह्देर्हाहै जैसे भागम तपे हुए लोह गौख्क को पानी मे डाल देने 
पर वह॒ पानी को चारों ओर से ्रपनी ओर खीचने क्गता है 
~+ शव्वं सव्वेण वंधड्‌ ।' के आगम सूत्रानुसार हम देख रहे 
 ईैग्रात्मामे चारों म्रोरसे कर्मो का आश्वव हौ र्टाः 
भौर सम्पूणं आत्मप्रदेशो मे कर्मो का वन्वन हो रहा है“ 
भाव करे 
बधते हृए कर्मो मे पड्ने वाली भेद रेखाघ्रों को भी ठम देख रहे द 
देखे" सूक्ष्मता पूवक देखे“ ध 
¦ उन कर्मो मे कुदं कमे परमाणु ज्ञानावरणीय केल्म म. . 
रूपान्तरित होकर श्रात्मा के ज्ञान गुण को ठक्ते जा रहे दः 
{ हमारे प्रघ्यवस्ायो-विचारों के भ्ननुसार कर्म परमाणुओं 
मे सूपार्ून्तरण हौ रहा है 
जेसे-जेसे भाव-विचार वैसे-वेसे कमं बन्धन" [ 
हमारे विचार-ग्रघ्यवसाय ही तो कर्मं वन्वन का मूल टतु ६ 
कषायो की तारतम्यता ही तो कर्मो की स्थिति एव 
„ फलदायकं पक्ति मे तारतम्य उत्पन्न कर देती है 


(1 
॥ 
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हम भ्रपने भवो, विचारो, काषायिके परिणामो को देसे" 
उनमें जेसी तीत्रता-मन्दता है वसी ही तीव्रता मन्दता 

कमं परमाणुश्नो मे वन रही है 

माव करे 

हमारे भावों में ज्ञान-सामान्य ज्ञान में ब्रश्रद्धा-उवेक्षा का 
भाव बन रहाहै 

हम दरसरों के ज्ञान में र्या या वाधक वनने का विचारकर र 
ज्ञान के साधनो की या ज्ञानदाता गु की अवज्ञा कर रह 
भौर हमारे वधने वाले कर्मो में ज्ञान, दशेन, श्रा के 
मौलिक गुण को ढकने की तीन्रतम शक्ति उत्पन्न हो रही है 
देखे“ “भाव प्रवणता से देखे 

कंसे सधन श्रावरण हमारी श्रास्मा पर चडढ रहै है 

मानो उसकी ज्ञान-शक्ति के प्रकाश प्रर पदं पडतेजारहैर 
हमारी चेतना का ज्ञान-प्रकाणश मंद-मंद पडता जा रहा टै“ 
इस प्रकार ज्ञानावरण एवं दशनावरण के भआवरणो का 

हम स्पष्ट रूप से श्रनूुभव कररटहेदै" 

अव फिर हम अपने अध्यवसाययो-विचारों को देख रहै दं 
भाव करे" 

हमे उनमें द्रो को दुःखं देने की यातना-पीड़ा पहुंचाने 

को कलुषतता दिखाई दे रही है“ 

, ओहो } कंसे दूषित विचार ह हमारे 

` हम दूसरों को रुला कर खुश होते हैः क 
दूसरों को लङ़ाकर, पीडित देखकर हमें प्रसच्रता होती ईं 
ये परिणाम ही तो श्रसाता वेदनीय करम वन्धनके कारणं ह“ 
अभी हमारी प्नात्मा मे वंघने वालि कर्मो मे प्रसात्ा-दु-व 
उत्पन्न करने कौ क्षमता का निर्माण हो रहा है“ 
अभी जो कर्मं दलिक् वंध रहे हँ उनमें वेदनीय कर्मक 
बहुत श्रधिक हिस्सा मिल रहारः ४ ध 

ट्स प्रकार अध्यवसायो का परिवतेन भिन्नभित्र कमा क 
वन्धन का कारण वनता है 

अभी हमारे विचारी में कुछ शरुभत्व भ्रा रहा 


[नि 
|**§॥ धत ठठ कण्डे 
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। श्रमी हमारे सामने कोई दुःखी प्राणी है" 
हमार हृदय करुणा से भर उठा है ह ई 
¡ प्र्न्त दथा पूण भाव हमारी चेतना में गहरा रहै ह“ 
कितनी शुभ भावनाए' उत्पन्न हो रही हैँ इस समय 
प भावनाए ही तो सातावेदनीय श्रादि पुण्यकर्म बन्धन की हैतु है" 
¡ अभी जो कर्मं परमाणु हमारी आत्मा पर चिपक रहै है 
वै शुभ्रता लिये हए है, ये अ्रपने परिणाम में हमं साता- 
7 सुव-समृद्धि देने वाले होगे ““" 
{हम इन वन्धने वाले कर्मं परमाणुश्रों को भी देव रहे ह 
; इहे देखने वाली दष्टि है समीक्षण कौ“ 
परभ हम श्रपने में विचारो की नि्मलता एवं हत्केपन का 
घनुभव कर रहे है, अरे, यह क्या, हमारे विचारों तँ पुनः 
एकदम मोड आ गया है *~ . 
ए विचारो मे रागदेष को काली धाराए बह्ने लगी है 
{* पलतम मोह भाव-विकार-भाव का जागरण हो रहा है 
प हमारी आत्मा मे“ 
भो हो, अभी हम कितने कलुपित विचारों पे बहन लगे द 
१ अभी हमारी चेतना मोहान्ध ही वन गई है 
` इष समय हमारे प्रध्यवसाय अपनी आत्मा पर भी 
निष्ठावान्‌ नहीं रहे है क ू 
` शृढ देव, गुर, घम पर भी हमारे विचारों मे कितनी उपक्षा 
भर गई है, हम परम प्राराध्य अ्रिहन्त देव, मागं द्रष्टा गर एव 
शिव सौख्य प्रदाता धर्म की भी श्रवज्ञा-स्राशातना कर देते हैँ“ 
५ प्ररेयेही तो दशंन मोह कर्म-वन्धन के कारण दं 4 
+ देन मोहनीय कम ही तो हमे सम्यक्त्व बोध से वचित कर दता है 
ठ हहा, कंसे आवरण छा रै टै, हमारी अत्मा परः ह्म 
“ प्रक्ष देख रहे है, इन सधन प्रावरणो को“ 
, अनुभव करर - ` 0 
॥ ठम प्रपनी सन्मति पर चठते हए भ्रावरण दिखाई दे रहं 
,प्रातमा मे स्वल्प-बोच की क्षमता क्षीण होती जा रदी ई 
॥ भरे, रे, यह्‌ वेया ^“ । 
हमारी आत्मा मे तो तीव्रम कषायो का उदय हो रहा है 


११६ | | समीक्षण ध्यातः दशेत रौर? 


क्रोध, अहंकार, छल, दम्भ, लोभ, कालच, अनेकं काषापिक 
विकारो का हूमलाहो गया है, हमारे सन प्र 

एक तीत्नतम कम्पन हो सया है-कानसिक, वाचिक, 
कायिकं वृत्तयो 

आत्मा मे एक उथरू-पुथल मच गई" 

भर अव जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ किच रहे ६.“ 
वेध रहै, वे हँ मोहनीय कर्म 

आत्मा को वेभान-चारितवर हीने वना देने वाले क्म“ 

यह्‌ मोहनीय कमं ही तो रागदेष की परिणति के 
हारा ममता के बन्धनो में बांधता है 

येही तो श्रनन्त काल तक संसार भ्रमण का कारण वनता है.“ 
यही तो सव कर्मो का राजा कटुवाता है 

प्रषने-प्राये के भेद दइसीके कारणतो बड़े हिते है“ 
भावे केर 

हम क्म परमाणुओं को मोह के रूपमेँ ग्रात्मा के साय 
संश्लिष्ट होते हए देख रहै हैँ 

हमे आत्मा की वीतराग भ्रवस्था पर एक सधन श्रावरण 
आता हज दिखा्ईदेरहादहै 

अहा, कित्तनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, कम बन्धन कौ 

आत्मा पर एक मोहक जाल फलता जा रहा है-~ 
आत्मा शरावी की तरह या मदोन्मत्त हाथी कौ तरह 
प्रमत्त बनती जा रही है“ 

उसे अपने हिताहित का भाव भी नहीं रहा है 
ग्रभी हमं देल रहै है, अपने भ्रागामी जन्म का ज्य व 
हुए हमारे अध्यवसाय चलचित्र की भांति बदलते ला रहै द 
क्षण भरः पूर्वं अध्यवसायो मे जो विङ्ृत्ि थी, भव वह 
तष्ट हो गड्‌ हे षि, 

श्रव भाव-विकवार निमेल-प्रविच् हो गए दै 

इन क्षणो हम साधना में रममाण हो रहै ह 6 
साधना के ये उन्नत विचार देवयोनि के आयुष्य वन्ध 
उतपरेरक निमित्त वन रहै है“ 

अभी हम सागरोपम कौ स्थिति तक के उच्च देवलोक 
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$ प्राष्य सम्बन्धी कर्मेदलिकों का वन्वन कर रहै ह~ 
्रहा""हमे प्रभी अ्रपना जीवन साथैक हज सा लग रहा ह 
हमने उच्च योनि-देवगति का ब्रायुष्य बध कर लिया दहै 


३ कम दलिक प्रशस्त रूप मे अभी ताजा ही आत्म-प्रदेशों 

परपडे हए है, हमे दिखाई दे रहे हैँ - 

रे! शुभाय के साथ नाम करम की भौ शुम प्रकृतियं 

कावंधदहो रहा है 

यव पुष्य वंध जसे ही अध्यवसाय बन रहे है“ 

नाम कम की शुभ पुण्य ्रकृतियों का ही बन्ध हो रहा है 
¦ गौत कमे भी उच्च ही बन्ध रहा है 

रमी हमारी चेतना सें शुभ भावों का ज्वार जा गया है 

मौर सभी शुभ-पुण्य प्रकृतियों का ही वन्धहो रहा है 

रुम प्रहृतियां बन्ध तो रही है किन्तु उन्है कमे 

परमाणुओं का हिस्सा बहुत कम मिल रहा 

शुम आयु, शुभ नाम ओौर शुभ गौत कमे के परमाणु 

प्रासा प्र चिपकते जा रहे है 

भरे ! यह्‌ कंसा हवा का भोका आया 

चित्रपट एक दम बदल गया” । 

विचारो की-अध्यवसायो की धारा में एकदम परिवर्तन हो गया 

विचारधारा में हटात्‌-जशुभता आ गर्द, अर ये केसे विचार“ 
पेतो किसी दीन-श्रनाथ को दान देने में स्कावट डालने 
वले कुत्सित विचार हमारी आत्मा में उलसन्न हो रहे रदँ 


| 1 ओहो! दूसरो कौ उपलब्धियों मे वाधक वनने मे मन 
4, को वड़ा भ्रानन्द भिल रहा है 


षे के चारित्र विकास मे, संयम । के ४ मे 
गरावट लानेमें कं आ र्हा दै इस मन को । 
प्रोर इन व क कर्म-वन्ध हो रहा है वह्‌ है ब्रन्तराय कम ` 
्र्तराय कमं के वन्धन को भी हम देख रहे है" . 
हमारी दान-लाभ-भोग उपभोग एवं वीर्यं की शक्तिर्या 
वती जां रही है 
प्रत्मा कौ चारिभिक विकास की शक्ति पर पराक्रम 


११८ |] [ समीक्षणं ध्यानः दशन गौर ाबन 


फोड़ने की शक्ति पर आवरण चदृते जा रहे ह 

दान देने की भावनां क्षीण होती जा रहीषह 

दबती जा रही" 

ग्रो हो ! यह्‌ कंसा कर्म बन्धन, इसने तो आत्म-विकास 

के दार बन्द कर दिये, आत्मा का वीयैदही दव गया ह 
भाव कर 

हमे मात्मा पर अति हुए ये ग्रावरणं स्पष्ट दिखाई दे रहे ई 
आज हमने कर्म-वन्धन की प्रक्रिया का साक्षात्कार किया है" 
ग्राज की हमारी ध्यान-साधना अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहन रही टै“ 
आज हमं ध्यान की अत्यन्त गहराई मे पहुंचे दँ "~ 

हमने आत्मा के भ्रार-पार-क्मं परमाणुश्रो की हलन-चलन 
एवं योगों के स्पन्दनों का प्रनूभवे कियादहै 

हमारे चिन्तन की, ध्यान की यहु सूक्ष्म भाव गहन शक्ति 
बढ़ती चली जाय ““ 

हम ध्यान की गहराई में बैठते चने जाए" 

हमे ्रन्दर होने वारी सूक्ष्म क्रिया भी दिखाई देती रहे" 
इसी भावोम्मेष, इसी तीत्र अहोभावे के साथ ध्याने 
बाहर आ जाएं `“ 

प्रकृतिस्थ हौ जाए“ त 

अपने सम्पूणं परिवेश को एकदम हल्का अनुभव कर ^“ 
स्वस्थ हो जाएं“ 
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ध्यान मुद्रा वना" 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को भावपू्णं उल्लास के साथ दोहरषए) 
तीत्रतम संकल्प के साथ भाव करे कि हमारा शरीर एकदम 
शिथिल-हत्का हो गया है 

रीर के साथ हमारा मन भी एकदम हल्का हो गया है 
मन के अधिकांश विकारो को हमने बाहर निकाल दिया दै" 
मनका ओर तन का एक साथ एेसा हल्कापन हमने 

कभी अनुभव नही किया थाः. 

हम अपनी ध्यान-साधना मे मन की वृत्तियो का समीक्षण 
फरते रहे है 

रेक दूपित मनोवृत्तियो की हमने निर्जरा भी की है" 

अव हम फिर से आत्म-समीक्षणस की प्रक्रिया की ग्रोर 
गतिशील हो रहे है" 

अभी हमने क्म वन्धन की प्रक्रिया का समीक्षण किया था 
भव हम कर्मं निर्जरा की प्रक्रिया का साक्षात्कार करने 

का प्रयास करेगे" 

हमने कमं बन्धन के हैतुभओ-कारणो को समभा | 
मिथ्यात्व-अज्ञान अव्रत कपाय रादि कर्मं वन्यन के हतु ह" 
ये सव मन के विविध प्रकारके भावदहौतोदहे ` 

भौर भावही तो बन्धन के कार्ण हेः 

अरे, मुक्तिका कारण भीतो भावदही दह 

परागमो मे कहा है--“जे आसवा ते परिसवा” जौ बन्धन 

मे कारणहोतेहि, वे ही मुक्ति के कारण भौ वन जाति दे 
“मनसा वद्ध यते मनसेव मुच्यते मन से टी वंवा जाता 

हे मौर मनसे ही मुक्त हुभा जाता है 
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बन्धन का कारण मन का कलुषित भावदहै तो मु्तिका 
कारण भावों की परम विशुद्धता है 
भावों कौ मलिनता के कारण होने वाते अशुभ-गुभ कर्मों 
के वन्धन का हमने समीक्षण कियाहै 
भ्रव हम प्रशस्त तम अध्यवसायो के द्वारा होने वाली 
कर्मं निजरा-अत्म-षुद्धि का प्रनुभव करेगे“ 
भाव करे" 
हमारा तन-मन सब हल्काहो गया है 
हमारे चिचारो-प्रघ्यवसायों में विशुद्धि होतीनजारहीषहै 
देखें "“-अपने भ्रात्म-प्रदेशों को देखे 
दृष्टि को स्वैथा आत्म-केन्ित करते“ 
आत्म-प्रदेशो को ही देखे” 
म्रात्मा के आर-पार देखने का अभ्यास करर 
हमे आत्मा मे उठने वाले भाव स्पष्ट दिखाई दे रहै है 
अभी हम स्वयं के विचारों के द्रष्टा बन गए है“ 
शान्त सरोवर में उठती हुई तरगो-लहरों के समान हमे 
अध्यवसायो की तरंगे साफ-साफ दिखाई दे रही ह 
हमे श्रात्म-प्रदेशों मे हल्की-हल्की कम्पन का अनुभव हो रहा है ` 
आत्म-प्रदेशों मे एक सरसराहट-सी फेर रही है “ ; 
अभी हमारे भ्र्यवसायों मे पविच्रता का संचार होता जा रहा दै. 
ग्रभी हमारे भ्रध्यवसाय श्रात्मा के इद-गिदं ही परिक्रमा कर रं ह 
भाव करे 
ग्रभी हमारे विचारों मे परभाव की आसविति टूट ईह । 
स्वरूप रमणता का भाव गहुराता जा रहादहै | 
इन्द्रियो के भरति भ्राकषेण क्षीण होता जा रहा 
संसार के पदार्थो के प्रति हमारे मन में कोई रस नही रहा £“ 
त्याग-तप-स्वाघ्याय-ध्यान-कायोत्सग की भावनाएं बलवत | 
होती जा रही दै ॥ 
कषाये क्षीण हती जा रही धिका 
ये-ठेसे विशुदधतम श्रध्यवसाय ही तो निजैरा-प्राल-गुदधि + कष्ठ ^ | 
द्रनुभव करे ू + 
हमारी व्याग-तम की भावनाओं से आत्मा पर ववं इए \ 


५ 
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रं परमाणुं मे हलन-चलन प्रारम्भ, हो गद है" 
_ उक श्रात्मा क प्रति पकड ढीली हो रही दै 
"यम साधना कौ उक्छृष्ट भावनाए' कमं परमाणुओं के 
, त्ये मागमनकोतो रोक ही रही है पर पुराने कर्मौको 
प्री हृते का प्रयास कररहीदहै 
विशुद्तम अध्यवसायो के कारण इस समय हमे कोर 
तये कम श्राति हुए, वाधते हुए दिखाई नही दे रहे है 
द्धि की उपरामता एवं मन-~वचन-काया के स्थिरत्व 
टे कर्मो के आगमन के हार वन्द कर दिये ई 
जिते हम आगमिक भाषा में संवर कहते है 
नेसे हमने कमरे की खिडकियां बस्द कर दीहो, ताकि 
ह्वा मे धूलि कण कमरे मे नहीं आ सकं ^" 
इ्धियो के सारे द्वार भी वन्द हो जाने से कर्मो की धूलि 
का आत्म-मवनमे ्राना रुक गया है 
किन्तु कभी हमे. पुव मे पड़ हुए कम मेल को भी निकाल 
{कर बाहर कर देना है जसे कमरे मे पड़ी हुई धूल को 
~ बाहर निकालने के लिये श्वम करना पडता रहै वैसे ही 
ग्रात्मा पर लगे भ्रनादि कालीन कर्मं मैल को अलग हटाने 
के ल्य तीत्रतम श्वम की श्रावश्यकता है 
भर्‌ वह्‌ रम है"दरादश प्रकार का तप 
{: जनशन-ऊनोदरी श्रादि वाह्य एवं प्रायश्चित्त ध्यान जादि 
भभ्य॑तर तप ˆ भावे करें 
भभौ हमारी चेतना में तप साधना की तीत्रतम लहर उठ रदी दै 
हम उपवास आदि तपों मे रमण कररहैरहं 
हमारा शरीर तपः साघनासे कृशौ गयादहै 
देह के प्रति इस श्रनासक्ति के अध्यवसाय से प्रतिषल 
: बहुत अधिक कर्मो की निजैराहो रहीहै 
हेमारे भौतर ज्ञान के प्रति प्रगाढ रुचि का जागरण टा स्हा 
ह्म स्वय ज्ञान सीखने-प्राघ्यात्मिक स्रघ्ययन के प्रति रुचिवान्‌ एव 
पन हो रहे ह मौर ज्ञान सीखने की प्रेरणा भी कर स्ह 
परभाव-गस्तों कोज्ञान के साधन भी जुटा रदे ह 


दषे इन विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति के अध्यवसायो से मारा 


५०५५ 
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मात्मा प्रर से ज्ञानावरणीय कर्मो प्रे हटने लगे, 
अनावरणीय कर्मं धरमाणुजो मे खल-वटी मच गई है" 

< हटते जा रहै ह ओर हमारे मीतरज्ञान का प्रकाल 
फलता जा रहा है. 


जसे भीतर कोई दसी मकरी लाइट जल रही है नो 
धीरे-धीरे प्रकाश ककर गति कौ बढ़ा रही है 

देखे-““ग्रपने अन्तस्य मे देखें “~ 

वहां आत्मा पर से पदं हदते हुए ओर प्रकाश फते इए 

हमे स्पष्ट दिखाई दे रहा है 

दस समय भ्रत्मा पर से कर्म परमाणुश्नो के वृन्द के वृन्द 
उ्डते जारहे ह 

शानाचरणीय कर्मो के साथ ही दशेनावरणीय कमे ङे 

परमाणु भी उसी अनुपात में उड़ रहे हैं 

क्योकि देनो के वन्ध भौर निजैरा के सामान्य हेतु समान ही ६ 

दशेनावरणीय कर्म भीतो दशन रूप सामान्य ज्ञान 

शक्तिकीही जावृत्ति करता है 

भाव करे 

हमे आत्मा प्ररसे कर्मो ङ्के वृन्द उडते हुए दिखाई इ र है 

सान का प्रकाश फलता इभ दिखाई दे ५ है 

लान के इस प्रकाम हमारे अघ्यवसायो मे एक प्रशस्त 

परिवतेन आ रहा है 

जन जान का प्रकाश फलता जाता है तो जीवा-जीवका, 
द्-असत्‌ का बोध होने छ्गता है 

श्रत्मा मे करुणा, दया, श्रनुकस्पा के भावं जागृत होने लगते ई" 

दुःखी प्राणी को देखकर हव्य भर उख्ताहै 

भरनुभव करं हमारे सामने कोई दीन दुली ख्डाहै 

ओर हेम करुणा के भावों से भर गए है # 

यथाशक्ति उसे सुखी बनाने का प्रयास कर रहे है" 


[1] [अ प 4५ 
ओर इस प्रकार हमारे असाता वेदनीय कमं कौ मिरनरा हय ख ५ 


हमार परात्मा से असाता वेदनीय कर्म धरु्रा वन कर उं ट 
अनुकम्पा के भाव उठे तो कषायो कौ. मन्दता भी होने लगी ह 


। 
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५ 
^ 13 


[7 
{% 
८४ 


उ निर्जरा ; समीक्षण | । [ १२३ 


मभाव का जागरण हो रहा है" \ 


व कर क 
मारी श्रात्मा इसत समय परम समता भाव मे रमण कररही दहै“ 


ततार क श्राकर्पणो के प्रति उदासीन भाव का जागरणदहौ रहा ज 
क्ति साधना के भाव तीव्रतर-तीत्रतम होते जा रहै है 
हा, वीतराग वाणी पर कंसी अहोभावपू्णं श्रद्धा का 
ध प्रणरण हो रहा है" ४ 
पणु-परणु में प्रत्येक आत्म-प्रदेण पर श्रद्धा काभाव हिलोरे ले रहा है" 
र रेखं^दइन अध्यवसायो के भ्रमाव से मिथ्यात्व मोहनीय कमे की 
तनेजेरा हो रही है, अश्रद्धा का भाव समाप्त होर्दादै 
ध्यात मोहूनीय कमे के प्रवल श्रावरण चिन्न-भिन्न दो रहे है 
;शढ चष्टि-सम्यग्दर्शन का श्रालोक हमारी चेतना में 


परता जा रहाहै ॥ 
; टि के विशुद्ध श्त ही रागद्वेष की परते भी हिलने लगी द“ 


! शारि मोहनीय कमं की निर्जरा-उसका क्षयोपशम होने लगा हे 
अत्मा पर प्रबलं रूपमे छाया हश्रा मोहनीय कंमं कु 
णाहो,रहा है" 

भ्रव कृर्‌**** 

हमारी इन्दरयो के आकषर्कक्षीण हो गए है" 

उन पर्‌ होने वाजे राग-देप मन्द पड़ गए हं # 
।{परच्ये शब्दों प्र या अच्छे रूप पर कोई राग नहीं सहं 

गया है ओर बुरे शब्द रूपादि पर कोई द्वेष नहीं रह गया दै. 
¡ हमारी श्रात्मा म वीतराग भाव गहराता जा रहा है 

समता करा भाव वदता जा रहा हैअनुभव केर 
{इष वीतरागता के भावों से मोहनीय कमे की जडे ठीली ही गद ठ 

मारि मोहनीय करम-परमाण्‌ श्रात्मा से अलग ठट रे ई“ 
दपन्तसामे श्रात्मा से कर्मो के श्रलग हटने का हम साक्षात्‌ 

प्रनृभव कर रहे ह 
भते कपडे पर मेरु चिपका हो अर सावुन आ्रादि से व 

अततम हट जाता ह. 

वैते री अनुमव करे” धि 
अत्मा पर मेल लगा दै रौर अध्यवसाय की विशुढता 
{ षप साबुन से वह्‌ मेल हटता जा रहा है 


॥ 
१ 
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नीतराग भावों के समक्ष मोह कम परास्त हो नाता है. 

भाव्‌ कर-"मोह कर्म के प्रावरणं को हुटते ए देव रे ६ 

चारि सोह के क्षयोपशम के साथ ही विरक्ति के भाववलेसो ६ 

देत्रती भौर उससे भी विशुद्ध सरव्रती की भावनो 

काउदयदहोरहाहै 

सम्पुणं विरक्ति के भाव गहुराते जा रहै है.“ 

मन संयम साधना-चारित्र आराधना के प्रति उत्सुक हो रहा है" 

त्याग, तप, साधना का वाधक मौह कमंदहीतोथानजो 

भ्राज क्षीणदहो गया है 

अव त्याग व्रती में कोई वाधक तच्च नहीं है 

अन्तरंग में व्याग भाव का उल्लास उत्पन्नहोरहारै 

देखे “भाव करें 

मोह कमं के अधिकांश कर्मं परमाणु उड़ गए है" 

कुचं अन्दर दब गए ह“जिसे क्षथोपशषम कहा जाता है" 

इसी प्रकार हमारे अध्यवसायो की विशुद्धि वदृती जा रही ह्रौ 
अन्य नाम-गौत्रादि कर्मो के परमाणु भी उड्तेनारहे दै“ 

भाव करें “आत्म प्रदेशों पर के सभी प्रावरण हदते जा रह ह" 

कमं परमाणुश्रों को धुएं की तरह हम उडते हुए देल रह ईं 

हमारी पूरी आत्मा म एक कम्पनसादहो रहा है 

जसे पशु अपने शरीर प्रर लगे रज कण को फाडुने के 

लिये शरीर को कम्पित करता है““उसी प्रकार एक 

सरसराहट पूरणं कम्पन हमारी आत्मामेंहो रही है 

उस कम्पन से कर्म-रज नीचे भडती जा रही है 

भाव करे -~आत्म-्देशों के कम्पन एवै कमर के परिकरा 

का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे 

भ्रात्मा को हत्का वना देने वाला एसा आनन्द प्रद 

म्रनूुभव पहले कभी नही हज“ 

हमें ये क्षण अपुरवं आनन्दप्रद र्ग रहै है- 

श्रात्मा में अपूव ज्योति फलती जा रही है रः 

आत्म-पदेणों के निरावरण होने से उनमें हत्कापन वदता जा 4 

वीतराग भाव वदृते जा रहे है“ 

ज्ञान का दिव्य प्राछोक प्रसरता जा रहा दहै 


कर्मं निर्जरा : समीक्षण ] ` [ १२५ 


अनन्त-अपरिमेय सुख हमारी चेतना के चारोंश्रोर 

मण्डराता जा रहा है 

्रनुभव करट.“ भीतर प्रचण्ड शक्ति का जागरणदहो रहाहै। 
वह्‌ शक्ति जो, संहारक नही सृजता है 

वहु सम्पूणं सृष्टि को ग्रभयत्व के आनन्द से भर देने वाली शक्ति दै 
कमं निजेरा के पवित्र म्रन्यवसायों में वृद्धि होती चरी जाए 
यह्‌ स्नान का आलोक वढता चला जाए.“ 

पह सात्विक शक्ति का जागरण भौर यह्‌ अपूवे आनन्द 

वदृता चला जाए 

दसी श्रहोभाव के साथइस भावोन्मेष के साथ ध्यान 

पे बाहर प्रा जाए" 

अपने आपको एकदम स्वस्थ एवं हल्का अनुभव करे" 

प्रति पल कर्मं निर्जरा के भाव को जागृत रखने के संकल्प में 
ध्यान से वाहुर आ जाएः--भाव कररै-".तीत्रतम भाव करे" 
आज वास्तवे मे आत्मा एकदम हल्की लग र्ही है 

मात्मा परमे पर्दोका वो हटा हुप्ना-सा कग र्हा है“ 





कमं : श्रावरण श्रौर 
विलय का समीक्षण 


ध्यान मुद्रा बना लें 

(प्रथम तीन प्रकरियाओं को श्रतीव उल्लसित तन्मयता 

के साथ दोहराएु“.) 

भ्पने शरीर को एकदम हल्का महसूस कर“ 

भाव करे... 

ठमारा शरीर एकदम हृत्का हो गया है 

प्रवे मन को हल्का वनानि का हमारा प्रयास चल रहा है“ 
ओर उसके माध्यम से हम श्रात्मा को हृत्का वनाने का 
भ्रयास कर रहैर्ह 

आजं हम आत्मा की भ्रनन्त ज्ञानादि शक्तियों को आवृत 

कर देने वाले आवरणों का समीक्षण करेगे. . 
आज हम उन आवरणों क श्रन्दर छिपी हई अननत सूर्यो भी 
अधिक भरकाशमान उस चैतन्य-ज्योति का भी समीक्षण करी" 
भाव करर 

„ अभी हम इस देह के मृत्पिण्ड से परिवेष्टित आत्म- 

ज्योति का समीक्षण कर रहै ह~ 

एकं भ्रत्यन्त प्रभा स्वर सूर्यसे भी अधिक सोम्य तेजू ध 
तत्त्व हमे श्रपनी शरीराङृति के रूपमे दिवार्ईइदे रहाट 
किन्तु उसका वह तेज प्रत्यन्त धरु वला हौ गया है 

जैसे सूयं के उपर अति सधन कोहरा छा गया हौ 

प्रोर सकी ज्योति अत्यन्त क्षीण हो गई हो 

भ्रव हम उस कोहरे रूप श्रावरणों को देख रहे है 


देखें वि 
प्रत्यन्त तीक्ष्ण अन्तर्‌ ष्टि से देखे.“ 
म्रनन्त ज्योति पुञ्ज हमारी देहाकृति ल्प श्रात्म-मणि 
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ष चं मोटे-सघन पदे षडे हए दै" 

्ल्-ज्येति को टुकते वाल्ञे आठ पद है" 
हिनु उत सथन पदे चारही रै जो श्रात्मा के मूल 
हमको ही अवृत कर रह दै 


दै 

रि र्वाधिक प्रभाव वाला सुघततम पर्दा दै-मोह क्म का“ 
ब पदं ते भसा के स्वरूप-बोघ करर सम्यक्‌ आचरण 
हप मौलिक स्वभाव कोही ढक दिया € 
पी ३ कारण आत्मा अपने अस्ति से री श्रपर्सिचित रह्‌ जाती दै 
ति कोद जन्माध व्यक्ति-अपने स्प को ही नहीं देख 

[ताद कि वह्‌ गौर वणे या ष्याम्‌ वण 
ती प्रकार इस मोहं केस 


[२ 
घत आब्रण के कारण श्राटमा 
पते रस्ति से दी अपररिचित रह्‌ र है" 
{८२ जव श्रस्तित्व का ही वो 
एववा निखारते, शुद्धावस्थी तक ले जाने 

) हो सकता है 
है कथं यहं कम मोह कमं 
„ ` इते हमारे गुद्धाचरण, 
ल ९िषुह कर्‌ स्ख ह“ 
वक्रे" 


॥1 


का प्रावरणं कर रहा दै“ 
सम्यक्‌-चार्ति की शक्ति क 


पलन्योति को उसकी सम्यक्‌ समम को ठकने वार्ला 
] सघत पर्दा हमे ष्ट दिखाई दे रहा ह“ 
र दूए साय ही उसी से लगे हृए दो सघन पदं ह्मे 
॥ दिषार्देरहैरै 
¦ दोन भावरण समानान्तर सेहीलगे हृएदै 
४ हासा की. जञान-शक्ति को ठकने वाला ओर दूसरा 
, व की दशन-शक्ति को ठकने वाला“ 
५ पद्‌ ते आत्मा के अनन्त ज्ञान श्रौर अनन्त 
; शक्ति को श्रावृत कर रखा दै 
४ सूरयो से भौ अधिक प्रकाणमान यह्‌ श्रात्मा टन 
व पदो के कारण अरन्घकारः मे डूबी हुई दै 
गे के कारण स्वय ज्ञाता, द्रष्टा जात्मा पदाथ 
| 
(६! स्य सप को देख, जान नही पाती है 
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जसे किसी व्यक्ति की श्रांलों पर बहुत ठोस कपडे की 

पटी बांध दी जाए, तो उतत श्रपते चाये भोर अन्धकार 

ही अन्धकार दिखाईदेता दै 

उसको स्वयं को नेत्र-ज्योति पूर्णरूप से स्वस्थतया विद्यमान 

होते हृए भी पटौ का आवरण उसे कुठ भी देखने नहीं देता“ 

ठीक यही स्थित्ति हमारी चेतन्य-ज्योति की है । 

उसमे अनन्त-ग्रनन्त प्रकाश भरा पड़ा है, किन्तु ज्ञानावरणीय 

क्म का पर्वा उस ज्योति कोःग्रावृत कयि हए है 

इसी प्रकार वस्तु के (सामान्या क्श्वोध) को अनन्त दर्शन-शक्ति 

हमारी आत्मा में विद्यमान है, किन्तु दर्शनावरणीय 

कमं उस ्रनन्त दरण की क्षमता को दबाए हृए है 

भाव करे" 

अभी हम अ्रपनी आत्मा पर छाये हृए तीनों पर्ये को 

स्पष्ट रूप से देख रहे हैँ 

वै तीनों षदं हमे इस प्रकार द्खिाईदेरहैहै 

जैसे कि सूं के ऊपर सधन काले-कजरारे बादल छ गये ह" 

पला अत्यन्त सथन काला बादल है श्रौर दूसरा-तीसरा कुच हत्वा है" 

आत्म-पूरयं पर छये हए बादलों को, कर्मावरण रूप पदां 

को हुम स्पष्ट देख रहै है" 

इन आवस्णों ने हमारी चेतना की अनन्तः ज्ञान ओर 

+ ्ननन्त दर्शन रूप शक्तिको ढक दिया है 

ग्रव हम जरा ओौर पृक्ष्म उष्टि.से देख रहे हः 

हमे एक रौर पर्दा दिखाई दे रहा है“ ५ 

यह्‌ पर्दा आत्मा के अनन्त पौरुप-शक्ति-सामथ्य को भावृत कर ठ १ 

हमारी आत्मा में इतनी प्रचण्ड शक्ति है कि यह सम्पूण 

ब्रह्माण्ड को अपनी कनिष्ठिका प्रंगुटी से हिला दै" 

प्रचण्ड शौर्यं का धारक है हमारा यह भ्रात्म-चैतन्थ किन्तु 

इन जड आवरणों ने इसकी शक्ति को दबोच रक्वा हं 

जैसे कोई वनराज अपनी एक दहाड से ४ ॥ त 
न्तर पत-भयभीत्‌ कर देता हैः; यदि वट 

ध छोटे-खोटे त जैसे जन्तु भा 


उसे परेशान करते रहते है“. , 
इसी प्रकार हमारी इ व पर मोह की निद्रा-छाई 
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हदे शौर ये छोटे-छोटे श्रावरण उसकी श्रनन्त सामथ्यं 
निधि परं श्रधिकार जमाए ५ है 
राज प्रचण्ड शक्ति सम्पत्‌ यह्‌ चैतन्य दीन-दीन कमजोर 
~ मौर वुजदिल वना हुम है 
६. सकरा मूर कारण क्या दै! 
^ दूपका कारण है यह्‌ अन्तराय कर्मे का जावरण्‌ । इस 
~ अन्तराय, कमे का पर्दा ग्रात्मा पर द्धाया हुमा है 
„ भाव कर" 
हये चारो पदै साफ-साफ दिखाई दे र्दे ई 
भचारो ही नही, एसे चार पदे शौर हमारी आत्मा प लगे हए है“ 
हु ठीकहै किये चार पदे आतमा पर सीधा प्रभाव नही 
डालकर, शरीर पर प्रभाव डालते है फिर भी आत्मा इन 
षरे चार पर्दो के कारण ही तो शरीर के साय वधी रहती है 
जव तक आयुष्य कमे दै! तब तक यह्‌ किसी न केसी 
स्यूल शरीर मे वेधी रहती है 
रीर जहा शरीर है वहां किसी-न-किसी प्रकार की वेदना 
-मुखनदुः कौ अनुभूति भी होती ही है“ 
; ग्रौर जहा शरीर हैतो उसके वणे, संस्थान, श्राकरति, संघयन, 
: मजवूती, गति, जाति आदि अनक प्रवत्तियां होगी री“ 
इत अवस्थाओ का जनक ही तो नाम कमं है 
¡ प्रौर इनमे उच्च-नीच का संचारः करते वाला गौत कमं है 
अर्थात्‌ श्रायुष्य, वेदनीय, नाम ओर गौत्र इन चारो कर्मो 
क चर ्रानरण हमारी आत्मा को संसार मे वाधे रने 
का काये कर रहे रै 
र अभी हम अपनी समीक्षण दष्ट से इन ग्रालों परयो को देख र्द दै 
4 इमे चार सघन श्रौर चार हल्के हे 
अव हम इन प्रावरणं के विलीन होने की सामान्य 
६ प्रकिया का समीक्षण करेगे 
{ भाव करे 
; शरभो हम पुनः उस, सघनतम पदे-मोदकर्म पर परपनी 
६ चष्ट केन्द्रित कर“ त 
4 श्रमी हमै ्रपनी अनन्त उपोति-पुञ्ज आत्मा के दर्शन दा 


५९०५ 


१ 
4 
५ 


भ 


॥ 


ए 
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जौर उस पर छाया हुजा मोह का पर्दा भी दिसाई द रहाट 
हम देख रहै हँ 

हमारे भ्रघ्यवसाय-विचार विशुद्ध हो रहै है “ 

भावनाओं में श्रात्म-दशेन की प्रकर्षता वदृ रहीहै 

इन उच्च अध्यवसायो से हमारा दशन मोह का पर्दा 

हत्का होता जा रहा है“ 

जेसे कि सूर्यं पर आया हुश्रा सधन वादक हवा के प्रभाव 

से हल्का होने लग जाता है 

ओर हमे आत्म-बोध हो रहा है 

अभी हम आत्म-दशेन का अनुपम भ्रानन्दने रहै 

अपूव ्राह्वादक क्षण हैँ ये 

हमारी चेतना मे चारित्र ग्रहण करने के भाव जाग्रत हो रहै" 
हमारे चारित्र मोह का प्रावरणक्षीणहोरहा है" 

हमारे चैतन्य देव मे चारित्र का नयनाभिराम प्रकाश पफल रहा है“ 
हमे स्वरूप का दर्शन हृश्रा श्रौर हम साधना की भर 

ग्रागे बढ रहै 

अभी हमारी चेतना आत्मानन्द के उल्लास मेँ रममाणहो री है 
भाव करे" श 

हमे आत्मा पर से आवरण हटते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहं ६” 
जसे कोई बादल बिखर रहे है“ 

प्रात्मा में ज्ञान का आलोक फल रहाट 

उसकी सम्यक्‌ समभ जाग्रत हो रही है 

` ज्ञानादरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्मं का क्षयोपञ्चम हो रहा ह 
धीरे-धीरे ज्ञान का प्रकान्च बढता जा रहा है 

ग्रात्मा की उज्ज्वलता बढती जा रहीदहै 

अन्तराय कमं का क्षयोपशम हो रहा दै ध 

हमारी आत्मिक शक्तियों पर प्राएु आवरण हदते जा र्ट्‌ €“. 
भीतर जैसे कोई शक्ति का विस्फोट हो रहा हौ” 

श्राज हमारी वीर्ये शक्ति वठ्‌ रहीदहै = र~ 
चारित्राराघना की भावना एवं क्षमता में अत्यथिक विक्ठहीर्छः | 
हमारी शारीरिक शक्ति वदती जा रही है" 

हमारी भुजाश्नौ में शक्ति का ज्वारघ्रा रहाट 
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। 3 
"हम सहसा अलि उपलब्धियां हो रही दैः“ 

हमारी दान देने की भावनाओं मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है“ 
हमारी आत्मा की अनन्तवीये सम्पन्नता का हमे सहज 
'देधहोरहाहै~ 

; भाव कर्‌" 

हम प्रावर्णों कै विलीन होने की इस प्रक्रिया को 

श्तयक्षतः देख रहे है 

हम मावरणों के हटने से होने वाला चैतन्य प्रकाश 

छ्ष्ट दिलाई दे रहा है" 

हमारी श्रात्मा एकदम हत्की होती जा रही हैँ 

्र्यवसायों अर्थात्‌ विचारों मे उच्चतापू्णं निखार आताजा रहा दहै 
{षे आवरण चढाने वाले कालुष्य धुलते जा रहै है ~ 

विशुद्ध भावनाओं से पुराने कमं हते जा रहे है 

†भत्मा के निमेल प्रकाश युक्त होने कौ इस प्रक्रिया को 

हैम श्रपनी अन्तरग चष्ट से देख रहै है 

प्रमी भी हमारी आत्मा पर आवरण चद्‌ रहे दै, किन्तु 

व आवरण परतले वस्त्र के समान हल्के हो गए है 

से किसी मकंरी लाइट पर पतले-पतले कपड़ों के कुच 

{र उल श्यि गए हों ओर प्रकाश उन पर्दोँमेसे छन- 

ध्न कर वाह्रश्रार्हाहो 

हम अपनी आत्मा के अलौकिक ज्ञान प्रकाश को देख रहै रह 
प्रवरण भौर उनमें छनकर श्राने वाले ज्ञान के तारतम्य 
शव का हम साक्षात्‌ दर्शन कर रहे है 

रजकी हमारी व्यान की प्रक्रिया बड़ी सहज, किन्तु 
बनिनदप्रद रही है"... 

राज हमने कमरविरणों के स्तरो को देखा ओौर परात्मा 

शी प्रत्त शक्ति का भी म्रनुभव करिया 

प्रवरण को हटते हुए भी देखा“ 

{मारा यह्‌ भ्रात्म-लोक का दर्शन अतीव प्रीतिकर दै" 

शयन्ते रमणीय है 

श्यन्ते आनल्ञादक दै" 

इष प्रालोक देन मे रममाण मनःस्थिति के साथ 
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ध्यान से बाहर भाजां 

अपनी आत्मा को स्वच्छ-तिर्मल एवं हल्का अनुभव करे" 
अपने प्म्पूणं परिवेश को उद्र ग-आवेग रदित हंत्का 
श्राह्लादक अनुभवे करं प्रकृतिस्थ हौ जाएं“ 

अपने तन-मन प्राणो को प्रफुल्लित अनुभव कर 
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ध्याने मुद्रा वनालं.' 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को भावपूर्ण तन्मयता के साथ दोहराए) 

भाव कर" 

तन, मन ही नहीं आत्मप्रदेश भी एकदम हत्के-निर्मल हो गए है“ 

हमारे अध्यवसायो की विशुद्धता पराकोटि पर पहुंच रही है" 

हमारी राग-दरेष की अनादिकालीन गें दरी पड़ गई रहै" 

त किसी पर विशेष राग रहा ओर न किसी पर देष 

चेतना कौ यही अवस्था वीतराग के निकट ले जाने वाली अवस्था दै 

मन के कालुष्य के धुल जाने के वाद अपने-परये का 

या तैरे-मेरे का भेद कहां रह्‌ जाता है" 

संसार मे सभी संर्षो-तनावों या दुःखदो का मूल 

तरेमेरे का भेद-मकक भावहीतो है 

तिरे प्रद्वेष होता तो "मेरे" पर राग“ 

रौर यहीं प्राकर विद्रेष की भावनाए' जागृत होती ह 

भाव करै" ५० 

हमारे भीतर के तेरे-मेरेके भाव नष्टहो गए ह~ 

विद्रेप के सभी निमित्तक्षीणहो गए है 

हम भ्रभी परम समत्व भावके सागरम तेर रैं 

जव तेरे-मेरे का भावक्षीणदहो गया तो सभी कु 

अपना ही लगने लगता है ५०८ 

हमे प्राणिमात्र श्रपना निकटतम र्ग रहे हैँ श | 

चोटेपे छोटे प्राणी मे हमे अपना ही प्रतिविम्ब दिखाई दे रदा 2 

“अप्प सम मुन्निज्य छष्पिकाए" का प्रागमिक उद्घोष प्रा 
्र्तरंग मे साकार होता दिखाई दे रहा दै । 
"वसुवैव कुटुम्बकम्‌" कौ विराट भावना अन्तरय मे लहलदा र्दी ६“ 


= न नवन्म= ~ = ९ 
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रहा | वनस्पति जेसी एकेन्द्रिय आस्मागों पर भी कैसी 
करणा जागृत हो रही है" 

भावनाग्रौ कौ-गागर मै करणा के सागर उमड़ रहै ई. 
परारिमात्र पर मैत्री का भाव जागृत हो रहा है. 

हम जभी कोई पराया ल्ग ही नहीं रहा दै 

अरे { यहां पराया है ही कौन ? 

संसार की सभी आत्माभों के साथ तो हमारा अनन्त- 

अनन्त वार संबंध हौ चृका है 

षस पुरे ब्रह्माण्डमे एक भी ्रात्मा एसी नहीं है जिसके 

साथ इस श्रात्मा का सम्बन्ध नही हृग्राहो 

श्रे { निगोद श्रवस्था या अब्यवहार राशिमें भी एक शरीरम 
अनन्त जीवों के रूप में रहकर हमारी श्रात्मा नै उन अनन्त 
अन्यवहारे राशि की ्राल्ा्रों के साथ सम्बन्ध रक्वा है" 
अनन्त-ग्रनन्त कालं तकं एक ही शरीर मे एकं साथ 

रह चुकी है- हमारी श्रात्मा | 
जब हमारी श्रात्मा इतने निकट के सम्बन्धसे जुडी रहीहै संसारः 
भ्रात्माओं के साथ, तो फिर यहां पराई आत्मा कौन रही दहै?“ 
भावे करर 

आज हमे संसार की चराचर सभी आत्माएं श्रपने से जुडी 

इई दिखाई दे रही ह 

भ्रभी हमारी भावनाओं म एक गहरी श्रात्मीयतता 

. जागृत होती जा रही दैः 

अहा ! विचारो मे इतनी व्यापकता, इतनी विराटता 

भ्राज पहली बार ही आयी दै 

जब सभी भ्रात्माए-आत्मीय अपने ही हतो शतृतातौ 
किसीसेरह्‌दही नहीं सकती दहै 

प्राशिमान्र पर परम मैत्री कां भावही रह्‌ गया है" 

कुद को अपना ओर अन्य सभी को पराया मानने कौ 
अपेक्षा स्जको श्रपना बना लेने मे कितना श्रानन्द भरट म 
एक छोटे से परिवार पर श्रपनत्व कायम कर उस प्र्‌ रम 
अन्य संसार के सभी प्राणियों पर परायेपन के भाव म वहं 


आनन्द कहां है जो विश्ववारस्य के भावों मेँ चषा हूना है" 
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¦ रे! छे से परिवार के दायरे में तो जरा सा राग 
रौर अपरिमेय देष का भाव चिपा रहता है 
नतु जव सम्पूणं विष्व को अपना मान लिया जाता है“ 
तोन राग रहा, न देष, रागद्वेष क्षुद्रता मे रहते है 
विरादता मे दोनो ही समाहित हो जाति है 
बरहा! हमारे भीतर का शतुत्व भाव दही नष्ट हौ गया है 
ह्मे चटी मे भी अपनी ही आत्मा का दशेन हो रहा है" 
मववी-मच्छर-गाय-मैस-घोडा-ऊंट ही नही, नाग ओर 
पिह जैसे कर माने जाने वाल प्राणियोंमे भी हमें 
अपनी ही श्रात्मा दिखाई दे रही हे 
भरे ! उन प्राणियों की आत्मा में श्रौर हमारी 
राला मे मौलिक रूपसे कोई भी तो अन्तर नही है 
स्वषूप की ष्टि से सभी आत्माएं हमारी आत्मा के समान ही तोह 
भाव करे" 
हमारी श्रास्मा मे, हमारी चष्ट न्ने विशालता वदती जा रही है" 
प्रणिमात्न के साथ अन्तरे मैत्री का भाव गहराता जा रहा है 
भौर यही तो वीतराग दशा का भाव-सूत्र है 
सभी प्रकार की कषद्रताए टूट गई ह 
विराट भावो मे प्रवेश करते ही हमारी चेतना में 
कितना आनन्द भरः गया है 
परद्भृत दै यहु आनन्द 
कहौ कोई लुकाव-छिपाव नही दै 
कही कोई दुराव का भाव नही है 
कहीं कोई तनाव नहीं है 
; समी आत्माओं के साथ अपनत्व वना लेने के वाद 
किससे क्या लुकाव-च्छििाव किया चष्ट 
मौर जहां लुकाव-चिपाव नदी वहां अनिर्वचनीय 
आनन्द ही आनन्द है ॥ 
{ हमारी नात्मा आनन्द का ही केन्द्र वन गद ४ 
¦ वेत्राग भावे का आनन्द--"यह्‌ ग्रानन्द वदता जा रहा ट 
८. भाव करे 
{# बात्मा का खूप व्यापक, विस्तृत दोता जा स्ट दै 


॥ 


--- २९ 
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हमारी आत्मा विश्वात्मा बन गृईदहै 
हमारी आव्मा चराचर में संयुक्त, व्याप्त हो गह 

यह्‌ व्यापक रूप सदा-सदा वना रहे,. विश्व मेरी का भाव गृहुराता 
रहै इसी भावुकता के साथ ध्यान से बाह्रं आ जाए 

श्रषने को एकदम विराट किन्तु हृत्का श्रनुभव करर" 

स्वस्थ हो जाए“ 
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ध्यान मद्रा बना ले 

(रथम तीन प्रक्रियाओों को तीत्रतम संकल्प के साय दोहराएु) 

भवि करे" 

शरीर एकदम हत्का होता जा रहा है 

रीर का हल्कापन अति सीमा पर पहुंच गया है 

गरीर एकदम निर्भार हो गया है 

हेम भव श्रात्मा के हत्केपन का अभ्यास-प्रयास कर रहे है 

त्मा को हल्का बनाने के ल्यि पहले मन को हल्का वनाना होगा^~ 
भौर मन को हल्का बनाने ॐ पुवं यह समभः लेना आवश्यक है कि 
मन भारी क्यो ओर किन कारणोंसे बनादहु्रा है“ 

ह्म मन के भारीपन के अनेक हेतु पूवं मे इसी ध्यान- 

साधना के दौरान समम चुके 

उपैसाररूपमे दोहराए' तो मन को वोफिल बनाने 

वाला भाव है-राग-देषः-. ५ 
रागद्रेष उत्पन्न होता है तेरे-मेरे, अपने-पराये की मेद की रेखाओं से" 
जहा मेरापन-अपनत्व का भाव है, वहा राग-भाव होगा ही" 

भोर जहां तेरा-परायेपन का भाव होगा, वहा किसी न 

पि मात्रा देप भाव का उदय होगा ही । 

मन को निर्भारि बनाने के ल्ि तेरे-मेरे की भेद रेखाओं 

क टूटना अनिवाये है 
भपते-पराये की भावनाग्नो को तिकाजकि देना म्रावश्यक है" 

प्र यह्‌ होगा अपने विचारो को क्षुद्रता के संकुचित 

दायरे से वाहूर निकालकर विराट परिवेश प्रदान करने से 

तो ` म्राज हम विचारों की विराटता का समीक्षण करेगे" 

भाव करे" 
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अब हम अपने-पराये कौ क्षुद्र परिधि का परित्याग कर सै ॐ. 
तीत्रतम भाव करे भ 
संकुचित दायरों के टूटने के साथ ही अपचत्व का भाव 
विस्मृत होता जा रहा है परायेपन का भाव क्षीण 

होता जा रहा है“अव ह्मे संसार के प्रत्येक प्राणी मे 
अपनत्व का बोध हो रहा है"सभी आत्माए' हमे अपने 
समान ही नही, अपने रूपमे ही दिखाईदेरहीहै 
चलते-फिरते चस प्राणिर्योमे ही नहीं, पृथ्वीकायिक 
ग्रपकायिक श्रादि छोटे-से-खोटे प्राणियो के प्रति हमारे 

मन मे आत्मोपस्य कौ भावनाए' गहराती जा रही है- 

हमे यह्‌ पूरा विश्व ही अपना ही परिवार लगरहाहै"" 
कल्पना करे “` 

हमे अपने छोटे सै परिवार के प्रति कितना ममत्व रहता है 
प्रपने भरद, अपनी वहिन, भ्रपने माता-पिता, भ्रपनी पत्नी प्रौर 
श्रपने बच्चे"-"अपना घर, अपनी दुकान, श्रपना श्राफ ` 

अव उस अपनत्व को जब हम विस्तारदेदेतेह 

सम्पूणं विश्व को श्रपना कुटुम्ब-परिवार मान तेते ह 
समस्त संसार को अपना घर मान लेते है 

तो फिर परायापन किसमे किसके प्रति वच जाताहं 

जब सब कुं प्रपना हो गया तो पराया कौन वच गया" 
प्रहा 1! कितना आनन्द भरा द इस विष्व कुटुम्ब की भावना पे 
दस विस्तार भावना के साथ ही शतु-मित्र काभावही 
तिरोहित हो जाता है 

अरे ! जव पुरा विश्व ही मिच्रहो गया, मैरी के पवित्र 

सूत्र मे बंध गयातो शतु कौन रहेगा" 

कल्पना करे“ 

इन क्षणो हम अपने किसी सात्र को अपने मानस पटल 
प्र--कल्पना लोक में उभार कर ले रवे ए 
देखे “. हमारे मन मे उसके प्रति कर्हा-कटां कितना कध भेर ९. 
मन के किस कोने मे शत्रुता का भावचिपा है" 

बहुत गहराई से उस च्छि हुए शनरुत्व का समीक्षण कर" 

भाव करे“ "तीत्रतम संकल्प करे | 
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। वृहू शुत क्षोण होता जा रहा है 


एस व्यक्ति के प्रति श्रनन्य आत्मीयता का भाव निर्मित 

होता जा र्हा दै“ 

मन्त स्ेह-मृदुल प्रेमभाव का प्रादुमवि होता जा रहा है" 
वहु व्यक्ति हमारे मानस-पटल पर एक सज्जन आत्मीय 

प्यके रूप मं उभरकर आ रहा दै" 

एक व्यक्ति कै प्रति ही नही समस्त प्राणियों के प्रति 

मत्री भावका जागरण हो रहा है 

पानी के जीवों मे हमे अपना ही प्रत्िचिम्ब दिलारईदे रहार 
्ररे ! सह्‌, सांप ओर विच्छ जैसे जहरीले जंतुभौ पर 

भी हमारे अन्तरंग मे स्नेह की वृष्टिहोरहीदै 

हुमारे मन के वात्सल्य ने अपने प्रति संसार के समस्त 

प्राणियों की कूरता-कलुषता को धो डाला दै 

हमारी विशुद्ध आत्मीये वात्सल्यता के सामने शतृुत्व का 

भाव टिक ही कंसे सक्ता “ 

तत्त्व प्रष्टश्रो ने स्पष्टही तो कहा है" 

“श्रहिसा एवं समता कौ भावना के सामने कररता रह्‌ 

ही नही सकती है 

भवि करर" 

इन क्षणो हमे विश्व की सभी चराचर आत्माए" श्रपनी 
चिरपरिचित आत्मीय भासित हो रही 

पास्तव मे वे हमसे चिर परिचित रदी ही दै" ` वि 
ससार कौ प्रत्येक श्रात्मा के साथ हमारे प्रनेकनेक रिप्ते वने द्‌ 
प्रनादिकाल के इस परिश्रमण में समस्त प्रास्माए 

हमारे निकटतम परिजनो के रूपमे रहे चुकी दै 

यही नही, निगोद श्रवस्थामे तो इस सम्बन्वसे भी 

निकट, हम एक ही शरीर में संयुक्त रूप से अनन्त 

आत्माओ के साथ रह्‌ चुके ह 7 

व्यवहार में प्रेम प्रदर्शन के समय हम कटा करतत ट 

दो शरीर श्रौर एक ्रात्मा, किन्तु इससे भी निकट का रिय्ना श्व 
सैर रौर अनन्त आत्माभ्नो का हमने कायम क्या दै 

इसे वद़कर्‌ रौर निकट का सम्बन्ध क्या टौ सक्ता हे 
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अग्रभाग जितने मे स्थान मे हम भ्रनन्तं श्रात्माओं ॐ पाध एक 
दूसरे के साथ श्रात्मीय बनकर रह्‌ चुके रै 

जहां हमारा आहार-खाना-पीना ही नही, प्रत्येक श्वम 

एक दूसरे के साथही होता था 

यह श्ररुग कत्त है कि उस समय हमारी चेत्तना श्रत्यन्त 
सुषप्त ग्रवस्थाे होने से हम उस आद्यः सस्वल्ध को 
समभ नहीं सकते ये... 

उनका जीवन्त बोध नहीं कर सक्ते ये" 

किन्तु वह आत्मीयता तौ निविवाद रूपसेथीदही 

भ्रव जरा हम अपने वतमान के साथ अतीत के चिन्तन 

को जोड देँ- समीक्षण केर.“ 

वर्तमान में जिन्है हमने शत्रुके रूपमे देवाहैवेहीतो 
हमारे श्रतीत मे अत्यन्त आत्मीय रहै है~एक 

शरीरवासी भ्रभिन्न चैतततनांशी बनकर रहे है 

फिर शत्रूता किसके प्रति र्केखी जाय 

नही, नहीं ! ! अज हमने श्रपने मात्म-समीक्षण कै 

दारा शनृत्वको दही मिया दिया दहै 

हमारी चेतना मे विष्व मैत्री का भाव गरहराता जा रहा है" 
हमारे मन मेँ प्राणिमात्रि के प्रति एकं ग्रनन्य ्रात्मीयता 

पुणे वात्सल्य का भाव फूट रहा है" 9 
ग्रहा !! विश्वं वात्सल्य का य उच्चत भाव कितना आह्वाककाै र 
यह्‌ भाव हमे कितने उच्चकोटि कै श्रानन्दसे भरदेतादै 
भाव करर 

तीव्रतम अहोभाव से भर देँ अपनी श्रात्मा को" 

संसार के समस्त चराचर प्राणी हमारे कटुम्बी ठ 

सभी चेतनाए हमारी आ्मीय है 

ग्रनुभव करे ॥ लं 
दून क्षणो मे हमारी आद्मा से ठेसी शुश्र-णुक्ल किरं ध 4 
दै--ये सभी प्राणियों को अपने भीतर समटती जा ष्टी 
एक श्रभूतूवं प्रेम का संचार प्रत्येक चेतना मे हौ र्दी € 

ओर सभी आत्माओं के भीतर से हमारे प्रति रोपप 

का भाव नष्ट होताजा र्हा है 


~ + ~ 
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` एक स्ैहपु्णं भाव हमारे प्रति निमित होता जा रहा है" 


ग्र तैरे-मरे मन की सभी दीवार टूट चृकी हैं 

रगनदरष का भाव तिरोहित दहो चुका है“ 

हम सारे संसार के प्राट्मीय वन चुके ह" 

प्रमस्त संसार का प्राणी वर्गं हमारा प्रात्मीय वन चुका है 
हमारा आत्मीय भाव वदृता चला जाय 

विश्व मत्री कौ ये पुनीत भावनाएं गहरी होती चली जाए“ 

्रीर टेम भ्रात्मीय भाव के इस भ्रानन्द मे वहत गहराई 

तक इवते चले जाए... 

वीतराग भाव का ग्रनुपम आनन्द सवत्र फलता चला जाये“ 

भाव कर.“ 

इन क्षों हम श्रभूतयुवै अलौकिक आनन्द मे सरावोर हो रहे हैँ“ 
भानेन्द वृद्धि के इस श्रहोभाव के साथ व्यान से वाहरग्रा जाये 
भपने जापको एकदम हुत्का अनुभव करते हुए प्रकृतिस्थ हौ जाए" 
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ध्यान मुद्रा बनले" 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को ग्रन्तरंग उल्लासि एवं प्रवलतम 

संकल्प के साथ दोहराए ““} 

श्रपनी चेतना के अन्तर्बाह्य सम्पूर्णं परिवेश को हल्का प्रनुभव कर" 
भ्राज हम इतने हत्के हो ग है कि अव हम करहीँकीभी 

कंसी भी यात्रा कर सकते हँ 

अतः आज हम समीक्षण की अ्रत्यन्त गहन एवं सूष्ष्म 

प्रक्रिया की यात्रा की तैयारी कर रहे है""वह्‌ यात्रा 

अपने जीवन के अतीत कौ यात्रा है. 
केवल वर्तमान कै जीवन के अतीत की ही नही, शनक जीवनो की, 
पव के अनेक जन्मों की भाव यात्रा हम करनी है" 

हमारी इस यात्रा का उदेश्य है-हम श्रपने मूल स्वरूप 

से परिचय प्राप्त कर सर्के~““अपनी मूल आत्मा का 

साक्षात्कार कर सकं ~“ 

अतीत की इस यात्रा के लिये पहले हम अपने भविष्य के 
विचारो को व्यागना होगा--हम सदा श्रतीत को भुलाकर 
भविष्योन्मुखी ही जीने के श्रभ्यासी हौ गए ई" 

हमायै श्रभिरुचि भूतकाक मे नहीं भविष्यत्‌ के सुनहर 

स्वप्नो मे ही ्रधिक रहती दै, इसीणियि हम ब्रामतीर प्र, 
ज्योतिषियों ॐ द्वार खटलटाते रहते है कि कल क्या होने वार्ता 8 
~""भविष्य में क्या होने वाला है | 
हुम कल--आने वाले कल के प्रति श्रधिक उत्क ह 
....वयोकि वहां हमे आशाए दिखाई देती दै " 
अतीत हमे मृत लगता है ओर भविष्यत्‌ जीवन्त प्रती 
--.किन्तु--यदि हमे पूवं जन्मों का स्मरण करना है 


त हता दै 
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 वतीत मे इवकी लगाना ह""तो भविष्यत्‌ को भुला देना होगा 
भविष्यत्‌ की उत्सुकता को दफना देना होगा--उस श्रोर 
से भे वन्द कर देनी होगी 
हमारी चिन्तन शक्ति का पूरा प्रकाश भविष्यत्‌ कोश्रोर 
ते हदाकर श्रतीत कौ ओरं ही फकना होगा 
भाव कर““तीव्रतम भाव करे कि भविष्यत्‌ की ओदसे 
टूमारी आंखे वन्द हो गर है“ 
हुम श्रपने ही अतीतमे गोते खारहेरटै 
प्र इन क्षणो मे भविष्य सम्बन्धी विचार एकदम बन्द हो गए है 
हम अभी आने वाले कल की वात ही दिमाग से वाहुर 
ए। निकाल दे “अभीतो गए क्क का विचार दही करना 
} है“ग्रागे क्या करनादहै ? क्या होने वाला है 
पाक्या होगा ? सव कुं को मस्तिष्क से निकार दे 
"जसे टच का फोकस एक ही दिशा मे पड़ता है "मौर 
दूसरो दिशा मे श्रन्धकार ही रहता है 
उसी प्रकार श्रपने सम्पूणं चिन्तन का फोकस भविष्य से 
¡ हटाकर भरत “श्रपने श्रत्ीत पर लगा दे 
भाव कर कि अभी हुम भविष्य को एकदम भूल गए 
; ओर्‌ भूतकाल को ही देख रहे हैँ 
भूतकाल मे भी अभी वहूत भ्रतीत मे नही केवल गए कल 
मे ही इवकी लगा रहै ह“देखे---अपने गए कल को 
; देलं""गए कल हम कव उठे थेकिस-किस समय क्या- 
¡ क्याकाये क्रियाया 
किस-किस से मिले ये--"क्या-क्या खाया या~पहते इन 
स्थूल क्रियाश्रोंकोदही देखने का प्रयास कर" 
फिर कल दिन भर के अच्छे-वुरे सभी प्रकार कै विचारों 
का समीक्षण करे"अनुभव करे जसे किसी एक पुस्तक 
भ्रनेक पृष्ठ खुलते जा रहै है 
जपने ही श्रतीत के विचारों को देखकर हमारा मनतं 
आश्चयं से भर रहा है-“इसी क्रमसे हेम गए 
, कायक्रमों का ्रवलोकन करेगे" 
देखं अपने प्रतीत के परसो को~~ 


~ 


-- 
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एक-एक घटना-चक्त का समीक्षण-साक्षात्तार करते जाँ 
जितने जीवन्त रूप मेँ हमने परसो को परसो नहीं जाना 
य श्राज भ्रभी वहु उससे श्रधिक ही सजीव हो उठाहै 
भाव करे" 

परसो के सभी इए्य चित्र पट के समान आंखों कै सामने 
तेरते जा रहे हं 

एक-एक घटना श्रमी षटती हृई-सी नजर श्रा रही है 
“हम देखेगे, कु दिनों के अभ्यास ते हमे महीनों ही 
नही, वों पुव के सभी रश्य दिखाई देने लगि" 

जाज जो अज्ञात के महासागर में पादै, वह्‌ जात के 
भ्राकाश मे तैरता-सा दिखाई देने लगेगा. 

अभी हम अपनी अतीत दर्थन की यात्रा चालू र्खे 
“हेम अतीत के प्रनेको वर्षो का समीक्षण करते हुए 
प्रपने बचपन में लौट गए है 

हमे वाल्य-काल की प्रत्येक क्रिया सजीव-सी लग रही है 
“पुरा बचपन अपनी स्मृति के महासागर में तैर रहा है." 
अनुभवे कर" 

कितने सुनहरे एवं आनन्द से भरे हैँ वे वचपन के दिन"! || 
कंसी गुदगुदी फैल रही है हमारे तन-वदन मे 

वचपन के स्मरण के दवारा“! ! प्रहा~हमारा वचपन 
हमारे ्षामने लौट श्राया है, एकदम जीवन्त हो उठा है“~ 
अरे, अभी हमे बचपन की सहन-सरल लीला में ही नहीं 
भ्रटक जाना है“अव हम वचपन से भी पीचे, एकदम 
शेशव मे दुधुमुह बालक के रूप्‌ मेँ श्नपने आपको 
अनुभव कर रहे टै । 

भाव करे । 

हम श्रगुठा मुह मे उलि हए है 

हम मां की ममता मयी गोदमें सोए हृए है“ 

हम दुव पी रहे है 

यह्‌ क्या““हुम दछोटे-खेरे खिलौनों से वेल रहे द 
हमारा खिलौना छिन गया दहै भौर हमरोरहेरह 
वचपन का यहु रोना भी कितना माघरुम ह 
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तो यह मां हमें गृद-गुदौ कर रहीदहै 

बह भी हमारे साय दुतला रही है ओर हम विना प्रावाज 
के मुष्करा रहै है --"हुमेः अपना ही क्चपन कितना 

जोवन्त, कितना आनन्दमय“ कितना प्यारा लग रहा है 
तेमिन अभी हमे यहां पर नही रुक जाना है 

हूमारी श्रतीत की यात्रा वहत लम्बी है अभी तो हरम 
भपते पूर्वै के अनेक जन्मों का साक्षात्कार करना हि 

बब हम शशव से भी पूवं अवस्था गर्भस्थ काल का 
ताक्षाक्रार कर रहे है"“ग्रोदो 1! 

अनुमव करे “ 

हम कैसी काल कोठरी म वेठ है---कितनी गन्दी-दर्गन्वमय 
जगह है यदह .ओौर हम कितने संचित होकर - हाथ-पांव 
सिकोड़कर वेठे है“ 

कितना गन्दा श्राहार हमे वहां मिल रहा ह 


- वास्तव मे भाव करे 


इन क्षणो हम ग्भ ही बैठे दै 
भयंकर यातनामय स्थान पर 


+ जहा यातना, दुःख को अभिव्यक्ति करने के लिये "ग्राह 


"उफ! भी नही कर सकते दै“ 
उस गभे के दु.खो की कल्पनाही हमारे पूरे तन-वदन 


वैसे न्दे परमाणुश्रो से निर्माण हो रहा है हमारे इस शरीर का ""‡ 
मिन्तु" जरा देखे, हमे एेसा शरीर क्यों मिला ` 

गयो हमे इस गभं मे आना पड़ा“ 
बोर इसके छथि ही हमे अपने पूवे जन्मो कौ स्मृति मे छलांग लगाना 
पड़ गोदे, जरा श्रपने गभ मे आने के पूवे काल को 

हम इस गभे मे कहांसे आएर्हैः ले जाए 

चिन्तन को अतीतमे ले जाए । 

भरपनी स्पृति पर कुदं जोर लगाए ~ कुच ओर जोर लगाए 

थोडे साहस एवं वेयं से काम लें ““स्यृति पर $ जौर 

म्रधिक दवाव डाले 

म्रभी पदं उठेगे 
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सवनतम पदं हठे ओौर हमे एक नही, अनेक जन्म 
दिलाई देने लगेगे-- ह 
किन्तु “किन्तु "पहले यह्‌ साहस जुटाले फि हुम अपने 
अतीत के जन्मों को भी देख सकंमे फि नही 
केयोक्ति“हो सकता है---इस जन्म मं हम बड़ आदर 
विचारों बले धार्मिक व्यक्ति हो किन्तु पूवे जन्म मे पशु- 
योनि भे भीतो हो सकते ह 

केदाचित्‌ मनृष्य योनिम भीर हों 

भ्रथवा--अभी से ठीक विपरीत““प्रधामिक, युश्रारी, श्ररावी, 
दरचारी यास्त्री रूपमे विलासी जीवन वा रहे हो“ 

“यह्‌ आवश्यक नही कि हम अपने पुवं जन्म मे बहत 

वड धमत्मा ही रहे हों रौर एक ग्रच्छा चित्र अपने पूत 

जन्म का हमारे सामने उभर कर आ जावे 

अतः पहले यह साहस जुटाले कि हमे अपना पुव जन्म, 

कंसा भी रहा हो, देखने मे कोई श्रापत्ति नहीं होगी ~ 

हम उसे सहज खूप से चित्रेपट पर आ्राने वाले चित्रकौ तरह क~ 
उससे कोई तादात्म्य स्थापित नहीं करेगे. 

हम केवल दरष्टा वने रुगे 

हेम अपने प्रतीत के जन्मों के इश्यों के भोक्ता नही होगे" 

हा तो "हमारी अतीत दर्शन की यात्रा चल रही है 

"जरा अपनी स्मृति पर भार डाले. 

उसे कृ प्राचीनता मे ले जाए - 

भ्रनुभवे करे कि हमारे मस्तिष्क भे तीव्रतम हृरन-चलन मच रही द 
लान कन्ध पर गहरे कम्पन हो रहै हैँ 

लान-केनद्र का श्र्थं है- मस्तिष्क का पिद्धला सवसे 

उभरा हज दित्सा, जहां प्र कुछ हिन्द चोटी रखते ह 

हमारे ज्ञान-केच्ध्‌ मे हलन्‌-चलन मच गई है. क 

हमारे मति-स्मृति ज्ञाने के आवरण हृटते जा रहे है~ 


भाव करे “~ वि व 
हमारे जानकर पर संख्यातीत बारीक वारीक पदं पड़ हृष ह 


ओर वे केम्पित होने लगे ह 
हमारी स्मृति जागृत होने लगी है 
अरे, यह्‌ एक पर्दा उठ गया है 
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मरौर हम श्रपने पूवं जन्म को देख रहे रै“ 
बरोह ! यह कंसा चय 2??? 
; एष जन्ममे तो हम वहत विकासितापूणे जीवन में थे" 
हमे देवलोक का एेष्वयं स्पष्ट दिखाई दे रहा दै“ 
 पकंड़ो देवियो से धिरे हुए हम भोग-वासना मे लिप्त हौ रहै ह 
} म्तिनी विलासिता की जिन्दगी है यहु" 
` भरे, यहां धमे-कमं कीतो चर्चाही नहीदहै 
केवल भोगभोगःभोग मेँ ्रकण्ठ इवे हुए ह हम~~ 
त भौर उसी को परम सुख मान रहै हम 
~ भरे, यह भी कोई जीवन है""जहां नाटकं के मनमोहक 
| सों एवं कणं प्रिय गीतों के साथ नृत्य करती अप्सराओौं 
| के मूपुयो की भनभनाहटो मे ही रात-दिन खोया रहा जाता है 
..एक दिन, दो दिन नही, हजारों वपं इन्ही रंगीन श्यौ 


४ 


मे व्यतीत हौ जाते ति 1 
¦ श्रातो भोगो के जटिल जालमे न जाने कहा खो जाती दै" 


` “श्रे, बह नृत्य करती हुई अप्सरा आलो के सामने भ्रा गई है 
{ प्रभी हम उसके वस्त्र कितने वेहूदे लग रहे ह 

कितने कामुक-मोहक कटाक्ष फक रही है वह“ 

कितनी मही उसकी भाव-भंगिमा है“ 
“ इन्दी कटाक्षो मे आत्मा परास्त हो जाती दहै 

रने शक्ति-सामथ्य को भूल जाती है “रौर फस जाती 

वासना के चक्रव्यूह मे~ त 

त यह्‌ बया, यह तारी देवी रुष्ट हो गई है प्नौर दम उसे मनाने 
; का प्रयास कर रहे है“वह नूपुरं कौ भकार वन्द हो गई है 

हम भपनी देवी को विमान मे लेकर देवलोक के नीचे सुमेर 

पवेत पर नन्दन वन मेले श्राए हैः ग्नौर उसे प्रसन्न 


` करने का प्रयास कर रहे दै" 
महो ! देवलोक का 9 द्ण्य हमे स्पष्ट दिखाईदे रहा टै 


भौर हमे यह विलासिता पूर्णं जीवन एकदम वेहृदा-सा र्ग रदा है ` 
लो, हमारी स्मृति पर से एक ओर पर्दा हट गया टै 

" अवे हम देवलोक से भी पहले के जन्म को देख रहे है" _ 
हेम भ्रपने आपको एक श्रो सम्पन्न मनुप्य के रूप मे देव रहै है 
हमारे चाये रोर अपार सम्पत्ति विखरी हई है“ 
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अनेक व्यावसायिक केर का हम संचालन कर रहै ह 
“अनेक मूनीम गुमाश्ते हमारे इदं-गिदे वैठे हृए ग्रषना 

कामं कर रहर 

देखे ."अपने अतीत को तन्मयता से देवें ~ 

भाव करर 

चास्तवमें हम इस समय एक घनाधीश के रूपमे वैठेह- 
सहसा हमारे कानो को एक बुरी भुचना मिलती है छि 
हमारा एकं यवापृच्र नये वनते हुए भवन से भिर पडता 

है ओर उसको मृत्युहो जाती ह~ 

हम विरूख-विलख कर रोने लगते हैँ 

इमारे विचारों पर एक भटका-सा क्गता है ओर हम 

व्यापार व्यवसाय से एकदम उदासीन हो जति रहै 

यहीं नहीं हम भ्रपनी सम्पत्ति का वहुत अधिक भाग दीन- 
्रनाधितों की सेवामे लगा देते हँ 

धार्मिक कार्यो के प्रति रुचि जागृत हौ जाती हैः हम 
सामायिक साधनामें रस लेने लगते रहै 

ओौर इस रूप मे अत्यधिक पुण्य का सचय कर लेते हैं 
ओर उसी पुण्य के परिणामसे हमे स्वर्गीय सखो कौ प्राम्ति होती 
हम अव ्रपनी स्मृति को कुर ओर पीैनेजारैदै 

- "लो, यह्‌ एक पर्दा श्रौर उठ गया“ 

हम श्रषने श्रापको एक वैरुकेषूपमें देख रहै है . 
यूप-शीत सव कुद सहन करता हुजा, भार ढोता हुभा वल“ 

~ ओर, हो ¡ कितना भार ल्दा है गाड़ी मेँ“हम उवे 

अपनी पूरी शक्तिसे खींच रै हकर भी-गाड़ी का 

मालिक हम पर चावुक वरसा रहा है"~प्रारी चुभो रहा दै 
हम अपनी गति-चार को तेज कर देते ह“ 

किन्तु कृच क्षणो के बाद फिर हमारी गतिमें धीमापन _ 
आ जाता है भौर फिर चाबुक की मार पड़ती है हमारी ५८ १ 
~"जारी की चमन से सुन रिसने लगादै 

“किन्तु हम मूक है, कं बोलकर सपनी व्यथा व्यक्त 
त व से सहन कर रहे है 

र र वानी पिल रहा दै सीर न समय पर चारा 
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परासो हो 1!। कंसी जिन्दगी है यह्‌ हमारी“ 

कितनी दयनीय दशा है हमारी 

करितने-कितने दुःख उठाए है हमने उस पशु योनि मे 

““'उस सामान्य-सी समभाव को मात्रासे मरोर अकाम 

निर्जरा के परिणामसे ही हम मानव तनमे ्रेष्टी कुल 

+ मे उत्पन्न हो गए 

। वेल योनि के कष्टों का स्मरण करते-करतेही हमारे 

| प्रदं हदते जा रहै है 

भाव करे 

यह्‌ एक पर्दा ओौर हट गया है.“ 

टम पुनः अ्रपने आपको एक मनूष्यकेरूपमें देख रहे हैः 

` हम एक वेल गाडी के चालक हैँ ओर गाड़ी मेः मन 

चाहा भार ढोकर चला रहे है 

वेल की चावुक की मार-मार रहे हैँ 

हम स्वयं पसीने से तर-वतरदहो रहै 

के-थके-से अनुभव कर रहे है“ - 

। उपरसे धूप तप रही हैः ओरौर हम श्रपने तन-मन की 

{ गर्मी वलो पर निकाल रहै है 

ˆ बड़ी जोरों से श्रारे चुभो कर उन्हे दौड़ने.को विवश कर 
रहे ह “हम वड़ी सहजता से उन पर चावुक का वार 
करते जा रहैर्हँ 

† हेम एसे प्रम्यस्त हो गए हैँ कि हमे अहसास दी नही 
होता कि हम किसी को मार रहे है "“केवल चावुक 
चलने का अभ्यास हो गया है.“अरे "रे, यह क्या एक 

“ वैल-गिर पड़ा है. बेचारा हांफ रहा है श्रौर हम निर्दय 
यनेकर उमे धीरे से उठाने के वजाय उस पर चाकुका 
की वर्षा शुरू कर देते है“ 

£ भाव करे"तीत्रतम भाव करे“ 

हेम यह्‌ सीन अपने ही प्रतीत का यह्‌ चित्र प्रत्यक्ष 

ध्रनुभव कर रहै है" 

हम वैर पर मार-मारेजा रहैर्हैः 

उसके मुह से फाग ही काग निकल रहे ई 


. अवेश में श्राकर गाड़ी ठीक करने का ग्रौजार उव ता 
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भ्रव उसकी उठने कीं हिम्मत ही नहीं रहीहै-- 

वह उठने का प्रयास करता है ओर फिर गिर पडता है 
"फिर हम उसे चाबुक मार रहै है 

श्रौ र-अरे वह्‌ तो अचेत हो गया-~वहु मर गया“ 
हम निस्तेज होकर अव वहां वैठ जाते है..“हाथ पर सिर 
धरं कर रुभंसा चेहरा लिये वीच मागे में वैठे ह 
वल की हत्या हो गई इसका दुःख हमे नही है 

हमे दुःख है अपने नुकसान हो जाने का“ग्रव हुम मन- 
ही-मन खिन्न-दुखित हो गए है--गाडी को वीच मामं 

मे छोडकर जा भी नहीं सकते हैँ 

हमे प्यास सताने लगी है“ 

हम किसी राहगीर का इन्तजार करते है 

सहसा कोई राहगीर आता दिखायी देता है“"ओौर हम 
कुछ राहत अनुभव करते है “उसके द्वारा हम अपने गांव 
अपने धर सन्देश पहुचाते है“ 

हमारा बड़ा भाई वहां पहुचता है"““वह वहुत क्रोध मे 
गालियां बकने क्गता है -म्रीर हमे भी तीव्र क्रोधा 
जाता है"““"हम श्रापस में फगड़ने लगते है र 
स्मृति को भाव पुणे वनाएः ओौर श्रनुमभव करे वास्तव रम 
हम अपने आपको उस्र स्थिति में देख रहै ह 

क्रोध मेँ हमारे हठ फड़-फडाने लगते ह" 

हम दोनों भाई अपना सन्तुलन खो देते हँ भौर वहं 


० 


हमारे सिर पर एक प्रहार करता दै“ 

हमारा प्राणान्त हो जाता है । 

हमारा मरण समय का क्रोध भाई के साथ उस वल पर 
भी रह्‌ जाताहै 

हमारी मौत का निमित्त वहबेलदहीतो वना ध 
आओौर हम मर कर एक गाय के गभ मँ उत्पन्न हौ जाते. 
ग्रोहो ! कसी विचित्र ीला है कर्मों की {! कलक 
जन्म हमने ग्रहण कयि हँ 

..--कैसी-कौसी मरणान्तक वेदनाए" सहन की हँ 
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ते एक नदी, भ्रनन्त-ग्रनन्त जन्म मरणो कौ यातनाएः 

हेमे सहन की 

बभौ तो हूमारा' नरक की यातनाओं का पर्या नहीं उठा है 
एके उठने पर तो हम पागल ही हो जाए गे“ 

नक की भयंकर यातनाए' अभी हमने प्रत्यक्ष देखी नही है 
केवल शास्त्र मे पटी ही है“ 

ठन यातनाश्नो का स्मरण ही हमे रोमाञ्चित कर देता हँ 

घव हम पुनः अपने वर्तमान मे लौट रहे है 

तीत कौ यात्रा केवल पूर्वं जन्मो की श्छखला को देखने 
फेिएदहीनहीकी दहै 

दूस यात्राके हारा हमने कर्मे-फठ भोग का प्रत्यक्ष 

पा्षाक्तार किया है 

भव अपने भीतर प्रेरणाप्रद संकल्प को ग्रहण कर रहे है कि श्रव 
हमारे भृविष्य के कर्मं दुगेति मे ले जाने वाले नही होगे ` 
भवि कर" 

घव हुम अपने वतमान मे लौट आए ह~ 

पदे एक-एक करके श्रपने आप खिचते जा रहै है 

आज कौ हमारी ध्यान यात्रा अत्यन्त महत्त्वपूणंः-""अतीच 

गहरी हुई है 

धराज हमारी ज्ञान चेतना मे अपूर्वे जागृति का संचार हुश्रा है 
ममी हूमारा मन एक श्रभ्रूतपूर्वं शान्ति का अनुभव कर रहा है“ 
हमारी ज्ञान चेतना की यह जागृति निरन्तर बढ़ती चली जाए“ 
हमारी मनः शान्ति बद्ती चली जाए न 

इम तीत्रतम संकल्प के साथ घ्यान से बाहर आ जाए“ 
“अपने आपको एकदम हल्का अनुभव करे. 

तन-मन को एकदम हल्का अनुभव करे 

प्रकृतिस्थ हो जाए" ४ 

एकदम हत्के-हुल्के महसूस करे 


< 4 


९ | श्रात्म-सुरक्ना : समीक्षण 


ध्यान मुद्रा वनालें 

(प्रथम तीन प्रक्रियाग्नों को- अत्यन्त भावपूर्ण तन्मयता 

के साथ दोह्राए) 

अतीव श्रहोभाव के साथ भाव करें कि हमारा तन-मन 

एकदम हत्का हो गया है 

इतने दिनो के श्रभ्यास से हमे तन का वहूत कुछ हत्का- 

पन लगने लगा है.“ 

मन की भी अनेके दुवुं्तियों के नष्ट दहो जाते से मन 

भी बहुत हत्का ल्ग रहा दहै 

आज हम शरीर के बाह्य तत्त्वों से प्रप्रभावित रहने का 

समीक्षण कर रहै है" 

तीत्रतम संकल्प करे कि हमारा शरीर कठोर" होता चला ज रहा है“ 
यंतो यह शरीर अत्यन्त कोमल है 

थोड़ी भी शीत-उष्ण की वेदना- इसके लिये अस्य होती दै““किन्तु श 
क्षणो हमारा शरीर सहुनशक्ति की' सीमा पारे कर गया है.वहुं वत 
से भी कठोर फौलादी रूप ले चूका है" 

भाव करें 

कितना सशक्त हौ गयां है हमारा तन 

वाहूर के किसी परमाणु-शस्त्र श्रादि की कोई प्रक्रिया इसे 

प्रभावित नहीं कर सकती है 

हमारे चारो श्रोर श्राग लग रही है“ 

ज्वााए वहत फेलती जा रही हैँ 

आग उची से उंची उठ्तीजा रही 

किन्तु हम उस आग से एकदम श्रप्रभावित हु"""जत 

हमने वुलेटघ्रूफ जाकेट पहन लिया हो"-प्रथवा 

श्रग्निरोघक कवच धारण कर लिया हो 


भरास-पुरक्षा : समीक्षण | | १५३ 


“हमारे चारों श्नोर वड़ी तेज गर्मी-उष्णता फल रही 
है" फिन्तु हम पर उस गर्मी का कोई प्रभाव नहीं हो रहाट 
ह्मे एकदम ठण्डक का अनुभव हो रहा ह 
हमारे चारो श्रोर जैने पारदर्शी कांच लगा ही ~ 
हम किसी पारदर्शी काच कौ वर्तनी मे सुरक्षित वेढे हो 
हमारे चायो भ्नोर एेसा सुरक्षा कवच तैयारदहो ग्या दै 
फ्रि किसी प्रकार के अस्त्र-शस्व का प्रयोग हमारे उपर 
भाघात-प्रत्याघात नही कर सकता है ` 
भाव करर 
गिनि की ज्वालाएः वहत तेज होती जा रही ह“ 
वे हमारे निकट श्राती जा रही है किन्तु इम पर 
उनका कोई भी प्रभाव नहींहोरहादै 
हमारी मानसिक एवं आत्मिक शक्ति का प्रभाव हमारे 
प्रीर पर बहुत गहराई तक हो गया है कि वहं किसी 
भी प्रकार के उपघात को अक्रिचित्‌ कर वना देता है 
हम अपने सामने ज्वालाओ को उठते हुए, भ्रपने आसपास 
मण्डराते हृए देल रहे है -““किन्तु उनका हमारे तन-मन 
९६ पर कोई प्रभाव नही पड रहा है“ 
“` उपने तन श्रौर मनम एेसी शक्ति का संचार हम प्रथम 
# बर ही देख रहे द ॥ ५ 
॥ कितनी क्षमता है हमारे तन भ्रौर मनमेंकिवे प्रकृति के प्रचण्ड 
। ` शक्ति सम्पन्न तच्वों पर भी श्रपना अधिकार जमा तेते है ˆ“ 

संकत्प करे -~ 

प्पनी इस सहनशक्ति का विकास होता जा र्हा है“ 
 ग्यो-ज्यो अग्नि का उत्तापं बढ रहा है, त्यो-त्यो हमार 
{# मनोवल श्नौर शरीर वक भी वृता जा रहा हैः 

भावे करे "~ थ 

हमारे सुरक्षा कवच से प्रभावित होकर अ्रभ्नि ठंडी ने लग गद ठ 
उ्ालाएु मन्द-मन्द होती जा रदी है" 
भम्ि शान्त हो रही है 
अन्ति हमे प्रभावित नही कर सकी 
ह्मासी श्रतरंग शक्ति ने ही अग्नि को प्रभावित कर ।दवा 
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इस भाव को संकत्प को इस गहराई तक ले जावे करि 
हमारा यह सुरक्षा कवच सदा हमारे साथ वना रहा -~ 
वेह प्रतिक्षण हमारी सुरक्षा के प्रति सततकं रहेगा“ 
इस सुरक्षा कवच के रहते किसी भी प्रकार के शस्त्र 
की शक्ति हमे मार नही सकती है“ 

जैसे बुलेट प्रूफ जाकेट पर वन्दूक-पिस्तौल की गोरी का 
प्रभाव नहीं होता दै“~उसी प्रकार हमारे सुरक्षा कवच 
पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता हैन 
पानीका- न ्रमग्ति कान हवा का, क्योकि हमारा 
यह्‌ सुरक्षा कवच वाटर प्रूफ, फायरं प्रूफ, एयर प्रूफ 
श्रादि सभी गुण एक साथ रखता है 

इस संकल्प को तीव्रता के साथ दोहराए कि हमारा तन 
एकदम सुरक्षित हौ गया है - 

शारीरिक शक्ति वच्मय बन गर्ह 

यहु शक्ति सदा-सदा इसी रूप मेँ वनी रहे 

प्रत्येक शस्व इस शक्ति के सामने हमेशा परास्त होता रहै" 
हमारे तन-मन की फौलादी शक्ति बदृती चली जाय” 
इस भाव के साथ ध्यान से बाहर आ जाप" 

अपनी सहज मूल सूद्रा में श्रा-जाए^ 

प्रकृतिस्थ दहो जाए" 





२५ शक्ति जागरण- 
कन्दर समीक्षर 


ध्यान मद्रा बना“ 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओों को दोहराए) 

भवकरे |, 

हमारा शरीर एकदम हल्का हो गया है" 

हत्केषन का यह्‌ अनुभव अतीव आह्लादक है, अत्यन्त मृदुल है“ 
वास्तव मे अनुभव करे ^ 

हमारा मन भी एकदम- हल्का हो गया है... 

हमारी कायें एकदम मंद पड़ गई है - 

हमारे विचार विशुद्ध एवं तरल हो गए" 

संसार के आकर्पण क्षीणो गये है 

अवे हमारी शक्ति का दुरुपयोग सक गया है." । 
प्र हम उस शक्ति के ऊर्ध्वारोहण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहै ६ 
भाव करं 

हमारी सम्पूणं शक्ति नाभिमण्डल के नीचे पेड्‌ के पास 

मूलाधार चक्र पर टिकी हुई है 

वह्‌ शक्ति जब नीचे की ओर-वहती है तो वासना वन जाती है ~ 
विकारो कोश्रामत्रण देती है ध 

हमारे सम्पू जीवन को पतन की गहरी खाई मे ठकेल देती है 
वेही शक्ति जव ध्यान-साधना के माध्यम से ऊर््व॑मुखी 

यनतीदहैतो हमे कल्याण की दिशा प्रदान करती दै 

प्रघ्यात्म कौ प्रोर मोड़ देती दैः ५५६ 
प्रनेक उपलब्धियों के द्वार खोलती हुई हमे परमात्मा से मिला देती टै 
याह्मे परमास्माके सरूप में रूपान्तरित कर देती है" 

प्रनादिकाल से हमारी वहु शक्ति निम्न दिशा कोग्रोर 


गतिशील रही है.“ - 


१५६ | [ समीक्षण व्यानः द्गन ओर पाष 


सक्ति की इस अवोगामी दशाने ही हमे जन्म-मरण 
की व्याधिमे डाल रखा है 

नरक तियंच ्रादि गतियो में परिभ्रमण का मूल कारण 

मा शक्ति को अधोगामिता ही हैः“ 

संसार के नाना दुःखों का मुल शक्ति की निम्न दिशा में गतिर. 
भ्राज तक हमारी शक्ति निम्न प्रवाही रहीहै 

जाज हम उस राक्ति को उ्वं दिशा देने का प्रयास कर रै & 
भाव करे 

साज हम ध्यान को एक अति महृत्वपूणं प्रकिया से गुजरेगे" 
आज हमारा समीक्षण शक्ति केन्रो का समीक्षण होगा 

यह प्रयोग एक श्नूढा प्रयोग है 

स प्रयोग के द्वारा हम अपने चेतन्य कौ समस्त शक्ति 

को केन्द्रित कर उपर उठाने का सकत्प कर रह है 

स्यान दे“"मेरे इन शब्दो पर ध्यान दे कि आजं ह्म 

अपनी एकाग्रता को अति सीमा तके जाना है" 

आव करे ~" 

मारे मन का एकावधानता वद़रटीदहै" 

सव्र हम अपने मन को अथवा उसी चिन्तनीय शक्ति 

को मूकाघार चक्रपरनेजा रहैदै“ 

ह्मे मूलाधार चक्र पर शक्ति भण्डार दिखाईदेरहादै 
मूलाधार चक्र से जुड़ी एक पतली सी नाड़ी नीचे की 
ओरजा रही है ओर तीन नाड्यां उपर कीओर जा रही ई 
नीचे की श्रोर जाने वाली नाड़ी शक्ति को वासना को 
घोरले जा रही है जौर ऊपर जाने वारी नाड्या शक्ति 
चते उच्वैमुखो वनाती दहै“ 

भाव करे 

ह्मे वे म।डिया स्पष्ट दिखाई दे रही है 

जैसे कोड्‌ रवर का छोटा सा व्लेडर हो भोर उसके एक 
हिस्से से तीन नलियां जुड़ी हुई हों" 

हम श्रपने पेड्‌ के पास इस व्लेडर को स्पष्ट देख रहै 
ह्मे वे नाडियां स्पष्ट पारदर्शी कांच की दिलाई देर ॥ 
अथवा सिलार्दन-ग्लूकोज चद्ाने की नली जैसी दिखाई दं 
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दारित जागरण केन्द्र समीक्षण |] { १५७ 


्रव हुम ग्रपने ध्यान के संकल्प को गहरा बना रहै है 
हूमारी ध्याने उर्जा सक्रिय हो गई है 

अपना सम्पूणं श्रवधान मूलाधार पर टिका दे“ 

सुकत्प केरे.“ 


‡ भूवाधारसे शक्ति का जागरणहो रहा दहै 


 ---*-~ 


६ 


जो तीन नाड्यां उपर उठ रही ह उनमें मव्य की नाडी 

कोयोगकी भाषा में सूषुम्ना' कहते हैँ 

्रीर वही सर्वाधिक महतत्वधुणे मानी जाती है 

शेष दो नाडियो को दडा-इ गला भ्रौर पिंगला कहा जाता दै. 
हमारी श्रातिरिक शक्ति का जागरण हो र्हा 

वहु शक्ति उपर की ओद उठ रही है 

वह्‌ सीधी सुपुम्नामें प्रवेश कर रहीदहै 

भाव करे“ 

ग्तूकोज के तरर पदार्थं जंसा एक चमकीला द्रव्य 

मूखाघार चक्र पर गति कर रहा है 

बेह्‌ वड़ी तेजी से राउण्डमे चक्कर लगा रहा दै 

ध्यान ऊर्जा कौ बलवती प्रेरणा से वह्‌ -सुषुम्ना मे प्रवेश कर रहा है ~ 
भेनुभव कर्‌ ˆ.“ 

बह चमकीला तरल पदार्थं मेशदण्ड (रीढृ की दट्ी) मेँ स्थिर युपुम्ना 
मे मूलाधार चक्र से ऊपर की गोर उठ रहा ई“ 

हमारे गुदाद्यार से उपर की ओर दवाव लग रहाट 

मौर वह शक्ति तत्व उपर उठ्ताजारहादहैः" 

हेमे रीढकीदहद्धौमे हल्की सी सरसराहट का अनुभवो रहाट" 
फोलिग करे... 

देमको शक्ति का स्रोत ऊपर उस्ता हूभा दिखाईदेर्टाहै 

हमारो रोढ्‌ की ह्वी मे एक दिव्य प्रकाश फेलताजार्हादै 
अनुभव कर -“- 

बह दिव्य प्रकाश पुञ्ज शक्ति-स्ोत उपर उठता हुमा 

नामि कै समानन्तर मेँ पहुंच गयादै । 

मेरदण्ड मे दिव्य प्रकाश फलता जा रदा दै 

नाभि तक का हिस्ता अलौकिक प्रकाशसे व्याप्त हो गया है 

भाव करे ~ 
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अब हमारी पूरी शक्ति उपर उल्ती जा रही ह 

वह मरिपुर चक्रको पार करके -अ्नाहत चकं सीने ॐ 
निकट पहुंच सई है ~ 

भत्येक चक्र पर एक दिन्य-अद्भृत प्रकाश फलता जा रहा #.- 

देखे ““.अत्तीव तन्मयता से देखें अपना पूरा मनोयोग 

शक्ति के ऊर्ध्वगमन को. देखने मे ही लमादे 

भरनुभव करते जाट कि नीचे से दबाव लयताजा रहा है 
भ्रौर शक्ति उपर की ओ्रोरे उषती जा रही है" 

भव वह्‌ -उ्योत्तिते शक्ति ' तत्तव `विशुद्धि चक्र गले के 

आसपास पहुंच गया है 

गले मे हत्कौ-सी खुजलाह॒ट अथवा सरसराहट का 

ग्रनूभव हौ रहाहै 

हमारी तन्मयता वदतो जा रही 

हमारी स्वर-शुद्धि श्रौर भाव-शुद्धि बेदती जा रही है" 

गले के निकट फेलकते काला कहे शकति-पुञ्ज पद्रा्थं वहा 

के समस्त अशुद्ध-गले-संड़ परमाणुं को जलाता जा राह" 

स्वर श्रवरोधक तत्त्व जलते जा रहै द भरोर हमारा स्वर 

मधुर-सुरीला होता ज स्ह. दै 

अव वह्‌ शक्ति गलेसे भी उपर उठर्दीदै 

वह्‌ मस्तिष्क में प्हुच रही है 

मस्तिष्क का पिला उमरा हज हिस्सा जहां ब्राह्मण 
ग चोटी रखते ह, ज्ञान-केन्र कदटलाता है 

अब्र वह्‌ शक्ति ज्ञान-केे पर पटच गड 

भाव करे 

मस्तिष्क एकदम प्रकाशित हो गया है 

जैसे कोई दिव्य सर्चलाइट मस्तिष्क म जल गई टौ 

यस प्रकाश से हम मस्तिष्क का प्रत्येक भीतरी तत्व दष 
अहा ! कितना अनूपम प्रका पैल र्हा दै, हमारे मह्तिघ्ठ 

फितनी अलौकिक छटा व्याप्त हो स्टी है हमारे मस्तिष्कं 

अन॒भव करे 

चह दिष्य शन्ति ज्ञान-केन्द्र के चारों ओर चक्कर लमा र्द 

एक पतली गोल टुयुव-लाइट की तरह वह गोलाकार धूम ष्ट “` 


रहै 


। 
॥ 
} 
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माव करर" 

वहु शवित्त जितनी तीन्रता से घूम रही है, उतनी ही 

तीव्रता से ज्ञान से अवरोधकः तत्वों को समाप्त करती जा रही हि“ 
हूमारी स्मरण शक्ति बढती जा रही है 

हमारी प्रज्ञा-प्रत्तिभा एकदम विकसित होती जा रही है 

हूमारी मेधा शर्वित तीक्ष्ण होती जा रहीदहै"" 

वृद्धि पदु एवं शीघ्रगाही होती जा रही है 


 भावनाभो मे विशुद्धि का, पटता कासंचारदहो रहा है 
' तीत्रतम भाव करे 


हमारी स्मरण शवित पर, हमारे ज्ञान केन्द्र पर 

दूतना ्रधिक प्रकाश दहो गया है कि. हमारा चिन्तन 

प्रतत मे दरूर-सुदूर तक पहुंच गया है 

हमे अपने वचपन का सारा चित्र अपनी श्रांखों के सामने 

दिखाई दे रहा है 

हमारे भतीत जीवन कौ सभी वृत्तियां चलचित्र कौ 

भाति हमारी श्राखों के सामने तेर रहीं 

देस, वह शक्ति ज्ञान-केन््र के चारो ओर वड़ी तीव्रता से धूम रही है" 
अनुभव करे“ज्ञान केन्द्र--चोटी वाले स्थान पर प्रकारा 

ही प्रकाश फेल गया है 

वहा हत्की-हत्की खुजलाहट हो रही है 

एकं रमणीय अदभुत, अलौकिक प्रभामण्डल सा वक्तुल 

हा वन गयादहै 

भवे वह्‌ शक्ति वहां से उपर उठ रही दै 

अयात्‌ वहु शक्ति -ज्ञान-केन्द्र से आगे वद्‌ रही दै ~ 
तानक से आगे लशमग चार भ्रंगुल की दुर पर श्रानन्द-केन्र दै ~ 
जिसे हम तालु कहते है, वहीं आनन्द केन्द्र अथवा शान्ति केन्र दै" 
वेह शक्ति पुञ्ज ज्ञान केन्द्र से आगे वदृकर शान्ति केन्द्र 

तक्‌ पहुंच गया है.“ 

भ्रव वह आनन्द केन्द्र पर चक्कर लगा रहा है 

जैसे कोई चक्रीवाला पटाखा धरूमरहाहो, वसे ही वह्‌ प्रका भृज्ज 
शक्ति स्रोत शांति केन्द्र के चारो ओर धूम रहा है" 

प्रनुभेव करे..“ 
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उसके धुमाव में एक लयवद्धता है 
हेमारी चेतना मे आनन्द का विस्तार होता जा रहाहै~ 


हमारे तन-मन ओर प्राणों मे अलौकिक शांति का प्रसार हो रहा 2. 
भव्‌ कर्‌ 
उस श्रानन्द केन्द्र से शांति का रसं टपक रहा ह~ 
वह॒ अमृत गले में होकर सीधे तलवे पर स्प करता 
हुश्ना, जीभ के ्रान्तरिक छोर पर गिर रहादहै 
एकं अनूपम आस्वाद का हमे अनुभवो रहार, 
एता अस्वाद जो जीवनमें कभी भी प्राप्त नहीं हुजा““ 
वहु अमृत हमारी सम्पूणं चेतना कौ आप्यायित कर रहा है ~ 
हमारा मन, हमारी चेतना, इन क्षणो श्रानन्द मे विभोरदहो रही है 
हम अव भी आनन्द--श्रात्मिक-अलौकिक श्रानन्दके 
सागरमेंदही गोते लगा रहै दहै 
हम एेसी इवकी लगा रहै ्ह- ्रानन्द सागरकी 
इतनी गहराई मे पहुंच गये ह कि वहां से वाहर निकलने 
कोचङ्च्छादही नहींहोर्ही दहै 
अभी हम श्रपने अन्तरंग भ्रानन्द पे तन्मयहो गए है 
संसार के सभी वाह्य विकल्प छट गये हँ 
बाहर कौ ओर ्रभी हमारा कोई रुगाव खिचाव वचा ही नदी 
माव करं ध. 
वह्‌ आनन्द रस, वह्‌ अमृत, अव श्नानन्द केन्रसे गले कौ 
रसवा्हिनी नली का स्पणे करता हुप्रा सीधा हदय 
केन्द्र पर पहुंच रहा दै 
भ्नुभव्‌ करे 
हृदय मे अनाहत चक्र पर अमृत कीब्रूदे टपक रहीर्है" 
हमाय हृदय वडी विभोरतामेखो रहादै 
हदय कमल एकदम प्रफुत्लित हौ गया है 

वह्‌ हर्प-- वह प्रफुल्लता, व्णनातीत है 

वहं ग्रमृत ह्मे ग्रमरता की ओर खीचे रहा 
हमारा जीवन मरण-घर्मा है, यह्‌ श्रहुसास इन क्षणा 
एकदम भुला दिया गया है । 

हम एकदम अमरण वर्मा-अमर होने का श्रनुभव कर्‌ स 
हमारे हृदय मे इतना अविक आनन्द मरगया टै कि 


५ 
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हूमारे तन-मन-प्राण सभी रोमांचित, प्रफुल्लित हो रहे 
भाव करे" 

अव हमारी जीभ उकट गई है 

वास्तव मे अव हम जीभ को उपर की श्रोर से मोड़कर 
्न्दर-पीञे ले जावे ओर तालु पर लगा द्‌ 

्रनुभव करर" 

जीभ तालु पर लग गई है सौर श्रानन्द केन्द्र से टपकने 
वाता शान्तिरस-वे अमृत की ददे, जीभ के 

अग्रभाग पर गिर रहीहैः. 

हमे श्रद्‌भुत अस्वादित स्वाद का अनुभव हौ रहा है 
वास्तव मे फलिग करे“ 

हमारी जिह्वा पर अनुपम स्वाद उत र्हा दै" 

्रब उस स्वाद का श्रानन्द लेते हए उस अनुभव को 
सजीव रते हुए ही जीभ को पन; सीघा कर दे 

अव संकल्प करं कि, वह णक्ति केन्द्र से ग्रागे खिस्क गई ह 
वह्‌ मस्तिष्क कै श्रगले दिस्से- सहार पर प्टुच गई दै 
भाव करे" 

सहार मे एक सहस्र पंखुरी वाला कमल प्रभासित हो रहा दै" 
एक अनुपम प्रभा उन सहस पंलुरियो से फूट रही दै" 
एक श्रद्भृत प्रकाश वहा फल रहादै 

वह्‌ शकितं सहस्रार के दद-गिदे चक्कर लगा रही द. 
परे मस्तिष्क मे श्रनुपम्‌ प्रकाश फैल गया है जसे-- 

कोई स्का कलर कौ तेज पावर वाली मकंरी लाईट 
्रन्दरं जल गई दै" 

वह्‌ प्रकाण इतना आह्लादक, इतना रमणीय है कि 
हमारा चित्त आनन्द विभोर हुभ्रा जा र्हा हि 

हमारी चेतना की यह रमणीय भवस अद्मृत है“ 
हम आज अभूतपूर्वं आनन्द की स्थिति में पर्हुच गए ट 
आज हमारी चेतना प्रकाश पुन् वन गई हि 

वह्‌ एकदम हल्की हो गई है“ 

भाव करे" 

हमारे सहार मे शक्ति का विर्फोट दो स्टा दे 
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टमारौ मानसिक क्षमता में अ्रनन्तता का भाव गहरा रहै 
हमारे भीतर अनन्त दाक्ति का जागरणहो रहा है. 

देखे “अन्तश्चक्षुश्रो से देखे 

म्रव वह्‌ शक्ति सहार को प्रज्वलित करके प्रागे वु गह 
वह प्रदेश केन्द्र किवा दशन केन्द्र पर पहुच गई है 

भृकुटि मव्य का स्थान जहां पर पुरुप तिलके लगति हँ 

अथवा महिलाए' विन्दियां लगाती है, उसे ही प्रवेश 

केन्द्रे की संज्ञा प्रदान की गई दहै 

हमारा घ्यान योग में प्रवेश वही से सुगम होततादै“" 

शक्ति स्रोत के प्रवेश केन्द्र पर पहुचते ही वहां हत्के 

गुलावी रंग का प्रकाश फल गया है“ 

वहां हमे हल्की-दत्को लालिमा लिये हुए गावी प्रकाण 

स्पष्ट दिखाई दे रहा दहै 

हमारे भृकुटि मध्यमे प्रवेश केन्द्र पर प्रकाश को किरण फूट रह 

वे किरणे वाहुर तक प्रकाश फला रही रह 

उन किरणो के द्वारा हमारे मस्तिष्क के चारों ओर एक 

आभा वलय वन गया है 

हत्का गकावी रंग का प्रकाश उस आभा वलयसे फूटरहारहै 

वह्‌ प्रकाण हमारी भावनाभ्रों का प्रकाश है-ह्मारी भावना, 

हमारे ज्नान-दश्नन-चारिव्र की साधना से भावित है“ 

अतः वह्‌ प्रकाण हमारी सावना का प्रकाश है" 

हमारी भावना प्रभावखयके च्पर्मे वाहूर फल रहीदहै 

हमारे चारों ओर गुलावी चटा लिये प्रकाण ही प्रकाण फेल गया, 

र्न क्षणां हमारी श्रात्मा एकदम निर्मल वन गद हि“ 

असत्‌ भावनाएं तिरोहित हो गई हँ 

हमारी चेतना में एक अहोभाव गहराता जा रह ह" 

अभी हुम एकदम ठत्के हो गये ह 

हम अधर होति जा रह्‌ 

ट्मारी तन्मयता, ट्मारी श्रान्ति वदती हीजारदीटं 

वहू शवित हमारी स्वयं की गक्ति दै 

ग्राज तक वह्‌ नीच ङी जोर व्हतीरस्टी दै 

आज उसने उ्व्वं दिशा पक्डनी दै 
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माज हमारी शक्ति का जागरण हो गया हैः“. 

प्राज वह्‌ श्रपनी प्रभा को वाहुर तक फला रही है. 

सम्पु्णं वायुमण्डल को श्रनुप्राणित-सुवासित-भावित कर रही है 
प्रहा {! कितना सामथ्यं है, हमारी अन्तर्‌ शक्ति में ?.. 

भाव करर" 

प्रव वहु शवित प्रवेश केन्द्र पर तीन्न प्रहार कर रही है. 

वह भृकुटी के मध्य से वाहूर निकल जाना चाहती है“ 

हमारी भृकुटी के मध्य में हृत्की-हुल्की खुजलाहट हो र्दी है 
वह्‌ शक्ति वहां से वाहूर निकलने को तत्पर है 

उस शित के प्रहार से हमारा पूरा शरीर रोमास्चित, 
प्रकम्पित हो रहा है“. 

राज का यह शक्ति-जागरण प्रपूर्वं है 

्रभूतपुवे है"... 

भाव करे" 

भव वहु शक्ति वही विकस्वर हो गई हैः 

उसका विकास सम्पूणं शरीर मे व्याप्त हो गया है" 

वह्‌ वाहुर विस्फोट नही करके अन्दर ही फल गई है" 

अभी हमारे शरीर मे एक रमणीय प्रकाण फल णया 
हमारे सम्पुणं शरीर मे एक ऊर्जस्वल शिति गहरा रही है" 
ह णक्ति मारक-संहारक नही, वह सृजनात्मक शक्ति है.“ 

वह्‌ प्राणिमात्र को आनन्द-णाति प्रदान करने वाली णव्िति हं 
अभी हमारे तन-मन मे अपूवं शान्तिका संचारो रहा है 
देमारा सम्पूर्णं शरीर पारदर्शी काच की तरह प्रकाणित हो रहा" 
हेमारे तन, मन, प्राण सभी दु एकदम हत्के हौ गये ह 
भाज का यह्‌ हल्कापन अजीव है, अनुपम है 

हमारे शरीर सरे चारो तरफ एेसी किरणें निक रही ह 

जो प्राणिमाच्र के प्रति प्रानन्द का-परम शान्तिका 

पम्प्रषण कर रही हैँ 1 

हमरो आत्मा इन क्षणो, अद्भूत णान्ति से भर गई दे 

पह प्रानन्द--यह्‌ शान्ति श्रनुपम दै, वर्णेनातीत दै 

भाज का यह्‌ आनन्द ज्ञान, दर्शन, चारित्र मे रमता क्त श्रनिन्ड 


यह्‌ अल्मि-रमणता का आनन्द है 


| 


| ध्यान मुद्रा वनाले^ 


ग्रात्मा श्रौर शरीर की 
९९ भिन्नता का समीक्ष 


(प्रथम तीन प्रक्रियाओं को अतीव तन्मयता के साथ दोहराये) 
प्रते शरीर को अत्यन्त हल्का भ्रनुभव करे 

तीत्रतम भाव करे 

शरोर एकदम हृत्का हो गया है 

मपे मन को भी एकदम हल्का अनुभव करर" 

मनका सारा वोभ भटक गया है 

नके विकारक्षीणहो गये है 

मन निर्भरिहो गया है 

शरीर भौर मन के हल्केपन के साथ ही आत्मा भी एकदम 
हृत्फी हो गई हः" 

गाज हम अत्मा ओर शरीर कौ भिनच्रता का समीक्षण करेगे 
हमारा संसार परिभ्रमण का किवा जन्म-मरण का मक कारणैः 
हमने शरीर ओर श्रात्मा को प्रभिन्न मान लिया दहै 

नव तके हमारा देहाध्यास नहीं छूट जाता, जव तक 

हम प्रात्मा श्रौर शरीर की भिन्नता का वोधनदहींहो 

बता, तव तक हमारी ष्टि सम्यक्‌ नही वन सकती 

भीर सम्य्ष्टि भाव के जागरण के विना मुक्ति तीन 

कल मे भी श्रसम्भव है 

पहं ठीक है कि आत्मा श्रौर शरीर का सम्बन्ध अनादि है 
किन्तु जनादि होने मात्र से दोनों एक नहीं दौ जते 

स्वणं ओर पत्थर का सम्बन्ध भी तो अनादि है । कन्तु स्वण 
को परत्यर अथवा मिह से ्रलग किया जा सक्ता दै 

ठक इसी प्रकार साधना के दवारा शरीर से श्रात्मा 


शे भिर किया जा सकता दै 
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ओर शरीर से प्रात्मा का स्वेथा अ्रल्ग हट जानादीतो मोक्ष ड" 
यो तो जव हमारी मृघ्यु दोती है, तव हम शरीरसे 

अलग होते है, किन्तु वह अलगाव केवल स्थूल शरीर काह 
सुक्ष्म शरीर अर्थात्‌ तेजस्‌ श्रौर कर्मण शरीरतो मृत्युके समयम 
श्रौर उसके अन्य गति मँ ममन के समय भी साथकल्गे ही रहते & 
जव तक भ्रात्मा मुक्त नहीं हो जाती, तव तक वेनस्‌ कर्मण परीर 
आत्मा के साथ क्षीर-नीर की तरह मिले हुए ही रहते हँ 

ग्रथवा हम यों कह सकते हँ किं तेजसू-कार्मंण शरीर का 
आत्मासे प्रख्गहोजानादही तो मोक्ष है 

तो प्राज हम शरीर ओर श्रात्मा की भिन्नता का बोध 


जागृत करने का प्रयासं करेगे 

भ्राजं हम आतमा ओर सरीर को अलग-अलग 
तत्वोके रूपमे देखने का अभ्यास करेगे" 
आज हम देहाध्यास से उपर उठने का प्रयलन्‌ कर रहै दै 
देहाध्यास का श्रथैदहै शरीर में ्रात्म-बुद्धि होना 

शरीर ओर श्रात्मा को अभिन्न मानं तेना“ 

ग्राज हम इस अनादि भाव को छिन्न-भिन्न कर दंगे... 

आज की हमारी समीक्षण ध्यान की प्रक्रिया भाव-पूं प्रक्रिया हग ' 
भाव करे 

ग्रभी हम घ्यानमूद्रामें वेठे हृएदहै 

हम अपने अन्तश्चक्षश्रो से व्यान मद्रा मे स्थित अपने 

शरीर को देख रहे दहं = 
हमारा ग्रभी का यहं शरीर-दर्शन एक अलग प्रकार का शरी र-दर्थन ६ 
ग्राज हम शरीर को श्रपने मे भिन्न स्थिति मे देख रहे ई 

हमे शरीर अपनी आत्मा से अलग दिखाईदेरहादै 
जैते कोई अन्य व्यक्ति हमारे सामनेवेठादहो मौर हम 
उसको गतिविधिकेद्रष्टावने हए हो“ 

उसी प्रकार अभी हमारी आस्मा शरीर को एक भिन्न 
व्यक्तिके ख्पमेपासमें प्ड़े हृएदेख रस्हीदै 


क्‌ 


अ >" 


आज वह्‌ शरीर की मत्िविधियों की प्रव्यक्ष द्रष्टा वनौ हर ६ 
भाव कर ४ 
प्रात्माकेल्पमे हम अलम वेढे ह्एु हैँ ज्रौर गरीर दमाः 
सामने जलग स्थित है" ॥ 
जैसे हमारे सामने हमारी दी धाति कौ कोद मृति ण्डी 
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। कितु वह्‌ मृति निर्जवि नही सजीव है 
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दरकी श्वास प्रक्रिया चल रही है 

सके खत संचार को, उसके हाटं की पम्पिग को हम 

ष्टसूपसे देख रहे है ˆ 

पाव करः“ 

हमारा शरीर एकदम पारदशी वन गया कः 

हे शरीर की नवं सिस्टम भी स्पष्ट दिखाईदे रही दहै 

हमारी च्ष्टिमे शरीर की प्रत्येक गतिविधि-सुस्पष्ट ल्क रही हं 
दषे“~“"" “अन्तर्‌ चष्ट से देखें 

्रयन्त तन्मयता से देखे 

हमारा शरीर श्रलग है भौर हम प्रलग है“ 

घन क्षणो शरीर ओर प्रात्मा का सम्बन्ध एक अद्श्य रज्वु 

पे जुड़ा हृश्रा-सा सम्बन्ध रह गया है 

ह्मे आज यह्‌ सम्बन्ध प्रौपायिक सम्बन्ध लग रहा है 

भाज हुम स्पष्ट भासित होर्हादहै कि शरीर अत्मा का 

पम्वन्ध तादात्म्य सम्बन्ध नही है 

यहं उपर से श्रारोपित श्रथवा प्नागन्तुक सम्बन्य हं 

राज हम इस सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से देख रहे है "" 

हे दिलाई दे रहा है कि शरीर विल्कुल भित है प्रर ्रात्मा मित्त है 
न क्षणो हमारी श्रात्मा एकदम असंग हो गई है 

ह्म एसे एक ज्योति के रूपमे देल रहे दे `“ 
हमारे समस्त श्रात्म-प्रदेश एक ञ्योतिपुञ्ज के खूप भं दिखाई दे रहे ठे“ 
एसी दिव्य-ज्योत्ति जो अद्भूत है, रमणीय हैः सनुपम्‌ है, ्रलौकिक ई" 
माल-स्वरूप का यह्‌ दर्शन श्रभूतपूवं है, अ्ष्टभूवं दे ^ 

इन ८५ हमे आत्मा ओर शरीर का अपने मूल ल्प म 

द्णन 

दोनो भो 0 का स्पष्ट अ्रववोघ हो रहा ह 

भव हमे अपना शरीर कुद दूसरे दी स्प मे दिखाई दे रदा ट 
1 रीर की चमक-दमक अथवा ओजस्विता क्षीण 

हती जारहीदहै १ ध 
मू यह्‌ सौदारिक शरीर गलन-सडन स्वभाव वाका दु 1.9: 
ह्म इसे विशीर्ण, जरा जीणे दते इए स देख रद्‌ द 

देते"... अपने सामने पड़ हुए श्रपने शरीर का दें 


क 


भाक कर्‌ . 
अव हम भपने = रीर को म्र गलते हए देले रहे है 
देसे. टमारा शरीर ता पर रल द्यि गया 

चतरा भ लगा भा रही 

भराय की भ्वालाषए्‌ षर उठ रही है 

मारे शरीर गकड्ली > 


पमान अ्रकने यसैर को 
भवते हृद्‌ इर वेड देव रही ह 

भहा // भजक वृर सदशन का क्तिना भावपूर्ण त 
श्योर जात्मा ण भिन्नता ण्य वो कतिना अनुपम दै. 
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भाव कर“ ५ 

ध्रव हुम पुनः पीये की ओर लौट रहे है 

पनः देहामिन्नता के प्रारम्भिक बोध की ्रोर गति कर रहै 
हम ध्यान मुद्रामें बैठे हुए हैँ 

शरीर से भिन्न आत्म-प्रदेश एकं उज्ज्वल ज्योति के रूप में स्थित है 
हमारे सामने एरीर भी ध्यान मुद्रामें स्थित दहै" 

हम इस देहात्मभिन्नता के बोध से जागृत होते हुए मी 

पूनः शरीर मे प्रवेश कर रहै है ` 

वर्योकि जव तक कर्मो का सर्वथा क्षय नही हो जाता, 

तव तक सूक्ष्म-का्मण शरीर से आत्मा सूक्त नहींदहौ 

जाती, शरीरं मे स्थित रहना ्रनिवाये है 

प्रभी हम देह से सवेथा अलग नहीहो गए रहँ 

मभौ तो हमने देहात्मभित्तता का ज्ञान किया है“ 

देहात्मभिन्नता के इस बोघ कोही तो मेद-विज्ञान कहा गया ह“ 


भेद-विक्ञान ही तो मुक्ति साघना की मूलभित्ति है 
भेद्-विज्ञान के विना मूक्ति साधना के प्रथम सोपान पर 


भीनही चढ़ा जा सकता दै 
भेद-विज्ञान को ही तो सम्यग्‌ दशेन कहा जाता है""भौर 
सम्यग्‌ दर्शन ही तो मृक्ति मन्जिल की पहली पायरी दै“ 
प्राज हमने देह ओर ्रात्मा की भित्तता को जान च्या दहै 
दस बोघ से यह्‌ भी स्पष्ट दहो जाता है कि जव शरीर 
भी ग्रपनानहीदहै, तो शरीर के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
र्थ पदाथं हमारे कंसे हो सक्ते हँ 
भाचायं अमित गति ने इसी बात को तो स्पष्ट किया है-- 
"यस्यास्ति नैक्य वपुपापि सार्ध, 
तस्यास्ति करि पृत्र-कलत्र-मित्रैः । 
पृथक्‌ करते चर्मणिरोमकुपाः, 
कुतोहि तिष्ठन्ति शरीर मन्य ।। 
ग्रे! जव शरीर पर चमडीदह्ी न हा, ता समक्ष. 
अर्यात्‌ वाल कहं टिक पायेगे ? इसौ प्रकार जव असर 
ही भपना नही है, तो उससे सम्बग्वित मि्-परिजन 
एव श्न्य नाणवान्‌ पदार्थं हमारे कंसे दो सक्ते दं 1“ 
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ता जाज ह्मे संसार के सभौ पदाय अपने से भिन्न लग रहे ३... 
अय ह्मे किन तत्वों पर आसक्ति का भाद्‌ तही पैर सक्ता 
श्राज हरम जड़ पदार्थो को तश्वरता का एवे उनके आला 

के साय वने ओौपाचिक सम्वन्थो कालज्ञान दहो गयाहै 

प्रव हम आत्म-विन्ञानी वन गये ह 

ह्म शरीरमे रहते हृए भी शरीरस भिन्न 

भ्रव हमारा जीवन जल-कमलवत्‌ निततिप्त हो गया है 

ह्म परिवार मँ रह्‌ रह ह, किन्तु उसमे आसक्त नहीं है 

जसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, जल में वृद्धि पाता 

है, किन्तु इन दोनों से अलग ऊपर उठकर रहता है". 

उसी प्रकार कौ अव हमारी चित्त-दणादहो गर्ईदहै- हम संसार स्पी 
कीचड़ में पेदा हए, परिवार रूपी पानी मे वड़े हुए, किन्तु अव 
हम इनसे असम्पृक्त-ग्रनासक्त रहकर जीना सीख गए ह 

हमे संसार मे वाचने वाला तत्व आसक्ति का भाव ह 

आज हमने देहात्मभिच्रता का वो प्राप्त कियाद 

परिणामतः हुम भेद विक्ञानी वे ग्रौर प्रासक्ति भाव से 

उपर उठ गए 

ग्रव हमे संसार में बाधने वाला कोई तत्व नहीं है“ 

हम देह के द्रष्टा वने रहै 

ट्मारा भेद विन्चान का भाव गहयता चला जाय“ 

हमारा यहं ग्रनासक्ति का भाव सदा-सदा वना रहै 

ह्म ग्रात्मा आर शरीर कौ भिच्रता का योव सदा-सदा 

वनाएं र्लं, इसी भावतन्मयता के साथ व्यान से बाहर प्रा जाए 
प्रपने आप को, ्रपने सम्पूरणं परिवेण को एकदम हत्का प्रनुभव ॐ 
अपने मन को एकदम हल्का महसूस करें 

प्रकरतिस्य दो जाए 

व्यान से वाहूर आ जाए“ 
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२७ शरीर मं प्रात्म-ज्योति 


का समीक्षया 


ध्यान मुद्रा वना्ले" 

(प्रथम तीन प्रक्रियाओों को श्रतीव भावपूणे तन्मयता के 

पाथ दोहराए) 

शरीर के परिपूर्णं हत्केपन के अहसास को बहुत गहराई 

तक अनुभव करर“ 

मन के भार रहित होने का प्रनुभव करे“ 

भाव करे" 

आत्मा एकदम उज्ज्वल, निर्मल होती जा रही है 

्रात्मा की उज्ज्वलता का.प्रभाव शरीर परभी षड रहा 
शरीर भी उज्ज्वल प्रभा-स्वर होता जारहा है“ ॥ 

प्रान शरीर मे फलते हए श्रात्म-ज्योति के प्रकाश को देखेगे'"" 
भ्राज हम चैतन्य प्रकाश का भावपूणे समीक्षण करगे“ 
दखे"“""."अपने शरीर के भीतर प्रत्येक प्रणु-अणु मे चेतना 

के संचार को देखें -.. .. 

शरीर व्यापी चैतन्य की संग्याप्ति का समीक्षण कर“ ४ 
अभी हमारा सम्पुणं श्चरीर अ्रात्म-ज्योति से सन्याप्त होता जा रहाट 
तीव्रतम अहोभाव से भरकर देख" 

हमारा पूरा शरीर पारदर्शी हो गया है 

हमारे शरीर के अणु-्रणु में एक्‌ अलौकिक प्रकाश 

संचारित हो रहा है" 

हम उस अद्भृत प्रकाश के द्रष्टा वने हृए द 1 स 
भ्राज का हमारा दरष्टा भाव वहत प्रानन्द वभार कर दन वाला 
ब्योकि आज हम स्वय की ज्योति का दर्शन कर रहे दै 

भाव करे 

हमारे शरीर में हाट के पास-दोनो फेफडो के वौच म 
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तीव्र; किन्तु अत्यन्त श्राह्वादक मकंरी लाइट जल गई है" 
हमारे सम्पूणं शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फल मयाहै 
यह्‌ प्रकाश म्रात्मा की ज्ान-शक्ति का प्रकाण है 
यह प्रकाश ज्ञानावरणीय कर्मं के क्षयोपशम से होने वाला प्रकाश है" 
हमारी चेतना एक प्रकाश पुञ्ज ही वन गर्ह 
हमारा शरीर पारदर्शी कांच के समानदहौ गया दै 
जैसे हमारी व्यान मद्रा स्थित देहाकृति ही कोई कांच को वनीं है 
हमारे शरीर के रोम-रौम से अरद्भुतप्रकाश कौ किरणे 
निकल रही ह“ 
हमारे सम्पूणं शरीर से प्रकाश चटक रहा है 
यह्‌ प्रकारा अचुलनीय है, अदुभृत है, अनुपम 
हमारे तन, मन, प्राण सभी कुं प्रभस्वर हो गये 
यहं प्रकाश केवल प्रका ही प्रकाण नहीं है 
इस प्रकाण मे चन्दन जैसी शीतलता भरी हर दहै 
दस प्रकाश ते चन्द्रमा जेसी सौम्यता टपक रहीदटै 
यही नही, इस प्रकाश से अद्भुत सौरभ फूट रही है“ 
वह सौरभ ग्रथवा सुवास प्रतुलनीय दै 
चन्दन, केवड़ा, गुकाव या अन्य फिसीमी सुगन्धसे 
उसकी तुलना नहीं की जा सक्ती है 

वह्‌ सुगन्ध हमारे चारित्र कौ सुगन्ध है 
भाव कर 
जैसे किसी ेसी श्रमरवत्ती की महक हमारे चारों ओर 
व्याप्त हो गर है, जिसे हमने कभौ देखा दही तदी जिसको 
गन्ध हमने कभीषखीदही नहीं 

आहा ! कितनी प्रद्भूत महक हमारे चारों ग्रोर व्याप्त दता 
जारहीदै 
हमारे आस-पास का सम्पुर्ण वायुमण्डल सुवासित्त हौ गया 
यह्‌ सुवास हमारे चारिव आराधना कौ सुवास दे 
आज हम ज्ञान के प्रकाम एवं चारित्र को सुवास कां 
प्रत्यक्ष भ्नुभव कर रहे रहँ 
हमारे ज्ञान का प्रकाश सम्पूण वापुमण्डल मेँ व्याप्त हौ र्दा ९, तौ 
ठुमारे चारि कौ यवास से समस्त वातावरण महक रदा दै" 


धरीर में श्रात्म-ज्योति का समीक्षण |] [ १७३ 


कैसी अनिर्वचनीय महक फल रही है, हमारे चारों रोर“ 
भावं कर“ 
हम इस अकथनीय सुवास में सरावोर हो रहै हँ 


चारित्र आराधना की यह्‌ सुवास हमारी समस्त चेतना में 


मदृभुत श्रानन्द भर रही है" 

हम इन क्षणो अनुपम आनन्द के सागरम तैर रहे 

हमारे समस्त संकल्प-विकल्प, जन्य तनाव समाप्त हो गये है ~ 
हमारे शरीर से प्रकाश श्रौर सुगन्ध दोनों निकल रहे हैँ 

हमारा सम्पूण शरीर पुलकित-रोमांचित हो रहा है“ 

ह्न क्षणो हमारा ध्यान शरीर की नश्वरता पर नहींः 

एसमे विद्यमान ज्ञान, दशन, चारित्र धारक आत्मा पर है 
शरीर तो उस कांच की बर्नी-शीशी के समान माध्यम 

ह, जिसमें से प्रकाश श्रौर सुगन्ध फल रही है 

हन क्षणो हमारे चारों ओर प्रकाण ही प्रकाश दै, सुगन्ध ही सुगन्ध हि" 
प्रकाश ओौर सुगन्ध के श्रलावा यहां अभी ग्रौर कुंभी नदी है 
प्रकाश "प्रकाश." प्रकाश" 

पुवास““““““'सुवास""““““सुवास"" 


यह्‌ प्रकाश अत्यन्त रमणीय, अतीव श्राह्नादक दै श्रौर 


यह सुवास भी परम प्रीतिकर परम आल्लादक दै” 

रनुभव पुणे भाव कर" 

ह्म उस दिव्यातिदिभ्य प्रकाश का उस अ्रनुपम सुवास 

काजी भरकर श्रानन्द ले रहै है~ 

दूबते जाए, उस प्रकाश ओर सुवास के ्रानन्द सागर मे" 
एक तन्मयता, एक तल्लीनता वना ले 

कितना मन भावन ! कितना अलौकिक प्रकाण है यह्‌ {“““ 
इन क्षणो हम भ्रानन्द ही आनन्द में मग्न टै" 

संसार के समस्त तनावों से दूर, समस्त विवादो से प्रलग, 


 एकाको श्रात्म-रमणता का भ्रानन्द 


मोर यह्‌ श्रानन्द छृत्रिम नही दै 

यह्‌ चैतन्य का सहज-सदा सहभागी आनन्द है | 
सान, दणेन, चारित्र चेतना के सहन सहमागा गृण दः 
अतः उनका प्रकाश, उनकी सुगन्ध चेतना की सह्नागा 


१७४ ] [ समीक्षण ष्यान। देन ौर साना 


सहज अवस्याए ह 

अरे ! कृत्रिम तत्त्वो मै वह भ्रानन्द दै दही कहां 

जो आनन्द श्रात्मा की सहज अवस्था मंदहै, वह्‌ इन 

कुचिम पदार्थो में कभी भी सम्भव नहीं है 

भावे करर 

हमारे शरीर मे जल रही मकरी इटं का वहु सौम्य- 

शीतल प्रकाश वदता जा रहा है 

हदय कमल से उण्ने वाली वह्‌ सौरभ वदती जा रही है" 

हमारे आस-पास के वातावरण मे एक अलौकिक सादकता 

का भाव गहुरात्ताजा र्हा दहै 

हमारी चेतना उस मादकता मे सरावोर दहो रही है" 

वहू मादकता नशीले पदार्थो की नहीं 

वह्‌ मादकता चेतना कौ सहजावस्था की दै - 

हम चारो ओर से सुवास श्रौर सुगन्धसे धिरे हुए रह" 

आज हमने एक अद्भृत दिव्यता का भ्ननुपम आत्म- 

ज्योति का साक्षात्कार क्रिया दहै 

आज के हमारे व्यान का श्रानन्द एकं अलग ही प्रकार का आनन्द दै" 

भ्राज हम जीवनं की अद्भत दिव्यता की यात्रा करश्राए दै 

हमारी यहं दिव्यता कौ अलौकिक छटा वदती चली जाए 

हमारे ज्ञान का प्रकाण निरन्तर ऊ्जस्वित्रं होता चला जाए“ 

हमारे चारित्र की सुवाम दिम्दिगन्त कौ मुवासित करती रद 

हमारी चेतना मेँ ज्ञान प्रौर चारित्र के प्रति अही भाव 

वटत्ता चला जाय“ 

इस उल्लसित भाव के साथ 

स कमनीय अहोभाव के साय व्यान से वाहुर घ्रा जाए 

अपने अप को प्रकरण एव नुगन्व के चेरे में एकदम हका 

ग्रनुभव करं 

दयपने तन, मन एव प्राणो मे एक सात्विक तरलता का अनुनवं ऋ 
तरलता, यहु सात्विकता उच्चकोटि कोद 

दस अहामाव में रममाण होते दए व्यान से बाहर आ अष्‌ 


{१ ~~ 


२८ ऊध्वेगमन एवं परमात्सम-भाव 


का समीक्ष 


ध्यान मुद्रा वनालं 
(प्रथम तीन प्रक्रियां को श्रतीव उ्परेरक भावों के साथ दोहरा) 
तीत्रतम भाव करे 

हमारे कषायो का विरेचन हो गया है“ 

हमारे मिथ्यात्व-अज्ञान श्रादि मूल दोषो का विरेचन हो गयादहै 
हमारे समस्त विकार क्षीण दहो गए है 

हमारा मन एक दमहत्कादहो गया" 

भाता का हृ्कापन सीमातीत हो गया है“ 

मात्मा एसी हत्की हो गई है कि श्रव परमा्म-भाव तक 

पहुंचने मे श्रधिक श्रम की आवश्यकता नही रहेगी "““ 

कल्पना करे 

हन क्षणो हम क्रिसी शून्य जंगल मे वृक्षो के मुरमुट के 

वीच एक िलापदट्र पर वैठे हुए है" 

हमारे चारो ओय हरियाली ही हरियाली फली इई ट 

पला की मन्द-मन्द सुगन्ध वायु-मण्डल का सुरभित कर रही 
मन्द-मम्द वयार चल रही है जो तन मन को श्राह्लादित 

करने वारी है 

कही-कही, कभी-कभी पक्षियो की चह्चहाट के अतिरिक्त 

सम्पूणं वात्तावरण मे नीरव शाति का साप्राज्य छाया हृत्रा 

इन क्षणो हमारी ध्यान मुद्रा वहत भावपू्णं हो रदौ दै 

हम बाहर के समस्त दृन््ो-तनावो से एकदम अलग ठट गए ट 
ग्रभी हेम समस्त दुनिया से अलग एकाक आत्मस्य भाव 

मे लीन हो रहै है 

““एगोह्‌ नत्यि मे कोई” का आगम वाक्य हमारा चतता 

मे रममाण हो रहा है-नस-नसमे व्याप्त दा स्ट ट 


१७६ | [ समीक्षण ष्यानः देन अर पाषना 


भाव करे 
अभी हम शरुन्य निर्जन वन में वैठे हुए है" 
अपने-पराये सभी व्यक्तियों से एकदम दुर एकात्म भावतीन है हुम 
तेरे-मेरे की सारी परिवियां टूट गई है“ 
विचारो मे व्यापकता-विराटता का संचारहोरहाद 
हमारे चारों तरफ दुर-सुद्ुर तक वातावरण में नीरव 
णान्ति खाई हुई दै 
हम एक गिलापदट पर सुले आकाश में शांत-प्रशात होकर 
स्थिरासनमे वैठे हए है.“ 
संकल्प करें 
अचानक हमारे णरीर में अद्‌भृत हल्कापन आ रहा है" 
एसा हत्कापन, जसा हमने पूवे मे कभी अनुभव नही किया 
गुव्वारे से भी अधिक त्का हो गया दै हमारा शरीर 
ग्रे { यह क्या? हमारा शरीर आसनसे ऊपर उठनेक्णाहै 
जसे हल्की चीज ऊपर उठती है, उसी प्रकार हमारा 
णएरीर उपर उठता जा रहा है.“ 
एरीर अधरो र्हा 
हमारे फरीर को श्रव नीचे किसी प्राश्रय-सहारे की 
आवग्यकता नहीं रही है 
वह्‌ आसन से लगभग चार्‌ म्रंगुल उपर अधरौ गया 
हमारे तन के साय दमारा मन भी एकदम हृत्का होता जा रा ६ | 
इन क्षणो का हमारे तन ्रौर मन का हत्कापन अनुपम है 
भाव करर 
हमारा शरीर ऊपर उठता जा रहा टै.“ 
वह्‌ निरन्तर ऊध्वगमन कर रहा है 
ग्रहा ! कितने उत्छसित-आनन्द भरेक्षणर्हुये 
हम जैसे आकाश मे वद्धं पयकासन ही तरते जा रहै ई 
उपर उडते जा रहै रहै 
हमारा यह ऊर्व्वगमन अत्यन्त आल्लादक, अतीव प्रमोदजनङ ६ 
ट्म विशाल प्राकायमें ऊपर उत्तेदहीजारदैद, हम 
वहत ऊंचाद्रया पर पहुंच रह ह“. 
चूकि हमारा मन भौ एकदम हत्कादौ ग्रणादै, प्रतः 


भ 
1 
४ 


उव्स॑गमन ग्रौर परमात्म-माव का समीक्षण | [ १७७ 


भावात्मक चष्टिसे भी इस समय हमारी चेतना वहत 
उच्य का स्पशं कर रही 


। द्रव्य मौर भाव प्र्थात्‌ तन ओर मनसे दम उपर उन्तेजारदैदह 


। 


~~~ ~------------------~~----- ~~~ ------~- 


निषि 


; घनुभव करे“ अपनी ऊपर उड़ती हुई स्थिति का अनुभव करें 


ह्म आकाश मे वहुत ञ्चे उठ गये हैः 

हम एसे वायू-मण्डल मेँ पहुंच गए जहां चारों श्रोर सुगन्ध 

ही सुगन्ध फल रही है" 

हम आत्मिक आनन्द से श्राप्यायित होते जा रहै है 

सहसा हम अधर आकाशम स्थिरदहो गए ह 

हमारी ब्रन्तर्‌ ष्टि खल गईहै म्रौर हमे दुर-सुद्ूुरं तक 
दिखाई दे रहाट 

सहसा हमारी दब्टि एक श्रलौकिक, प्रभा-सम्पन्न दिव्य 

पुरुप पर पडती है "ˆ 

एक ग्राकाशचारी पुरुष दुर-सुदूर से हमार प्रर चला आ रहा हे-- 
उसका सम्पूणं शरीर स्वणे-कान्ति जसा चमक रहा है" 

चेहरे परर अनन्त सूर्यो से भी श्रधिक तेज दमक रहा है 
उस तेजस्विता के सामने हमारी दष्ट चौधिया रही है 
हमारी चष्टि मे चकाचौध उत्पत्नहो रही 

अहा ! कितनी अनुपम तेजस्विता । कितना प्रलौकिक 

स्प | कंसी दिव्य छटा ! कितना नयनाभिराम सौन्दये |" 
मन मुख दहुभ्राजा रहा है 

चेतना भ्रानन्द-विभोर हृए जा रही है“ 

रोहो ! वह्‌ लोकोत्तर श्राकाश-पुरुप हमारे निकट अता जारहा ट्‌“ 
उसकी तेजस्विता हमारे लिये असह्य होती जा रही है 

हम उस तेजस्विता मे आकण्ठ इवते जा रहे है ~ 

रे ! वह्‌ लोकोत्तर महापुरुप ओर कोई नही परम 
करुणामूति प्रम आराध्य हमारे गुरुदेव ही है“ 

राज वे श्रपने मूल सूपमेभ्रा रहै ह" 

हमारी संकुचित ष्टि ने भ्राज तक उनके नान्तरिक स्प 

फो, उनकी अपरम्पार तेजस्विता को देवा नही 

अपे ही परम गुरु के उस दिव्य रूप को प्रतिपल समाप 


रहते हुए भी हम देख नही पाये” 


उर्वंगमन ओद्‌ परमात्म-भाव करा समीक्षण | [ १७९ 


हमारी सम्पूणं चेतना मे एक अलौकिक भाव भर गया हि~ 
हमारे सम्पूणं शरीर में एक सनसनाहट फंक रही है-- 

| परात-भाव का दिव्य-प्रकाश्च हमारी चेतना में भर गया है“ 
हमारी नस-नस में रक्त नही, अमृत-अमृत दौड़ रहा है“ 

हमारे रोग के कीटाणु न जाने कहां विलीन हो गए है 

ररे ! जहां अमृत धारा ही वहती हो वहां रोगाणुं रह्‌ 

ही कंसे सकते है" 

मरौर परमात्म-भाव-सद्‌ गुरुदेव की श्रप्रतिम कृपा के 

पश्चात अमृत के अलावा ओर मिल ही क्या सक्ता 

प्रहो । हमारी चेतना अदभुत श्रानन्द मे, अनुपम शान्ति 

म सरावोर हो रही है" 

सद्गुरुदेव की साक्षात्‌ कृपा ष्टि तले हमारे तन-मन 

सभी कुच पवित्र हो गए है“ 

तनके रोग ओर मन के विकार नष्ट हो गए है 

अनुपम कृपा बरस रही है, हमारे ऊपर परमात्म-स्वह्प 

सद्गुर देव की.“ 

भाज हमारी वाणी मुक हो गई है" 

मम्परं शरीर रोमाल्चित हो रहा ह~“ 

हम सद्गुरुदेव की कृपा को शब्दों मे व्यक्त करना 

चाहते है; किन्तु हमे वैसे शब्द हौ नही मिल रहे ह“ 

हमारी वाणो ही नही, सोचने की शक्ति भौ मूक दहो गई है" 
इन क्षणो हम अपने आपमे लीनो गएर्दै~ 

स्वयंमेखो गए 

हमारी यह्‌ आत्मरीनता अतीव गहरी है 

भराह्लादक है 

भाव करे 1 

हेम उस दिष्य श्राक्ाण पुरुष सदगुरु देव कौ भुजान मे 
समते जा रहे है" क 

सहसा उस स्वणे-पुरुष के नेत्रो से निकलने वाली किरर्णे _ 
धनीभूत होकर एक धारके रूपमे वन गईं जौर मार्‌ प्रन दन्द 
आज्ञा चक्र के स्थान से हमारे भीतर प्रवेय कर रही दै 
हमारे शरीर में श्रलोकिक परमात्म-दक्ति काप्रवेश्चहो गया है" 


१८० || [ समीक्षण ध्यानः दत भरर तानः 


हमारे मस्तिष्क में एक म्रलग ही प्रकार कौ दिव्यता 

फलती जा रही है“ 

मनोभिराम प्रकाश सम्पूणं मस्तिष्कमें व्याप्तहो रहाह 

उन दिव्य किरणो से हमारा सम्पूणं शरीर श्रालोकित 

होता जा रहा ह~“ 

ग्रभी हम दुनियां के समस्त विचारोंसे परेहो गए 

केवल प्रकाशमय हो गए हँ 

वाहर का भाव मिटा कि अन्धकार विलीन हृभ्रा 

वाहर का भाव मिटा कि प्रन्तर्‌ का, परमात्म-भावि का 

प्रकाश भ्रज्ज्वलित हआ“ 

अहा ! सद्गुरु के रूप में ज्जनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, 

अनन्त भ्रानन्दमय परमात्मा हमारे अन्दर वंठ गर ईह 

अभी हमारी चेतना को वह्‌ श्रानन्द प्राप्त होरहादै 

कि अव इस स्थिति से वाहूर अनिका भाव दही नही वनता है 

परमात्मा की इस भ्रधरतिम सन्निधि को दछोडने की जी 

ही नहीं करता है“ 

भावदहोरहाहिकि परमात्माके इस दिव्यरूप को 

देखते ही चले जाए, देखते ही चले जाए 

हम अभी अनन्त-ग्रपार आनन्द के सागर मे तर रह 

भाव करे“ 

दिव्य द्रष्टा परम गुरने हमारे प्रवेण द्वार किवा दर्णेन 

केन्द्रक द्वारा हमारे भीतर शक्तिपात कर दिया 

आर उस दाक्तिपातके साथ ही वह्‌ दिव्य पुरुप, वह 

लोकोत्तर व्यक्तित्व हमें अपने भृजपाश्र से मक्त कर देता द 

ग्ररे ! प्ररे !! यह्‌ क्या? वहु परम पुरप हमसे अनम 

हति जा रहै ह“ 

वे हमत दुर-दुर-मुदूर चलेनजा रहै , 

टम अपहाय सी त्विति मे उन्हे जाते हए श्रपल्रक दस द्द्‌ 
दिव्य छटा दमाय आंखोंसे ग्रोभलदहो र्दद 
मोहिनी मूर्त हमारी च्टिसे दूर चली गई 

ग्रमी हमरे कानों में उक्त दिव्य पुरूपं की एक व्वति ष्ड़स्या दः 

गहन गम्भीर व्व्िं `श्रप्पाणं सरणं गच्छ, ग्रप्पाण सरण 





उव्वगमन ओर परमात्म-भाव का समीक्षण | [ १८१ 


गच्छ ““““" "अप्पाणं सरणं गच्छं ओर" "वह्‌ महान्‌ 

दिन्य-ज्योति हमसे दूर-सुदूर चली गई ““ 

वह्‌ परम गरु हमे पुनः प्रचर आकाश में एकाकी असहाय 
छोड कर चले गये“ । 

नही-नही अव हुम असहाय कहां रहे “" 

उस महान परोपकारी पुरुष ने हमारे भीतर दिव्य 

शक्तिपात जो कर दिया है“ 

हमारी नसों मे अव रक्त नहीं प्रभृत वह रहा दै 

वहा प्रचण्ड शक्ति का धारक विद्युत प्रवाह वह रहा है 

भ्रव हम न्य किसी की नही, श्रपनी शरणमे लौट रहै दै 
हम अपनी अत्मा की शरणमे जा रहे रहै 

आत्म-शरण के इस अहोभाव से भरे हृए दही हम 

धीरे-धीरे नीचे उतर रहे है 

बहुत धीरे-धीरे आकाशम तरते से हम नीचे अपने मूल 

स्थान पर पहुंच रहे है". | 

भव हम्‌ एक ्रनिवेचनीय आनन्द ^भरे हए अपने मूल 

स्थान शिलापट्र परम्रा गए 

आज की ध्यान साधना का यह्‌ आनन्द शब्दातीत है 
वर्णनातीत है -श्रलौकिक है-श्रनुपम है 
ग्राज की हमारी ध्यान साधना परमोच्च श्रेणी की ध्यान साधना वा" 
भज हम देहातीत अवस्था मे पहुंच गए ये" 

आज हम परमात्म मिलन के हार पर पहुंच गये थे 

्रहा ! भ्राज हमारी चेतना कितने आनन्द में डूव गई थौ 
हमारा यह आनन्द सदा-सदा वना रहे“ 

हमारी यह शान्ति शाश्वतता मे रूपान्तरित हौ जाए 

इसी भावोन्मेपुणं अहोभाव के साथ ध्याने वाहरश्रा जाए 
श्रपने आपको प्रसन्नचित्त, प्रफुटिलत वदन एव आनः 

उमित अनुभव करे ॥ 

अपने सम्पूण परिवेश को हल्का अनुभव कर 

प्रात्मङोनता की गहराई मे इवकी कगात रह“ 


५, 


२९ समीक्षण को एक प्रक्रिया- 
गुरस्थान आरोहण 


व्यान मुद्रा वनार्ले" 

(श्रवम्‌ तीन प्रक्रियाश्रों को अनन्य श्रद्धापुणं संकल्प के 
साथ दोहरए-.) 

हमारा शरीर वहुत ग्रधि दृत्का हो गया है" 

हमारा मन भी एकदम हृत्का होता जारहादै 

किन्तु मन में रहा हुआ थोड़ा भौ मैल उसे वार-वार 
भारी कर देता दै 

हम साघनाके द्वारा मन को हल्का करते ह; किन्तु २३ 
धेटो की प्रवृ्तियां पुनः-पुनः उसे भारी वोिल वना देती दै" 
जैमे कोई व्यक्ति कमरे के एक दरवाजे से कचरा बाहर 
तिकालता है अर प्रस्य पांच खिडकियों से हवा के साप 
पुनः कचरा कमरे मे आतां रहता है“ 

यदि विड्क्रियां खुनी दँ तौ २३ घंटा ४० मिनिट कचरा 
श्राता रहता टै“ 

केवल वीस मिनट उसकी सफाई के लिये दिये जति है 
वे वीस मिनट भी पर्याप्त हो सकते हं यदि नवीन कचरे 
के प्रानिके द्वारो को बन्द कर दिया जाय 

आज हुम उन दरारों का समीक्षण करगे 

समीक्षण दी नदीं, प्रात्मामे कर्म मैल के भने के द्वारा 
को यन्द करते हुए क्रमणः ऊर्व्वारोहण करगे 7 
जिसे प्रामसमिक भाषा मे गुणस्थान- प्रारोदहण कहू जाता 2 
गुणस्यान आरोहेण का अर्थंहै्रास्मा का क्रमिक स्थं 
विकासं की जोर गत्तिणील दोना 

निचली कक्षागरों म उपर उत्ते हए उपर की कक्ा्मो म 
रवेश्च करते जाना“ 
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गुणस्थान आरोहण के पूवे हम आत्मा कौ श्रनादि-कालीन 

मूल स्थिति का समीक्षण करेगे 

भाव करं 

दूस समय हम अपनी ही, म्रात्मा को अज्ञान अन्धकार के चरम 
छोर परम मिथ्यात्व के तिविडतम स्थान निगोद मे देख रहे ह~ 
निगोद की इस श्रवस्था मे हम इतने पक्ष्म शरीरमें है। 

जो ग्रगुल के असंख्यातं भाग जितना बड़ा है 

रीर उस छोटे-से शरीर मे हम भ्ननन्त श्रात्माए एक साथ 

एक दूसरे-ते घुखी-मिखी हैँ -.* 

हमारे एवास-प्रश्वास, आहारादि को प्रक्रिया एक ही रूप 
मेचरुरहीरहै 

हमार आल्मा पर इस समय सघनतम ग्रज्ञान का आवरण छी रहा है" 
भो हो !! कितने सूक्ष्म रूपमे श्रौर कितने कष्टमे हैँ हम अभी 
भाव करे 

जपे किसी एक दछोटे-से कमरे मे, जिसमे पाच व्यक्तियो के 

वेठने का स्थान हो वहां, सौ व्यक्तियोकोरट्सदिया गयादौ 
कितनी पीड़ा होगी उस कमरे मे उन सौ व्यक्तियों को. 

प्रे ! उससे अनन्त गणाधिक पीड़ा इस निगोद में हम 

अनुभवे कर रहे 

यहा हमे इस सूक्ष्म शरीर को पीड़ा ही नहीं पुनःपुनः 
जन्म-मरण की पीड़ा भी भोगनी पड रहीदहै 

नाड़ी के ठपके मे अर्थात्‌ एक संकण्ड मे अनेक वार जन्म- 
मरणहो रहा दहै 

जन्म-मरण कौ यह्‌ वेदना कितनौ दुस्सह है 

ग्रे ! इस जन्म-मरण की वेदनासे भी भयंकर दुख, 

यहा अज्ञानता का 

इस समय आत्मा का चतनाश बवहूत कम सुखा ह~ 

ज्ञानावरणीय श्रौर मिथ्यात्वं का सघन प्रावरण इसपर दा रहा € 
यही दशा इस जीव की ्रादि श्रवस्या अथवा सवसे निम्न दया 
भाव करे“ 

अपनी आत्मा कौ इस निम्नतम दशा का दुम साक्षात्‌- 


प्रत्यक्ष अनुभव कररह रै 


१८४ | { समीक्षण व्यानः दन प्रर तात) 


ये दुःखद कण हमे प्रत्यक्ष ल्ग रहै है 

वेदना की इतनी सघनेता की श्राह ओर 'उफ' करम 

तक का अवकाश नहीं 

हमारी श्रात्मा को यहु सवस निम्नतम दशाहे, जादू 
ज्ञान की एक छोटो-सी किरण भी दिखाई नहीं देती... 
किन्तु घुणाक्षर न्याय से अथवा गिरि-नदी पाषाण के 

न्याय से हमारी चेतना मे सहसा परिवतेन होने र्गा है 
भाव करे 

श्रव ठमारी अज्ञान-्रावृत चेतना में कुछ प्रकाश फेलने लगा ३" 
यद्यपि यहं प्रकाश इतना मन्द-अस्पष्ट है फि इसमे ग्रात्म- 
वोधनहीदहोषारहा दहै 

किन्तु इषे हम अआगमिक भाषा मे कृष्ण पक्ष के शक्ल पक्ष 
में श्राना कहु सक्ते दै 

उस निगोद अवस्था से निकल कर श्रव हमारी आत्मा 
प्रत्येक वनस्पति मे आ गई है" 

भाव करे 

अव हमारी चेतना ग्राम की गुख्ली मे जीवकेस्पमे वटी दहै 
रमी हम सुखी नहीं वन गये दहै, फिर भी एक श्रीरमें 
ग्रनन्त जीव वालौ दश्ासे तो वहत उपर उठ गये ह 
ग्रभीदहम एक शरीरम, एक ही जीवकेसरूपमहं 

फिर भी हमारी यह्‌ श्रवस्या मी अत्यन्त सूपुप्त अवस्था द 
शास्त्रीय उष्टिसे इते एकेन्दिय वे कहा जाता ह~ 
ग्रनुभव करे कि हमारी चेतना में एक ओर प्रका किरण 
फूट रही है 8 

अय हुम उस एकेच्छिय कौ निम्नतमभ्रेणीत्ते कुं उपर 
छठ्कर दीन्दिय वगेमे आ गये ह." 

भाव करे कि उस समय हम एक कीड़ेके ल्पमेरारटैर्‌ 
एकदम गन्दमो मे लिप्त हमारा तन त्यन्त मुलायम 

होते दए नी त्रशोभनीय वना हृ्ा दै 

तल्पना करें एक वड़ा कीड़ा मारे पीये लगा दै अववा 
पांच-दस्त चिद्ां हमारे पि लग गरदं जरर हम ददप 
कुर अपने प्राण वचाने को भाग जाना चाहते ह" 
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क्रन्त ""परन्तु""“"कहा है वह्‌ स्वतन्वता श्रौर शक्ति, कि 

हुम ग्रपने से वलक्ाली प्राणियों से वचकर निकल जाये“ 
तो,-"हूम मर गए है--“कीडेंकेसक्पसे हमारा उद्धारहो 

गया है भौर अव हम चींटीके रूपमे उत्पच्चदहो गये ह“ 

देखे अपने अपको एक चीटी के रूप मे देखे.“ 

इन क्षणो हम तीन इन्द्रिय वाले एक प्राणी है. चींटी के 

पमे हम अपना खाद्य इकदटा करने को दौड रहे है 

हम सड़क पार कर रहे ह म्रौर किसी व्यक्ति का पैर हम 

पर ल्ग जाता है“ 

हम तड्प रहे है“ 

अनुभव करे.“ 

हम छटपटा रहे है““इधर से उधर घृडक रहर 

रीर हमारे प्राण निकर गये 

हम सहन विकास करते जा रहे ह“ 

विना किसी पुण्य के""पहाड से गिरने वाले पत्थर की 

तरह जो घुड्कता-घुडकता अपने आप गोल मटोल हौ जाता है" 
विना किसी कल्पना के वह्‌ शालिगराम वन नातादै ~ 

उसी प्रकार हम भी विकास की ओर वदते जा रहे दं 

तोन इन्द्रियो से निकल कर हम अव अपने भ्रापको एक 
मधुमक्ली के रूपमे देख रहे द" 

हमारी यह्‌ आत्मा पुष्पो पर मंडरा रही दै 

एष्पो का पराग-रस एकत्रित करने को इधर-उधर दौड़ रही दे -“ 
हमारा तन एकदम हल्का-हल्का है ग्रौर हम निर्वाध 

गगन की सेर कर रहे 

हम श्राकाश मे उड़ रहे है एक मधुमक्ली के स्प म 

हम रस-संचय करके लम्राये दैः 

भपने छत्तं मे रस एकचित कर रहैर्ह-ः 

भव क्षुद्र योनिमे भी हम प्रसत्त हैः 

अपने काये मे व्यस्त ह~ श 
किन्तु सहसा एक मधु एकत्रित करने वाला शिकारी आक्र देनार छत 
के आसपास आग लगाकर धुश्राहीधुजा कर देता है 

ह्म धुएके कारण श्रन्धी हो जाती दै 
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न्न 
हमारा पूरा-हेजारो मद्खियों का परिवार इधर-उवर 
अस्त-व्य्त हौकर भागने लगता ह 

हममे स वहुत-सी अचेत हो जाती है 

वहत-सी तत्काल मर जाती द. 

उन मृत्युन्भुली मवयो मे हम भी तड़प-तड्प कर श्रपने 
प्राणदेदेते हं 

किन्तु मरते स्मय हमारे भीतर वैर का कलुपित भाव 
निमित हो जाता है. 

हम उस पारवी पर प्रत्यन्त क्रुद्ध हो जातिहैँ ओर मर कर जहरौते ब्व 
कै स्पमे उसी चार इनद्दिय वर्ग मे उत्पन्न हो जति 
हमारा वैर भाव उस णश्तुकोदूढने लगता है“-हुमारा 
कषाय तीत्रतम होता जा रहा है 

हम अपने पुर्वं जन्म के शत्रु को नष्ट करे उसके पुवं दही 
उसी शिकारी-पारधी केद्वारा हुम मारे जतिर्हँ 

हमारा द्वप तीघ्रता से वेह जाताहै ~ 

हम उस चतुरिन्द्रिय योनि से निकलकर पंचेन्द्िय योनि 

मे एक स्पके रूपमे जन्मनेलेते हँ 

भाव करे 

वास्तवमे हम इन क्षणो एक जहरीले नागकेस्पमे दहं 
हम कृद वड़े होकर अपने पातक-शतु को खोज रहै है 
वह॒ हमारा हत्यारा सामने चला जा रहाहिग्रोर हम 
धारण नेत्रो से उसको ओर देख र्हैर 

द्मारा कोच श्रचण्ड दहो जाता दहै 

हम तेज फूत्कार करते हुए उसके पीये दौड़ते ह भीर 
पीस उसे इक मारदेते ह 

वह्‌ पो मूडकर हाय में पकड़ हृए, किसी शएस्यक्रा हम 
पर वरे जोरों का प्रहार करता है“ 

हम तटफड़ा कर अत्यन्त क्र परिणामों के साय मरकर 
एक सिहूनी के ग्भ में उत्पन्न हौ जिह 

कल्पना तरम 

हम म्रमी एक सिहूनी के गभे में सकरुचित प्रग पट दए टे 
गभं सौ भर्वं्र वेदनाका हमे प्रत्यक्ष अनुभव दौ रदा ध. 
ट्म अभी णक काल कोठरी मे पट दए दि 

हमं अपनी नेदं सृधन्चुव नहीदं 
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भौर श्रव हम गभं से बाहर निकलकर एक सिह शावक- 
शेर के छोटे से वच्चे केरूपमे क्रीड़ा कर रदे हि 

हम विकसित होकर एक विकराल सिह केखूपमे वन- 
भ्रमण कर रहै ई 

अपने ्राहार के लिये वन मेँ भ्रमण करते हए हमे एक 
हरिणी अपने वच्चे के साथ भ्रमण करती हुई दिखाई देती दे ~ 
ओौर हम उसके पीछे दौडते है" 

कररता का भाव हमारी नस-नस मे समाया हुआ है“ 
सहा एक शिकारी पी से गोरी चलाता है ओर हम 
एक भयंकर गजना के साथ धराशायी हो जते रह 
वास्तव म हम्‌ श्रपने आपको एक तडफड़ाते सिह के रूप 
म अनुभव करें 

यह्‌ क्रम एक खष्टिसे तो चेतना का विकास क्रमैः 


किन्तुक्ररताकीद्ष्टिसे तो पाप की प्रचुरता का क्रम है 
इस रूप मे यह्‌ आत्मा एकेन्द्रिय-निगोद से निकलकर 
विकास क्रम कौ यात्रा करते हुए पचेन्दिय तक पहुच गई है 
इस विकास के साथही हमारी कररता भी वदती गई दहै 
हम एकैन्दरिय से पंचेन्दरिय जैसी उच्च जाति मेँ पहुच कर 
भीगेर जैसी करर योनिमेश्रा गये रहै 
भाव करे " 
हम इस समय एक शक्तिशारी सिह होकर भी वंडूक को 
गोली के शिकार होकर भूमि पर पड़े छटपटा रहे हं ` 
चन्द क्षणो छटपटा कर हम मस्य को प्राप्त हो जते दै“ 
रोर वहां से मरकर नरक मे चले जाति ह ह 
वह हमारा शत्रु शिकारी भी मरकर नरक मे चला भ्राता दै 
एक दूसरे के वैर का वदना हम नरक भूमिम पूरा कर ष्ट 2 
दारुण दु.लो के वीच हम एक दूसरे को निरीं ष्टि से देव रहै ई" 
हमारे विचारो मे कोमलता का संचार दौ रहा दै" 
र दूसरे के प्रति करुणा के भाव ष्ट रहे ट“ 

> मे ॐ 
व कौ भोग कर श्रकाम निज॑रा मे फमं नाण 
करते हुए वहा से निकल कर मनुष्य योनिमे ज गय क 
इसी प्रक्ञार के विकास क्तममे हम बुदुल आय क्षेत्रमेप्हूव जात 
भाव करे“ 
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अव हम एक उच्वकरूलीन मनुष्य के ङ्प मे उतसत्न हौ गए ह~ 

संयोगतः हमे वीतराग भगवान्‌ कौ देङना सुनने का 

सुश्रवसर प्राप्त होता है ओर हमारी ्रात्मा ध्म-भवण 

कर सम्यक्त्व-गुद्ध श्रद्धा की ओर उन्मुख होती दहै 

ह्मे ्रात्मवोध प्राप्त होता दै; किन्तु कुं शंका कुणंकाएं 

वनी रहती हँ 

परिणामतः हुम विचारो की उंवाडोल स्थिति मे पहुंच जति 

इसी ग्रवस्या को आगमिक भाषा मे तृतीय मिश्च गुणस्यान कतै 2. 

यह आत्मा के उल्थान की ग्रोरं गतिशीलता का संसूचन टै 

कुछ समय-अर्यात्‌ भ्रन्तमु हूते तक ही विचारो कौ यहं 

दोलायमान स्थिति रहती दहै 

धीरे-वीरे हमारे विचारो में विशुद्धता का प्रवेशो रहाहै" 

हमारी अनादिकारीन राग्रेप की ग्रन्थि दीलीदोरस्दीदै" 

हमारे अव्यवस्नायो मे विशुद्धि का प्रकपं वदताजार्दाटै" 

ग्रव्यवसायों की इस विशुद्धि स्थितिं को णास्त्रीय भाषा 

मे यथा प्रवत्तिकरण कटते ह 

भाव करें 

हमारे भाव जगत्‌ मे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन दोर्दादैः 

हमारे प्रव्यवसायों मे आत्म-द्शेन कौ भूमिका कानिर्माणदहारदा ‰ 

वीतराग-वाणी प्रर चिन्तन करते-करते हमारे विचार 

अभूतपूवे ल्पसे विशुद्धो रहै दहं“ 

दमी विशुद्धि जो पूवम कभी नही हुई 

कल्पना करर". , 

अभी हमारी चेतना वीतराग उपदेश के गहन चिन्तन मे खोर {९ 
एक-एक शब्द कौ गहरौ चिन्तनाम इवा हद दै 

भाव विशुद्धि की यह प्रत्रिया अपूव करण कदुलाती 

ग्रत्मा मे एकदम विशुद्धि वदृतीजारहीटै 

कर्मो के, मुल्य त्प सते मोहनीय कमं के वृन्द क्षोणरहति जाद्‌ € 

मिय्यात्व मोह के दलिक तीन्रतासे क्षीणो रहै द शीर 

आत्मा मे एक अतौक्रिक प्रभरूतपूवं प्रकाश फलता जा रा 

यव हुमासै आत्मा इतस स्थिति पर पहूच मर्दटै करिस्व- 

दर्भन जयि विना नही रहेगी ओर इस भाव-प्रफय कव 

अनिवृत्तिकरण उदा जाता है 


र = ~ 


/ 
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माव करतीव्रतम अहोभाव में बै" 

ग्री हमारी श्रात्मा मे दिष्य प्रका फूट रहा है 

यह्‌ देवं दन मोहनीय क्म का भ्रवलतम क्षयोपशम 

हे गया है प्नौर सम्यक्दशेन का अनुपम प्रकाय हमारी 

चेतना मे फैल गया है "~ ६ 

हम इन क्षणो में प्रात्मदशन का अपु श्रानन्द ले रहै ह“ 

हमे स्वयं का वोघ-स्वदशेन हो गया ह 

हूमारे श्रनादिकालीन मिथ्यात्वं का अवसान -हो चूका है 
हमारी चेतना मे वीतराग वचनों पर श्रनन्य प्रास्या का 
जागरणहो गया है 

देव, सुगर मौर सुधरमं के प्रति. हमारी प्रीति गहरी हीतौ जा रही है 
चिन वचनो पर शद्धा का भाव प्रटूट एवं गहरा होता जा रहा है 
हुम श्रव विकास क्रम की चौथी कक्षा ओर श्रध्यात्म की 

प्रथम कक्षा मेँ प्रवेश कर रहेहैँः 

से ही अ्रविरत सम्यण्ष्टि, चतुथं गुणस्थान कहते है“. 

यही समस्त साधना की पूर्वै भूमिका है" 

विशुद्ध श्रद्धा भाव ही साधना के प्रति अभिरुचि जागृत करता है" 
हम श्रव आत्मा के हितादहित, को समभने लगे है“ 

हेय-तेय मौर उपादेय का बोध हमे अच्छी तरह दहो गया दै 
हमे जीवादि त्व का सम्यज्ञान हो गया है 

हमारा श्रनादि कालीन श्रज्ञान, मिथ्याज्ञान सम्यग््ान 

केषूपमे रूपान्तरित दहो गया है 

हमारे अध्यवसायो मे प्रखर विशुद्धि होती जा रही है“ 
संक्प करे ओर यह प्रत्यक्षतः अनुमव करे कि श्रपनी 
चेतनामे हेय को छोडने के ओर उपादेय को गहण करने 

के भाव वहते जारे 

हमारे चित्त मे पाप प्रवृत्तियों से वचने के संकल्प उत्पन्न 
देतेजा रद 

हमारी चेतना अव धमं को ओर, श्रात्मशुद्धि की ओर 

उन्मुख होती जा रही है 

भव ब्रारम्भ-समारम्भ, अर्थात्‌ दिसादि भ्रसत्‌ प्रवृत्तियो 

के प्रति उदासीनता बहती जा रही है 
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भ्रव हम देशत्रती अर्थात्‌ पाम प्रवृत्तियों के आंशिक त्यामौ वन 
द्म अणुत्रता के स्वीकार के साथ मामायिक, उपवास 
पीपवादि धमं क्रियाओं मे रुचिवान्‌ वन रहे ठै 
यदा नही, हमारा चित्त प्रव श्रात्म-घम की उपासना मे 
दी अ्ानन्द मान रहाहे 
सासारिक राग-द्रेपात्मक प्रवत्तियों मे मन एकदम उदास्त 
सारह्नेल्गादहै 
वम क्रियाश्रो के प्रति रचि ग्रौर रस वदता जा रहा 

री अवस्था देरात्रती श्रावक की श्रवध्या है जो विकास 
कम कौ पांचवी कक्षा है, पचम गुणस्थान है 
इस अवश्या मं वीतराग भगवन्तो पर गहरी भक्ति उमडती 
निग्रन्य गुर्ओ के प्रति वहूमान का भाव जागृत होता है भौर 
ती्वकरो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो पर अचल आस्या वनती दै 
भाव करर 
वास्तव मं हमारे भीतर एक गहरी आस्था का जागरणदहौ र्हा 
दम प्रात्म-रमण्ता को साधना में बहुत परानन्दं का 
अनुभव कर रहे _ 
हटात्‌ टमारी चेतना मे एक उच्चतम भाव का जागरण गा" 
श्रव दम दैण-त्यागी जीवन से ही सन्तुष्ट न होकर स्वं 
त्यामा माव की ओर वढ रहै हं 
यही नदी, हमारा मन भ्रात्म-स्वट्प की रमणता में 
प्रप्रम्रत्त भावमेव रहाहै 
इस समय हम जीवन के एक-एक क्षण के मूत्य को समक रैर 
टमा सम्ूण व्यान कवक आत्म-स्वर्प पर ही तया दुभा ६. 
दरम अमी सर्व्यामौ प्रप्रमत्त साघु वरन गये र 
समस्त आरम्भ परिग्रह को गांठो मे सर्वथा मुक्त निग्रन्व 
श्रमण भावमें हूमारो चेतना रममाणो रही है 
भमी -इन क्षणो मद-वरिपय, कषाय, निद्रा ओर विका 
ल्प कोड मी प्रमाद हूमारी आत्मामं नहीं है 
ट्म प्रभा आत्मा क प्रति सतत जागृत ई 
किन्तु इम अप्रमन भाव मे धीरे-वीरे कुद यिधिलता आ मदर ^ 


अना टमासे जल्प प्रप्रमत्त भाव पे इतत सार्व तर्न 


* 
रेट ॥ र 
९२ 
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अप्रमत्त संयत गरुणस्थान मे थी 

भव वह्‌ पुनः नीचे की ओर उतर रही है“ 

प्रमी हमारी अत्मामे कुकु प्रमाद का प्रवेश हो रहा है 
मव हम प्रमत्त सयत रूप छठे गणस्थान मे आ गये हैं 
महात्रतो कौ आराधना एव क्नान-दशंन-चारित्र मे 

सजगतापूवेक रमणता वद रही है 

कभो-कभी कुछ स्लनना हौ जानि पर भी साधुचर्या की 
ध्राराधना मे हमारी रुचि वनी हुई है 

हमारी आत्मा महाव्रतो एव समिति गुप्ति की प्रारावना 

मे श्रानन्द का अनुभव कर रही है 

तीव्रतम भाव करे कि हम तीर्थकर भगवन्त के चरणोमे दी 
दीक्षित हए है" 

प्रमु के निदेशानुसार हौ हमारी साधना चल रहीटे 
कभी-कभी हमारी श्रात्मामे प्रमाद का कोका आता ह 

प्रीर हम गिरकर छठे गणस्थान मे पहुच जाते हँ 

किन्तु वीतराग देव की वाणी हमारी भाव विशुद्धि को प्रकर्षं पर 
पहुंचा देती दै ओौर पुनः हम सातवे गणस्थान पर पहुंच जाते ह" 
भाव करे" 

हमारे विचारों की प्रकर्पता वढती जा रही 

वीतराग वाणी हमारे अन्तरग मे गहरी पठती जा रही दे 
हमारी आत्म-जागरण की साधना वहत गहरी होती जारहीदै 
हम भ्रव दुनिया के समस्त पदार्थो-सम्बन्धो स सर्वया 
प्रनासक्त-अलिप्त हो गए है 

प्र हमारे भीतर आत्म-रमणता कारस दी वच गयाः 
भाव करे" 

हमारे अध्यवसाय उच्च से उच्च होते जा रैट्‌ 

प्ररिह॒न्त प्रभु को देना हमारी अन्तरग गहरा्ईकोद्धु गरं दै" 
हम वहुत गहरे मे प्रात्मस्थ होते जा रहै 

सातवे गणस्थान के उच्चतम परिणाममे दी सहसा 

हमारी मृत्यु हो जाती है~ 

हम उच्चकोटि के देवलोक मे पहुंच जति ह" 

परनृभव करे 
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अभी म देवलोक के मानसिक सुखो का उपभोग कर रहे र... 
हम देसे देवलोक मेँ पहुंच गये है, जहां देवियों का कोई 
स्थान नहीं है, केवल भाव रमणता ही रहती है 

उस उच्च देवलोकं के अपार भौतिक सुख-मोगमे भी 
हमारी आस्था-वीतराय वाणी पर श्रद्धा अडोल र्हीदहै 
ग्रघ्यात्म साघना के ग्राधार सम्यगृदशंन रूप चतुर्थं गुण 
स्थान पर तो हम यथावत्‌ बने रहे है 

हां, चारित्र आराधना रूप पंचम आदि गुर॒स्थानोंसेतो 
भ्रवश्य नीचे उतरगये है 

हमे इस वात का अत्यन्त आनन्द आ रहा है कि भौतिक 
सुखो की प्रचुरता में भी हम आत्मभाव अथवा स्ववोध 
के केन्र से वरावर जुड़े रहर 

भाव कर्‌ 

दन क्षणो हम चारो ओर से भौतिक, दैविक सुखो की 


प्रचूरता से धिरे हुए है 

हमारे चारों श्रौर अपार भौतिक वैभव बिखरा पड़ा दहै 

फिर भी हमारा ध्यान तो भ्रपने आत्मिक वेभवपरही टिकाहुम्रा है" 
अवधिज्ञान कौ पवित्र ज्योति हमारी चेतना मे जगमग कर रही है“ 
विराट्‌ से विराट्‌ श्रौर सृक्ष्मसे सूष्ष्मसूप धारण कर 

लेने की तथा क्षण भर मे हजारो मीखोकी याच्रा करनेन की 
क्षमता हमारे भीतर समाई हुई है“ 

किन्तु किसी मी प्रकार के रूप परिवर्तन की उत्सुकता दी 

हमारे भीतर नही दै" 

न अवधिज्ञान का उपयोग लगाकर कृचं जान लेने कौ तमन्ना है" 
र्ति होते हुए भी शक्तिके भोग या उपयोग के भाव 

तिरोहित हो गये ह 

आत्मवोध की जागृति ही सतत वनी हुई दै 

अव हुम अनागत की एक श्रसत्कत्पना में प्रवेश कर रहै हं“ 

हम यह्‌ जानते है कि वतमान काल में भ्रेणी-ारोहण 

को प्रक्रिया नहीं दहो सकती है 

उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी के लिये उच्च संघयण की 
ग्रावष्यकतां होती दै “~ 

मानि वं अपनी ध्यान प्रक्रिया मे भावों कौ ऊ्जैस्विलता 
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का आह्वान करगे भौर गण स्थानों की उच्चता में 

रोहण करने का प्रयास करेगे“ 

भाव करं ` 

अव हम उस्र अपार दैविक एश्वर्य से अनासक्तं रहते हृए ही वहां 
से च्युत होकर-मर कर महाविदेह्‌ क्षेत्र मे उत्पच्चहो गये ह" 
हमे उच्चतम प्राध्यात्मिक संस्कारों वाले परिवार का 

सुयोग प्राप्त हुआ है 

वात्यकलमे ही हमारी श्राध्यात्मिक रचि वदती जा रही दहै 
हूमे तीर्थकर भगवन्तो की वाणी शर्वेण का योग यौवन 

मेही प्राप्त हो गया है 

हमारे भावो की उच्चता-श्रेष्ठता वदती जा रही 

हम प्रभु चरणो में सम्पूर्णतया समित होकर आत्म- 

कल्याण के लिये सन्द्धदहो गये है 

ह्म विशुद्ध साघ्वाचार का सजगतापूर्वेक परिपालन कर रहे है 
हमारे समस्त प्रमाद-जनित भाव नष्टहो गये है 

अप्रमत्त भावे गहराता जा रहा है 

हमारे अन्तरंग विकार नष्ट हो रहै ह~ 

प्राम्यन्तर एव बाह्य तपो मेँ हमारी अन्तरग एवि वट गई है” 
परनुभव करे, प्रत्यक्षतः अनुभव करे कि हुम अभी तीथकर प्रमु 
के समक्ष ही ध्यान मुद्रा मे ग्रडोल ग्रकम्प भावसेकठे हृएदहं 
हमारे आत्ते-रौद्र घ्यान के भाव सवेथाक्षीणदो गये टह 

प्रभी हम घमेध्यानं की उच्च भावनाग्रो मे रमण कर रहेर्दै 
एकत्व-प्रन्यत्व-अशुचित्व भ्रादि दादश मावनाभो के 

समीक्षण मे हमारी चेतना लीन दहो गई 

भव हम इन भावनाओं से भी ऊपर आत्मलीनता म इवते ना रद 
भावनाभो की इस उच्चता मे हमारे कर्मो के वृन्द क 

वृन्द उड रहे है 

आत्म विशुद्धि वदती जा रही 

अध्यवसायो मे समरसता का प्रवेण दाता जा रहा 

हम भ्रव ध्रेणी आ्रारोट्ण की भूमिका पर पहुच गय 

अर्थात्‌ कर्मो को भीतर दवाते जाने के वजाय 


समूल तष्ट करते हृए दही चाग वदृ र्ट 


> 
र 
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भाव करे““तीत्रतम भाव करं 
हम प्रत्यक्षतः अरव्यवसायों की विशुद्धि -का अनुभव कर रहे 2 
विचारों कौ उच्चता का इतना चदव अनन्त-ग्रनन्त 
काल कै जीवनम प्रथम वारहौ र्हादहै 
इसी आधार पर अष्टम गखस्थान की इस भूभिका को 
भ्रुवं करण कटा जाता है 
ग्रध्यवसायों कौ यह विशुद्धि प्रपुवे है, श्रभूतपुवं हैः“ 
ग्रभी कर्मो की स्थिति-काल मर्यादा घटती जा रही है 
कर्मो की फकदायक शक्ति भी अभूतये रूप-से क्षीण 
होती जा रही दै 
इस समय आत्मा मे एेसी ग्रतप स्थित्तिकरा वन्वदहयो रहा 
है, जो पूवे मे कभी नही हुआ था 
एक तरफ कर्मो की निजेरा श्रसंख्य गुणित क्रम से वदृती 
जारहीदहै, तो दूसरी ओओर ग्रशुभ कर्मं दलिक श्ुभरूप 
मे अर्थात्‌ पाप कमं पुण्य षूप में तीव्रता से वदलते जा रहे 
ग्रहा 1! विचारों कौ-भावनाओ की इतनी प्रकपं प्राप्त 
उच्चता अपूर्व है....--अद्भूत है 
अलौकिक है 
अव तो हमारे विचारों की समरसता के साथ समरूपतां 
श्रीर समता गह्राती जा रही है 
अव हमारे विचारों में ताररम्य नहीं साम्य ही वढता जा रहा दै 
विचारों कौ यहं धरेष्ठता किसी अभरुतपुवे उपलम्ि के 
चिना नहीं रहेगी" 
इसी उष्टि से इस उच्च स्थिति को नवम अ्रनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान कटा गया है 
९ कर्मो की निर्जरा मौर भी तीत्रतासे होने लगी है“ 
हमे अभी अपनी आत्मा एकदम हल्की होती हुई ल्ग रहीं 
कर्मो का भार एकदम हल्का होता जा रहा दै 
जेते कोई ऊट नमक के भार को लेकर पानीमें वंठ गया 
हो ओर नमक गल-गल कर पानीमें वह॒ गयादौ 
भार एकदम हल्का हो गया है 


टमारो अत्मा परमस नाकमा का भार उत्तरता जा स्ट 
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निर्जरा का स्तर श्रसंख्य गुणित के क्रम से वदता जा रहा 

है श्रीर उसी अनुपात में आत्मविशुद्धि वदती जा रही है“ 

भाव कर" 

मव हमारी मोहुकमं की देषात्मक सभी प्रकृतियां क्षीण हो गह 
मोह कमे.कावन्धही रक गयाहै ` 

प्रव तो केवल संज्वलन 'लोभ का उदय ही शेष वचा दहै 

दसी चष्टि से इस दस्रवे. गुण स्थान को सूक्ष्म सम्प्रदायनामदिया है" 
संसार का हेतु मोह है ओर वहु श्रव्यल्प रूपमे ही उदयर्मे वचाहै 
प्रध्यवसायों -की विशुद्धि इतनी तीव्रता से वढ गर्ददहै कि 
हमारा मोह एकदम क्षप हो गया है ` 

सकषम लोभ भी स्माप्तहो गया श्रौर हम वीतराग भाव 
मे प्रवेश कर गये 

चूकि हमने उपणम कौ प्रक्रिग्रा को नहींक्षय कौ प्रक्रिया 
को ही अपनाया था, अतः उपशान्त मोहनीय रूप 

ग्यारह्वे गुणस्थान को लाध कर हम सीधे क्षीण मोहनीय 
स्प वारे गुणस्थान में पहुंच गये ईह 

यह वीतराग अवस्था एकदम अपूवं आद्धादक है" 

प्ररे । इसके क्षीण होते ही ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय 
भ्रौर अन्तरायकमं भी क्षीण होते जा रहै ह 

आज की हमारी अत्म-समीक्षण को यात्रा बहुत भाव- 
विभोर कर देने वाली वन रही दै 

आत्मिक आनन्द अभिव्यक्तिसे षरेहौो गया है 

यह्‌ क्या ! अरे, तीनों कमं एक साथ समूल नष्ट दहो गुः. 
हेम परम वीतरागी वन गये" ध 
भ्रनम्त ज्ञान श्रौर अनन्त दर्शन का सूयं हमारी चेतना मं 
जगमगा उठा है“ 

भाव करे ˆ“ 

म्रभी हम एकदम वीतराग वन गये ह 

हमारी ्रात्माके किसीमभीकोनेमे किसी 

कोर राग-देप नहीं वचा है । 
न क्रोषदहै, न अहंकार, न मायादहै ओ्रीर लन 
राग-दरेष, मोह, ममता काक्षयदहौ यया 
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श्रोर इसके साय ही अव हम सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा वन गये ईह." 

शुक्ल व्यान की ग्रपूवे धाराने हमे इस स्थिति तक पहुंचा दिवा है" 
शुक्ल ध्यान अर्थात्‌ केवल भ्रात्मा का ध्यान, जहां समस्त 
संकल्प-विकत्प नष्टप्राय हौ जाते हँ 

अव तो हम समस्त चराचर के अणु-अणुके द्रष्टा वन गये रहै" 
प्रत्येक पदाथ हमें हस्तामलकवत्‌ सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है 

प्रत्येक व्यक्ति ग्रौर प्रत्येक पदाथे की अ्न्तर्वाह्य सभी 

स्थितियां स्पष्ट परिलक्षितदहोरहीर्हँ 

एक-एक तत्व के श्रनन्त-अनन्त पर्याय हमे स्पष्ट दिखाई दे रहे ह" 
अरे ! श्रव तो, कद्ध देखने, सोचने या उपयोग लगाने 

की श्रावश्यकता ही नहीं है. 

सव कुचं अपने श्राप ही दिखाई दे रहा है 

जसे दपण के सामने जाते ही उसमें हमारा प्रतिविम्ब पडता 

है उसी प्रकार हमारी आत्मा एक विशाल सर्वतोमुखी दर्पण हो 

गई हि, जिसमे सम्पण ब्रह्माण्ड प्रतिविम्वित हो रहा है 

यही नहीं अ्रनन्त-ग्रनन्त एसे ब्रह्माण्ड श्रौर भी हों तो उनके प्रतिविम्बन 
की क्षमता भी हमारी इस वीतराग अत्मामेंश्रा गई है 
ग्रवतो हम श्रपने मुल सहज रूप में प्रतिष्ठित हौ गये ह 
विकल्पो-विकारों के सारे पहाड़ धराशायी हौ गये हँ 

हमारी वीतरागता में संसार का अणु-अणु समाहित हौ गया दै 
अव हमारे भीतर स्व-रमणता ही वची है“ 

श्रव हमारे स्वर सहज प्रस्फुरित होने लगे है 

ज किती रागनढपसे प्रेरित नही दै 

हम जो कृं वोल रहै है, वह केवल यथार्थं ही होता दै 

उसमे किसी प्रकार का प्रस्त्यांश् नहीं है 

चूकि अव हमारा वोलना स्वकल्याण के लिये नही केवल जनकत्याप्र 
केलियेही दहै, उसमे राग-देप का पुट कथमपि अक्तंभव दै 

अव हमारी समता चरम कोटिकीहो गई दै त 

अव चेतना के किसी भीप्रंश से विपमता की कोई रेवा नहीं 
भाव कर 

सभी इम वीतरागता के परमानन्दमें रममाणहोरदेर्टै 


ग्रव हमारे आयुप्य कमं के दलिक अल्प वच गये 
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किन्तु वेदनीय, नाम म्नौर गौर कर्म के दलिक अधिक वच गये हं 
उन्हे समस्थितिक धनाने के लिए हम समुद्घात केवली 

समृद्घात करर ह 

भाव कर" 

जव हम अपने आत्म-प्रदेशों को सम्पूणं लोक मे फला रहै ह~ 
भात फैलाव कै श्राठ समय की इस प्रक्रिया को केवखी समुद्धात 
कहते है 

टस प्रक्रिया में प्रथम समय मे हुम अपने आत्म प्रदेशों 

को उपर-नीचे दण्ड कौ तरह फेला रहे ह “““ 

दुसरे समयमे चारों दिशाश्नोंमे कपाट की तरह फला ररह" 
तीसरे समव मे चारों अन्तरोंको भररहैदै 

प्रर चौथे समय मे मन्थन कर रहै है 

वास्तव मे श्रनुभव करें कि हमारे घ्रात्म प्रदेश सम्पूणं लोक 
म व्याप्त हौ गए 

लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर हमारी श्रात्मा का एक- 

एक प्रदेश स्थिर दहो गया है“ 

हमारी आत्मा इस चतुथं समय मे सम्पूणं लोक-व्यापी वन गई दै 
पंचम समय में अन्तरो को समेटने का कार्यंहोरहादै“ 

पष्ठ समय में कपाट समेटे जा रहे है“ 

सप्तम समय में दण्ड समेटा जा रहा है" 

मरौर अष्टम समय मे पुनः श्रात्मस्य हो गये ई 

समुद्धात की इस प्रक्रिया के द्वारा हमने वेदनीय, नाम ग्रोर 

गोत्र कमं कोश्रायु कमं की स्थिति के वरावर कर दिया दं 
प्रव ट्म आत्मभावमे दही रममाणदो रदे दै 

अब हमारी चेतना मे णुक्ल घ्यान की धारा गद्राती जा रही द 
अभी हम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपातौ नामक शुक्ल व्यान मे लीन ईः" 
मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाभो के स्पन्दन सूक्ष्म स 

सूक्ष्म होते जा रहे है“ 

ध्यान को धारा स्वकेन्द्रित होकर अधिक से अधिक गहरी 

होती जारी 

अब हम शुक्ल ध्यान की सरवोत्तिम श्रेणी व्युपरन त्रिया 

निवृत्ति रूप चतुर्थं पाये मे रमण कर रे ह“ 
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अव हमारे मन, वचन, काया के स्थूलयोग स्क गये है 
सुक्ष्म योग भी र्कते जा रहै 

अव हमारी चेतना का समस्त योग व्यापार रक गयाः है" 
श्रव हम शेलेषीकरण की अडोल-अकम्प अवस्था में पहुंच गये ह 
पचि लधु अक्षरों के उच्चारण जितने से काल तक हम 

इस स्थिति में रह रहे ्है-““ओर हठात्‌ 

हमारे श्रघाती-शेष वचे चारों कमं एक साथ क्षय हो गये ई 
हम देह मक्त हौ गये है 

ग्रव हमारी आत्मा पूर्णतया शुद्ध-वुद्ध ओौर. मृक्त होकर 
उच्वेदिशा मेँ गत्ति कर गई है 

अव हम सिद्धशिका से उपर लोक के अग्रभाग पर स्थिर दहोगयेद 
माव कर 

अव ह्म केवरु सत्‌-चित्‌ आनन्दघनमय ही रह्‌ गये है 
ग्रनन्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शन ओर अनन्त चारित्र के ग्क्षय कोष 
प्रनुपमेय आत्मानन्द में सदा-सदा के लिये हमारी राला 
निमज्जित हो गई है. ` 

हम श्रपार भ्रानन्द के अ्रथाह्‌ सागरमें डव गये ह 

यह्‌ भ्रानन्द जो चेतना का सहज स्वभाव दै 

आत्मा का निजी गण है “यही हमारी चरम परिणति है 
ग्रहा ! किस अ्रलौकिक सत्तामें हम प्रतिष्ठति हो गे रहै" 
शाति भौर आनन्द के चरमान्त का स्पशं हमारी अत्मा 

के समस्त प्रदेणो मे उद्भूत हो गयाहै" 
सदा-सदा के लिये हम इसी ्रानन्द मेँ सराबोर वने रहं 
इसी भावपुणं तन्मयता के साथ व्यान से बाहर भा जाय 
अपनी मनःस्थितिमे भ्रा जाये - 

भावे करे "~ 

जैसे किसी आनन्दपूणं स्वप्न-लोक से हम वाहसा गये 
हम स्वप्न जनित भ्रानन्द से प्राप्यायित होरे 

ध्यान से वाह्र्‌ श्रा जायें“ 

प्रकृतिस्थ हौ जाये 
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ध्यान मुद्रा बनाते 

(प्रथम तीन प्रक्रियाग्नों को अतीव उल्लसित भावों के साथ दोहराए) 
प्रव तक हमने आत्मा, तन श्रौर मन को बहुत हल्का वना लिया है. 
हमें प्रतिपल-प्रतिक्षण हल्केपन का गहरा श्रहृसास होने लगा ह 
हमारे प्रत्येक दैनिक कर्मं मे उस हत्केपन का अनुभवहोने लगादै 
अब वह्‌ हत्कापन ध्यान मुद्रा काल तक ही सीमित नही 

रहा है, अपितु वह्‌ सार्वंकालिक हो गयाहै ` 

किन्तु यहु निविवाद सत्य है कि हमे इस हल्केपन की 

अनुभूति समीक्षण ध्यान के माध्यमते हई ह 

ओर यह घ्यान पद्धति हमे एक महान्‌ ध्यान योमी, समीक्षण 

ध्यान साधना पद्धति के उद्गाता महागुरु के द्वारा प्राप्त हुई हः 

उस परम गुर्‌ की उपछरृति को हम जन्म-जन्मान्तर तक 

निस्मृत नही कर सकते ह 

गुर चरणों की श्रनन्त-अनन्त उपरति हमारे जीवन पर है 

गुरु के उपकारो को शास्व्रकारो ने दुष्प्रतीकायें ऋण के 

सपमे मानाहै 

गुरं चरणों में सर्भस्व समर्पण करदेने पर भी उस क्ण 

से मुक्त नही हुप्रा जा सक्ता है“ 

तथापि आज हम श्रपने देहु के प्रत्येक भ्रंग पर गर्‌ चरणा का स्मरण 
कर इस तन का अ्रणु-अणु गुरु चरणापित करने का माव करने ~ 
ध्राज की हमारी घ्यान साधना उपछरृति के स्मरण एन 

उससे मुक्तं होने के प्रयास कौ साधना हौगो" 

हमारी इस चेतना पर गुर चरणों का उपकार जनन्त- 

जनन्त है--शन्दात्तीत-वर्णनातीत दै 

गुरुं तत्तव परम भ्राराव्य तततव ठै“ 
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परमात्व तत्तव से भो अधिक महिमा गुर तत्व कौ गायो गई 8- 
क्योकि गुरु चरणों कौ स्मृतिमात्र से समस्त भान्तिया 
निमूल हो जाती है 

जीवन एक व्यवस्थित दिशा की ओर गतिशील हो जाता 
गुरु शब्द को व्याख्या करते हुए कहा गया है“ 

“गु” शब्दस्तु भ्रन्धकारः “रु' शब्दस्तु निरोधकः 

प्रन्धकार निरोधत्वात्‌ गुरु शब्द इत्युच्यते ।। 

ग्र्थात्‌ गुरु हमारे अनन्त-श्रनन्त काल के ग्रज्नान भ्नन्धकार 
को चीरदेते है 

गुरं वह दीपक है, जो हमारे अन्तर-वाहर दोनों को 
प्रकाशित कर देते हैः." 

गुरु वह काम, कुम्भ है, जो सर्वं कामनाश्रों को सन्तृप्ति 
प्रदान करते हँ 

गुर वह चिन्तामणि है, जो सवं मनोरथो को परिपुरित करते ह 
गुरु वह॒ कल्पवृक्ष है, जो स्वैकत्पनाश्रों को साकार रूप 
प्रदान करते ह 

सवै सौख्य प्रदायी गुरु की महिमा अपरम्पार है 

गर्‌ शिष्य के लिए सर्वात्म रूप हीते है 

वह्‌ समय-समय पर एक मानव कूप मे वाहुर गौर एक 
मामैदशंक के रूप मे शिष्य के भीतर व्याप्त होतेह 

गुरु ज्ञान रूप से शिष्य की श्रात्मा में निवास करते हैँ 
ग्रौर इस रूप में गुरु समस्त चराचर मे संग्याप्त रहते हँ 
वे समस्त चराचर जगत्‌ के कल्याण के लिये साघना- 
मागे, मृक्ति-सागे का प्रवतेन-प्रकागान करते हं 
उन्दीके दारा हमे ्रलौकिक ज्ञानरष्टि प्राप्त होती है 

वे परमोपकारी भवतारक-उद्धारक होते हँ 

ग्रतः आज हम अनन्त-अनन्त उपक्रति के कन्दर गुर चरणौ 
का व्यान कर रहर 

किन्तु यह व्यान किसी बाहर स्थित मुरका नही प्रप 
ही म्रन्तरमें व्याप्त गूरु का 

अर्थात्‌ हम अपने ही प्रंग-प्रत्यंग मे गुरुत्व की भावना सव्यान कला 


भाव कर्‌ 
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हम अभी एकान्त शान्त वातावरण मे चित्त विकारोसे 
परे होकर उपशान्त भावों मे लीन वैठे है 

अभी हमारे बाहर के समस्त विकत्प क्षीणहो रहर 

प्रभी हमारा ध्यान सवं देव, सवंतन्त्र, सर्वमन्त्र, सर्गसन्त- 

मय गुर चरणो परदही टिका हुजा है 

हमारा तन अनन्त आराध्य गुरं चरणों के प्रति नमस्कार 

की मुद्रा मे स्थित है 

हम इस समय गुरु कै सवेमय-विष्वात्म सूप को देख रहे ह, उन्हे 
भावपुणे वन्दन कर रहे है, अनन्त-अनन्त प्रणाम कर रहे हैं 

अवे हम श्रमने ही शरीर को गुरुत्व के खूप मे आरोपित, 

कंत्पित या प्रतिष्ठापित कर रहे हैँ 

भाव वनाए-जैसे तिल के अण-जणु मे तेल व्याप्त है 

उसी प्रकार हमारे अणु-अणु मे परम गुरुत्व सव्याप्त है 

ज॑से तन्तु-तन्तु मे वस्त्र श्रौर वस्व में तन्तु व्याप्त है, उसी 

रूपमे हम गुरुमे व्याप्तो रहर 

जेते मिदर ्रौर घट का सम्बन्ध है, उसी प्रकार हमारा 

रोर गुरुत्व का सम्बन्ध है 

भाव करं 

इनक्षणो हम गुरु मयदहीदहोगयेहे 

भरव प्रपने शरीर के प्रत्येक प्रंग को गुरु चरणो मे अर्पित 

करके उन पर गुरुत्व का ध्यान करने का प्रयास कर रैर 

हम अपने सिर से लेकर पैर के श्रगुष्ठ तक समस्त प्रगा 

के ल्यि यह्‌ भाव करेगे किये सवप्ंग गुरुके ही ह्‌ 

संकल्प करे ~ . 
हम अपने हाथ से अपने सिर का स्प कर रहे दै प्रर इन नावा 
म बह्‌ रहे है कि यहु सिर मेरा नही, उन परम गृरका हा 

फिर कपाल का स्पशं कर भाव करे यह कपाल गुर काद्धा ह 
दोनों आंसो का स्पशं कर हम माव करर वनेत्र ~~ 
उन्ही आराध्य गुर्‌ भगवन्त कौ प्राखे ह॑ ` ‡ 
सभी द्यो के गुर्देव ही द्रष्टा है 

इसी प्रकार दोनो कान, नार, जिह्वा, दाना . 

स्कन्धो का स्परौ कर भाव करे क्य नर्व 
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हमारा सव कुद्धं तो उन्हँ ही स्मपित है 

दोनों भुजाए, दोनों हाथ, हथेलियां, म्रगुलियां, छाती ( सीना) 
पीठ, पेट, हूदय-कमल भ्रादि-ग्रादि म्रंगों का स्पशं करते हए 
हम भावना करे किये सव भ्रंग गुरु भगवन्तकेही ह 
दोनों जंघाएं, घुटने, पिण्ड्यां, दोनों पैर, पेर की ्रगुलिया, 
ग्॑गूठे सव गुरुचरणापित ही हैँ 

अरे ! यह सम्पूण जीवन ओर जीवन की समस्त गति- 
विधियां गररवर को ही अरपित हैँ. 

यह्‌ जीवन ही नहीं, हमारा तन, मन श्रौर प्राण सभी 

गुरु चरणो मे समर्पित है 

जीवन के समस्त क्रिया-कलकाप गुसप्रेरणा से ही स्पन्दित संचरित ई" 
मनम गुर चरणों की ही अनुगज है 

हमारे अणु-अणु में गर चरण ही भ्याप्त है, श्रतः भाव 

करं कि सव कृं गुरुके, गुरुके है, गुरु के है 

हमारे हृदय कमल पर परम गुरु विराजमान ह 

वहां उन्ही का सवे सत्तापुणं अधिकार स्थापित हो गया हैः 
गुरु ही हमारे परम भ्राराघ्य देव हैँ 

गुर ही हमारे श्रद्धेय, परम उपास्य प्रभुरहं 

ग्रे ! ओर कौन गुर हैहमस्वयंदहीतो गुरुमयदहो गये ई 
माव करे 

गुरु श्रग स्मरण की इस भाव प्रक्रिया को हम एक बार 

पुनः दोहरा रहे है त 
किन्तु इस वार हुमा प्रंग स्मरण का ध्यान व्युत्क्रम से हमा 
पहले हमने मस्तिष्क से प्रारम्भ किया था 

प्रव हम पेर की प्रंगुलियोंते प्रारम्भ करर 

भाव करे 

हमारा णरीर गुरुत्व धारण कर रहा है“ 

अपने हाय से पैर की प्रंगुलियों का हम स्पशं कर रह ई, 
किन्तु यह स्पशे हमारी प्रंगुलियों का नही वह गुर का 
ग्र॑गुलियों का स्पशं है--- 

इसी प्रकार गुरत्व के ध्यान के साथ पांव, पिण्डलि्या, 

घुटने, जंवाए, पेट, पीठ, हृदय, गर्दन, दोनो दाया का 
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्रगुलिया, दोनों हाय, दोनों कथे सवकं गुरु के ह, गुरुमय 

है, गुरुत्व भाव सै संव्याप्त है". 

मुह, जिह्वा, हठ, नाक, दोनो कान, दोनो श्रां म्रौर कलार, 
मस्तिष्क सवका स्पशं हमे गुरुत्व से प्रनुप्राणित कर रहा है“ 
गुरुत्व के इस स्पशे मे कितनी कमनीयता है । 

कितनी सौम्यता, कितनी आह्ादकता दै । 

अहौ ! कितना प्रहोभाव मरा स्पशं है गुरुत्व फा? 

माव कर" 

जसे हमाश अस्तित्व ही मिट गया है.“ 

केवल गुरुत्व का अस्तित्व ही शेष वच गया दै“ 

मौर वह गुरुत्व भी आधा-अधूरा संकोच भरा नही, वह्‌ 
परमात्म भाव से अनृप्राणित लोकान्तव्यापी स्पशं है 

हमारी श्रात्मा विश्वात्म रूप मे विस्तृत-व्याप्त होती जारहीहै 
हमारे चैतन्य कै प्रत्येक प्रदेश मेँ गुरु ही गुर विद्यमान है 


हमारे नेत्रो की ज्योति, में हमारी श्रवण शक्तिमे मौर आस्वाद 


इन्द्रिय म गुरु ही द्रष्टा, श्रोत्ता ओर भोक्ता वन कर वेढे हुए ई 
हमारा भोजन हम नहीं गुर ही कर रहै 

प्ररे ! सव कु गुरु के प्रति सर्मापित हो गय। है, तो फिर 
हमारा बचा ही क्या है 

सर्वे, सव कुछ नानेशमय-नानेक्चापित ही हो गया है 

अहा ! प्रज की इस सर्वाम समर्पणा का आनन्द अनुपम है“ 
यह्‌ व्यक्ति रूप से श्रस्तित्व का भिटना म्नौर गुरुत्व की 

समष्टि में विलीन हो जाना अलौकिक है 

आज हम न जाने किस अपृत के श्रास्वादमें इव गयेर्ह 

किं उसे छोडने की इच्छा नदी होती“ 

भज न जाने समपेण के किस सागरमे तैर रहैदकि 

बाहर निकलने को ही जी नही करता 

अरे ! आज हम न जानै किस दिव्य-लोक कौ यात्रा कर 

रहे हैँ कि पुनः लौटने का भावी नदी होता दहै 

हमारी इस यात्रामे हमारे रोम-रोममे गुरु ननिन का 
संब्याप्ति हो गर्दै 

आज हमने सम्षेणा के वास्तविक चानन्द फा भ्रनुभय या 
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आज हमने समपणा को आत्मसात्‌ कर लिया है ~~ 
आज हमने समपेणा के भवे को गहराई से सममा है“ 
ग्रे {! यह्‌ समर्पणा कहां हई ? यहु हमने अपनेकोदही 
गुरुत्व रूपं मे वद लिया है 

गुरुत्व की उस प्रम ्राहंती-ज्योति को स्वयं मे समाचलिया है. 
हमारा यह्‌ ्रदूमुत देन, स्पशं रौर समर्पण बहुत 
गहरा होता जाय“ 

हम इस समर्पण के सागर मे सुव इवते जाए” 

इसी प्रहीभाव के साथ ध्यान से वाहर आ जाए“ 
एक श्रलौकिक, अनपेक्षित, संतृप्ति का अनुभव करते हुए 
च्यान से बाहर श्रा जाए 

य्रपने श्रापको एकदम गुरुवत्‌-गुरुमय भ्रनुभव करे“ 
चारो ग्रौर भ्रपने परिवेश को गुरुत्व की ओजस्वित्तासे 
भावित अनुभवं करर 

प्रकृतिस्थ हो जाए ~ 
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ग्रन्थ में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द 


समीक्षण - सम्यक्‌ प्रकार से समता पूर्वक देखना समीक्षण 
कहुलाता है अथवा ध्यान की एक नूतन विधा, जिसका आचायंश्री 
नानेण ने प्रतिपादन किया । 


भ्रागम--ग्राप्त पुरुष दवारा कथित, गणधर द्वारा प्रथित, 
मूनियों द्वारा अनुमोदित ग्रंथ श्रागम कटलाता है , 

निंद्य -पाप से रहित । 

ध्रारा-जेन काल गणनामें काल खण्ड सूचक एक शब्द । 

वज ऋषम नाराच संहनन--हड्यों की मजबूती । वख का 
प्रय है कोला, ऋषभ का प्रथ है वेष्टन पट प्रौर नाराच का अर्थं है दोनों 
भोर से मकंट वंघ । जिस संहनन से दोनो श्रोर मकंट वन्व से द्यां 
जुडी हो उन पर पटर की आकृति वाटी हहीका चारो ओर से वेष्टन 
हो भौर उनको द्द्‌ करने वाला कीला भी हौ हड्यो कौ ेसी मजबूत 
रचना को वच्रऋषभ नाराच संहनन कहते ह । 

सस्यान-शरीर की विविध आकृतियां, जिन्ह जेंनागमो मं 
स्थूल रूपमे द्धः भागोंमें विभक्त कियादहै। 

शुक्ल ध्यान-जैनागमो मे वणित ष्यानके चारमेदामेसे 
एक भेद । आत्मा के सर्वोत्तम विचार भाव । 





धर्म ध्यान - तत्वों प्रौर श्रुत चारि रूप धर्म के सम्बन्पन 
सतत चिन्तन धमं घ्यान कहलाता है । 


श्रातं ध्यान -ऋतु प्र्थात्‌ दुःख के निमित्त यादुम्तरमे दने 
वाला घ्यान आते ध्यान दहै । अथवा दु.खी प्राणी का व्यान कात ध्पान 
है । अथवा मनोज्ञ वस्तु के वियोग मरौर श्रमनोज्ञ वन्वु के कंवोब र 
कारण होने वाला चित्त विक्षोन सरति ध्यान ईै। 
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रोद्र ध्यान-क्रूर ओर कठोर वृत्ति के व्यक्ति की हसा भ्ठ 
चोरी ओर विषय संरक्षण के भिये जो सतत चित्त प्रवृत्ति होती है वह्‌ 
रौद्र व्यान है) 

श्राश्चव-योग के निमित्तसे शुभ या अशुभ कमोँका जाता 
मे भ्रागमन होता है अतएव योग को आश्व कहते है । अथवा योग- 
मन, वचन ओर शरीर की प्रवृत्तियों से आत्मा के प्रति कर्मो के प्राग 
मन की प्रक्रिया । 


उत्तराध्ययन सुत्र-भगवती सु्र-जेनागमों के नाम । 

सक्ष्म-जीवोंका वह समूट्‌ं जिनका शरीर च्म क्षुभ 
से दिखाई नदे] 

वादर-जीवों का वहं समूह्‌ जिनका शरीर चमं चक्षुश 
ते दिखाई दे । 

त्रसं - चलने फिरने वाले द्रीच्दियादि प्राणी । 

स्थावर --एेसे जीव जो एक स्पश इन्द्रियावाले हों ओर चत 
फिर नही सकते हों । । 

वीतराग-जो राग देष से रहित हो गया कह वीतराग दै। 

रस परिव्याग-खाद्य पदार्थो मे से रसीले, पौष्टिक, स्वादिष्ट 
पदार्यो का त्यागं करना रस परित्याग नामक तपदहै। 


काया क्तेश-जो साधक श्रम युक्त तप से श्रपने शरीर, इच्िय 
पौर मन को कसते ह, अपनी सुकुमारता कात्याग करते है, भत 
निग्रह देतु विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्लेशो को ग्रानन्द के एय 
सहन करते ह, वह उनका काया क्लेश तप है । । 

चर्तुविध संष-भगवान्‌ महावीर के साधकों की एक शरेणी 
जिसमें चार घटकं होते ह-साव-साघ्वी, धावक श्राविका । 

्राघुक - मुनि जीवन के भोजन ग्रहण विवि में प्रयुक्त ए 
णव्द जो जीव रहित पदार्थे का द्योतन करता दहै । 

सम्यग्‌ दष्टि-जिसको दशन मोहनीय कमं का उपरम कषय 
या क्षयोपशम होने पर जीवादि तत्त्वों कौ यथार्थे श्रद्धा . उलन ठता 
दै उसे सम्यग्‌ रष्टि कहते द । 
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वेदना-सुख ओर दुःख का अनुभव होना वेदना कही गई है । 

उपशम भाव-कर्मो के उपशमस जो आत्म शुद्धि होती है 
वह्‌ उपशम भाव दै । जसे जक मे फिटकरी डालने से मेल नीचे वैठ 
जाता दै भौर जल स्वच्छंहो जाता वैसे ही सत्तागत कर्म का उदय 
जव विल्कुल रुक जाता है तव उपशम रूप शुद्धि होती है वह उपशम 
भाव है । मात्मा के अध्यवसायो की एक अवस्था विशेप ] 

क्षायिक भाव--कमं के आत्यन्तिक क्षयसे प्रकट होने वाला 
जात्मा का मौलिक भाव । 

निजरा- कर्मो का एक देश से आत्मासे प्रलग होना निर्जरा 
कह्लाता है । 

श्रात्म-प्रदेश- आत्मा के सूक्ष्मतम अवच्छद अपस्य घटक । 

स्कन्ध -अनन्त परमाणुश्रो के पिण्ड को स्कन्ध कहते हु अवर्वा 
स्कन्ध एक वस्तु का नाम है । स्कन्ध बद्ध समुदाय स्प होत हं ओर 
वे श्रपने कारण द्रव्य कौ अपेक्षासे कायं द्रव्य ङ्प प्रौर कायं द्रव्य कौ 
अपेक्षासे कारण द्रग्य रूप होति हैँ । जसे दिश्रदेश आदि स्कन्ध परमाणु 
प्रादि के कायं हँ गौर त्रिप्रदेश अदिके कारण ह्‌ । 


रूप मब- जपने सौन्दयं का श्रभिमान करना ख्पमद है। 
सागरोपम- १० क्रोडा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम 
होता है श्रथवा असंख्यात वर्पीयि एक काल खण्ड । 


प्रपवर्तन-वद्ध कर्मो की स्थिति तया अनुमाग म अघ्यवस्नाय 
विशे से कमी कर देना अपवतन हे । 


संक्रमण - एक कर्म रूप में प्रकृति, स्यित्ति, अनुमाग ब्रीर्‌ प्रद 
का अन्य सजातीय कमं रूपमे वदल जाना संत्रमण बृट्खता द । 
वन्धी हुई कमं प्रकृतियो के सजातीय प्रकृतियो कै ल्प म बदलने 
एक प्रक्रिया । 

मिध्यात्व-- मिस कमं कै उदय म निन प्रपातु तत्व 7 परनि 


अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धान हो वह्‌ मिय्यात्व टै । अक्षवा मिन्याः 


मोहनीय कमं के उदय से जिन वचनम जवि टानः द 
क्षयोपशम- क्म सिद्धान्त कौ पए शा उरः 
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अधे हुए कमं दलिक का क्षय रौर उदयमें न आए को उपशान्त 
देना क्षयोपकश्षम कहराता है । 


चारित्र मोहनीय जिस कमं कै उदय से शुद्ध प्राचरणफा 
घात होता है वहं चारित्र मोहनीय है ्र्थात्‌ श्रात्मा की चारित्रिर 
शक्ति को दवाने वाला कमं । 

दशंन मोहनीय (मिथ्यात्व मोहनीय} --जिस कर्मं के उदये 
ग्रात्मा के णुद्ध स्वरूप को नहीं समभा जा सके वह्‌ दशन मोहनीय है 
अर्थात्‌ आत्मा की दणेन शक्ति को दवान वाला कर्म । 

बन्ध-- कमे पुद्गला का आत्म-प्रदेरो के साथ एकमेक होना 
वन्ध कहुलाता हे । 

भेद विज्ञान -देह श्रौर भ्रात्मा कौ भिच्रता का अन्तर वोष। 

श्रच्यवस्ताय - ्रात्मा के परिणामं अथवा विचार । 

वीरासन--कुर्सी पर वेढे हुए पुरुप के नीचे से कुर्सी निफात 
लेने पर जो अवस्था होती है वह्‌ वीरासन है । 

श्रम्बकुब्जासन-- सिर नीचे भौर पैर ऊपर रखना अम्वकुम्ना- 
सन दहै । 

गोदुहासन-गाय को दुहते समय जो श्रास्न होत्ताहे षदं 
गोदुहासन है । 

फषाय--्रात्म गुणों को कपे नष्ट करे, श्रयवा जिसके दारा 
जन्म मरण कूप संसार की प्राप्ति हौ श्रथवा जो सम्यक्त्व, देणचासिवर, 
सकर चारित्र ओर यथाख्यात्त चारिव्रिकोन होने दै वहं कपाय क्‌ 
लाती दै । 

कपाय मोहनीय कमे के उदय॑जन्य, संसार वृद्धि केकारणस्प 
मानसिक विकारो को कपाय कहृते ह । 

समभाव की मर्यादा को तोडना, चारि मोहनीय कं उदय 
स क्षमा, विनय, संतोष श्रादि प्रात्मिक गुणोंका प्रकट नहौर्नाया 
अस्पमाच्रा मे प्रकट होना कषाय है । 


निगोद- जीवो का वह समूह विशे जो अनार्दिकाल पि बन 
स्पति की एक दही अवस्यामें रहता र्हादै) 
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स्थितिधात--कर्मा कौ दीर्घं स्विति को अपव्तनाकरण हारा 
घटा देना स्थितिवात ह अर्थात्‌ कर्मा कौ पूर्वं वद्ध स्थिति काल मर्यादा 
को कम कर दना । 

श्रपवतनाकरण --जिस वीर्यं विशेप से पहल वन्वे हए कमं की 
स्थिति तथा रस वट जात ह उसे थपवर्तनाकरण क्ते है । कमं सिद्धा- 
न्त कौ प्रक्रिया विणप । 

ययाप्रवृत्तिकरण--अनादिकाक स परिभ्रमण करता हु जीव 
पर्वतीय नदी कं पत्थर की भाति दुख सहत-सहत्त स्नेहिल ओर चिकना 
वन जता है ; परिणाम शुद्धि के क्रारण जीव श्रायु कर्मं के सिवाय 
शेप सात कर्मो का स्थिति पल्ग्रोपम कै प्रसंख्यातवे भाग कम एक कोड़ा 
कोड़ी सागरोपम जितनी कर दता दहै, इस परिणाम विेप को यथा- 
प्रवृत्तिफरण कहते ह्‌ अथवा आत्मा के ग्रव्यवस्ाय-विचार विशेष की 
यथाप्रवृत्तिकरण कहते ह । 

रसघात--वंघे हुए ज्ञानावरण आदि कर्मो कीफलदेनेकी 
तीव्र शक्ति को प्रपवतेनाकस्ण के हारा मन्द कर देना प्र्थात्‌ कर्मो की 
फलदायक शक्ति को घटाने की एक प्रक्रिया । 

गुण ेणी-- कमं सिद्धान्त का एष पारिमापिक शब्द, अर्थात्‌ 
जिन कमं दलिको का स्थित्तिघात किया जाता है उनङऊो समय के क्रम 
से प्रन्तमुं हूतं में स्थापित करदेना गुण श्रेणी हे, अथवा ऊपर की 
स्थिति मे उदय क्षण से लेकर प्रति समय असंख्यात गुणे-जसंस्यात गुणे 
क्म दलिकों की रचना को गण श्रेरी कहते हँ । 

गुणासक्मण-- कमं वन्थन के समय हने वाली एक प्रक्रिया 
विशेष । पहले की बवन्धी हुई प्रणुम प्रकृतिया नो वतमान में वधन 
वाली शुभ प्रकृतयो के ख्पम परिणत कर देना । 

ध्रपुवं स्थिति वन्द--पहले कौ अपेक्षा अत्यन्त अल्प स्थिति क 
कर्मो को वाघना 

निवत्त करण--ग्रात्मा का वह्‌ परिणाम जिनके प्राप्त इने 
पर जीव अवश्यमेव सम्यक्त्व पाप्त करता दहै, स्वरूप मनो समक्ता । 

द्रनंतानषधी रपाय-जो त्पाप अन्यन्द नीद्र सो, सिमत 
कारण जीव को अनन्त काल तक संसार म मम दरतः पडे, ई 


२१० | 


कपाय भ्रन॑तानुवंवौ के जते दँ । ये अनंतानुवंवौ कोष, मान, मादर, 
लोभ, सम्यकत्व के घातक ओौर वाधक होते ह । 


मति भ्रज्ञान- मिथ्या दशंन के उदय से होने वाला बरिपरीतत 
मति उपयोग रूप ज्ञान मति ग्रनज्ञान कहलाता है अथवा पाच इद्धया 
ओर मनसे होने वाला मिथ्यादष्डि का ज्ञान | 

श्रुत श्रज्नान-मिथ्यात्व के उदय से सह्‌ चरित भरतत्तान। 
पांच इन्द्रिया प्नौर मन से शब्दोल्तेख को शक्तिसे युक्त मिय्ार?ि 
का ञान 

ज्ञानावरणीय कम--जो आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित 
करे वह्‌ ज्ञानावरणीय कर्मद । 

श्ररिहन्त-- (१) जिन्होने चार घनघाती कर्मो को नष्ट ढर्‌ 
दिया दहै, वे भ्ररिहन्त ह 1 

(२) अहु घातु का प्रथ-योग्य होना दहे, जो वन्दन, नमस्कार 
के योग्य है अथवा जो मृक्ति-गमन की योग्यता रखती हवे महान्‌ 
आत्माए स्ररिहृन्त कहुराती ह । 

(३) जिस श्रात्मा कै ज्ञान दर्पेण मँ विष्व के समस्त चराचर 
पदाय प्रतिभासित होते है, जिससे विष्व का कोटर रहस्य चछिपानदी 
है, वह महान्‌ आत्मा प्ररिहन्त पद पर प्रतिष्ठित होती है । 

घ्राशातना--ज्ञानियो की निदा करना, उनके वारे मभू 
वाते कहना, मर्मच्छेदी वाते लोक मेँ फाना उन्हँं माभिक पौड़, 
एसा कपट जाल फलाना आशातना है । 

सभ्यक्त्व- वीतराग एवं वीतराग प्ररूपित तत्वा पर ग्राम्या 
होना एव श्रात्म स्वरूप की प्रतीति हाना सम्यक्त्व ह) 

गोत्रकर्म-ग्राठ मूक कमं प्रकृतियो मँ से एक कमं प्रकृति । 
जिस प्रकार कुम्भकार छोटे वड़े या ऊचे नीचे वतन वनाता दै दसा 
प्रकार यह्‌ कमे जीवकोद्यौटे व्ड या उच नाचि ल्प मरहूनर्ा 
वाध्य करता ई 

पुण्य प्रकृति- जिस प्रकृति का विपाक-फल शुम हीत्ता ट । 

प्रनश्चन--म्रणन, पान, खादविम, स्वादिम चाराप्रकारफ ओ 
का त्याग करना अनशन है अथवा जनागमों म वणित वारह्‌ तवाम 
से एक तप । 


कह 
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उनोदरी - आहार, उपचि प्रौर्‌ केपाय को न्यून करना अर्थात्‌ 
भ्रावद्यकता से कम उपयोग करना ऊनोदरी है । 

वर्शनावरणीय कर्म-जो कर्मं वात्माके द्णेन स्वभाव को 
भाच्छादित करे सामान्य ज्ञान को आवृत्त करे वह दणेनावरणीय क्म है। 

देशविरति- आंशिक खूप मे प्रहि्सादिव्रतों का पालन करना 
देणविरति धमं दहै । 

स्वविरति-- सव प्रकार के सावद्य योगोसे, पराप कार्यो 
विरत होना सर्वत्रिरति धमं है। 

श्रायुष्य कर्म--यह्‌ कमं आत्मा की स्वतन्त्रता कौ प्रतिर्वंधित 
करता है । जसे कारागारमे पड़ा हुभा व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता को 
सोकर बन्धन मे पडा रहता है इसी तरह यह करम म्रास्मा को म्रमुक 
कालं के लिये एक भव मेँ रोक कर रखतादहै। 

श्रनन्तवीयं सम्पन्नता--आत्मा की श्रनन्त शक्ति । 

प्रव्यवहार राशि-जीवो का वहु समूह्‌ जो अनादि अनन्त 
काङसे निगोदे कौीषएकही दशामेंष्डा दहृग्नादहै} कभी भी स्वल 
व्यवहार मे प्राने वाले जीव समूहौमे तदी प्राया हो । 

सामायिक साधना-जेन साधना पद्धति की एक प्रक्रिया निसमें 
४८ मिनट तक समस्त पाप वृत्तियो का परित्याग करके प्रात्म-रमणता 
मे छीन रहना होता दै । 

श्रकफाम निजंरा-सम्यग्ह्टि भावके अमाव मे निर्जरा की 
भावनाभों के विना सहज स्पसेया अज्ञानत्तपादिमे होने वाला कर्मो 
का भ्राशिक क्षय । 

तेजस्‌ शरीर- तेजस्‌ पुद्गलो से वना हा नूम द्ररीर तेजस्‌ 
कहलाता है । आहार के पाचन का देतु तथा तजीनिष्या भीर णोत्तत- 
लेश्या के निर्गमन कादटहैतु जो शरीर दै वह्‌ तेजम्‌ शरीर गह्लाता ट| 

कामण शरीर--कर्मो का वना हु्रा सूम शरीर कर्मण परर 
कह्लाता है, अर्थात्‌ जीव के प्रदेशो के साथ लगे टृए लाट प्रकार 
कमं पुद्गलो को कामण शरीर कहते है । 

भ्रोरारिक शरीर-जिस रीर शो नी्वंफर प्रादि महपुद्ष 
धारण करते र, जिसमे सोक्न प्राष्त स्यि जा साना, चो तदस्मि 
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वर्मणां से निष्पन्च मांस, हड़ी आदि प्रवयवों से वना होता, यौ 
स्थूल है, वहं श्रौदारिक शरीर कहराता दै अर्थात्‌ गलन, सडन स्वभा 
वाला शरीर जो चर्म चक्षुप्राद्ारा देखा जाता है वह्‌ ओौदारि 
शरीर है । 

गरुणत्यान (१) ज्ञान आदि गुणों की शुद्धि ओर अशु 
न्यूनाधिक भाव से होने वाले जीव के स्वरूप विशेष को गण कते ह । 

(२) ज्ञान, देन, चारिव आदि जीव के स्वभावे कोबुम्‌ 
कटते हँ ओर उनके स्थान प्र्थाति गुणों कौ शुद्धि श्रशुद्धि के उक्तपं एव 
अपकपं जन्य स्वरूप विशचेप का मेद गुणस्थान कहलाता है अथवा मासा 
के द्वास-विकास की क्रमिक अवस्थाग्रों को गुणस्थान कहते है । 

प्रत्येक वनस्पति-- जिस वनस्पति एक णरीरमेएकदही मीं 
हो वह प्रत्येक वनस्पति है । 

मिश्च गरुणस्यान--मिथ्यात्व के ग्ररवणुद्र पुद्णछों का उद्गदोने प 
जव जीव कौ टष्टि कुं सम्यक्‌ (णद्ध) ओर कुछ मिथ्या (अणुदर) 
मर्थात्‌ मिश्च दहो जाती है तव वहं जीव मिश्र दनि कहलाता है ग्री 
उसके स्वरूप विशेष को मिश्च गुणस्थान कहते हैँ --विचायों को श्रद्धा 
अश्वदा में भूलती स्थिति ) 

श्रणुत्रत-ह्सादि से ्रल्प श्रंश मेँ विरति अणुत्रत दै । 

पौषध-जो प्रक्ष रूपसे घमं की पुष्टिया पोपण करना दै 1 वह 
पौपघ है । उपवास के साथ चौवीस घण्टे तक हिपादि भसत्‌ प्रवृत्तिया 
का त्याग करके धार्मिक भ्रनुष्ठाने मे रत रहना । 

श्रावरक-जैन घमं का उपासक जौ गृहस्य में रहकर प्रह 
प्राराघना करता है! जो यथां तत्व श्रद्धा को पृष्ट करता टै व 
श्रा" है । विवेक पूर्णं ब्रत वारण करना “व है ग्रौर सदनुष्ठान पूष 
क्रिया करना “क है । तीनों मिलकर श्रावक होता दै । 

निग्र्॑थ--जो वाह्य भौर आम्थस्तर प्रन्थि-परिग्रह मे रदित 

होते हवे निग्न हँ यथवा जेन श्रमण साधु के चि ्रगुक्त हनि वार्ता 
शब्द्‌ । 


< प्‌, 


तीर्मकर-- साधु, साव्वी, श्रावक, धाविका च्व चार्‌ तीन 
की स्थापना करने वाले को तीर्थकर कहते है । जो वीतरागौ, सर्वज्ञ, घव 
द्रष्टा हुते हं जिन-णासन के आय सूत्रवार या प्रवतक देच ह । 
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समिति--अर्हुन्त परमात्मा द्वारा प्रतिपादित प्रवचन के अनुसार 
णम प्रशस्त प्रवृत्ति को समिति कहते ई । 

धप्रभ--जो रागद्वेष का शामन करता है, साधनाके प्रति श्रम 
करता. है, श्रमण कहलाता है । 


गध्ति-मन, वचन, काया की प्रशम प्रवृत्ति को रोकना 
गुप्ति है] 

श्रवधिज्ञान--जेनागमों मे वशित ग्रतीद्धिय ज्ञान का एक प्रकार 
श्रवधि काश्र्थं दहै सीमाः.मर्यादा । क्षेत्र मौर काल की विविध मर्या- 
द्रो से वधा जा इन्द्रियो ओर मन की सट्‌यता लिये विना आत्म 
सपिक्ष ख्पी द्रभ्यों को जानने वालाः जान अवधि नान है । 


उपशम श्रेणी-पूर्वेवद्ध कर्मो को अन्दर दवाते जाना, कर्मो 
को उदय हीनं वनाने की एफ़ प्रक्रिया, जिसमे मोहनीय कर्म की एत्तर 
परकरृतियों का उपशम किया जाता है । 


क्षपक श्रेणी - जित श्रेणी प्रक्रिया मे मोहनीय कमं कौ प्रकृ 
तियो का मकस नाश किया जाता है। 


महाविदेह क्षेत्र-जन भौगोलिक उष्टिसे एक क्षत्र या देण 
विशेष जहां सभी कालों मे तीर्थकरों का विचरण होता है । 


संज्वलन लौभ--हत्दी के रग की तरहजो सहज ही दूटं जाये 
उस लोभम की संज्वलन लोभ ऊहते ह । 


केवली समुद्घात-- वेदनीय जादि तीन श्रघाति कर्मोकी 
स्थिति श्रायुकमं के वरावर करने के लिए कवली जिन द्वारा किया 
जने वाला समुद्धात “केवली समुद्घात” है । कर्मो के क्षय की एक 
विशेष प्रक्रिया को समृद्‌घात कहते ह । 

सुक्ष्म क्रिया श्रनिवृक्ति- जव सर्वेन भगवान्‌ निर्वाण गमन क 
पूवं योग~-निरोध के क्रम में सुक्म शरीर योम का प्राश्य चकर नप 
योगों को रोक देते ह तव सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति ध्यान दोनादै। 

समुच्छिन्न क्रिया ्नप्रतिपाती- (व्युपरत त्रिया निवृत्ति) अतेनी 
अवस्था को प्राप्त केवलौ जव सव योगो का निरोप द्रत्ते रं जीर 
मानसिक, वाचिक या कायिङ कोर त्रिया नही दती, जव्म-प्रदेख सया 


॥ #। स ~ 
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निष्प्रकम्प हौ जते हैँ तव जो स्थिति होती है वह समुच्छिनन भिया 
अप्रतिपाती ध्यान कहलाता है । 

शलेशीकरर- वेदनीय, नाम ओर गौत्र इन तीन कमोंकौ 
श्रसंल्यात गुण श्रेणी से श्रौर ब्रायुकमं की यथास्थिति से निर्जरा करना। 

घाति कम--आत्मा के अनुजीवी गुणों का आत्मा ॐ वास्त. 
विकं (ज्ञानादि) स्वरूप का घात करने वाले कमं को धाति कमं 
कहते हं । 

श्रघाति क्भ--जीवे के प्रति जीवी गणो के घात करनै वाते 
क्म । उनके कारण आत्मा को शरीर की कैद में रहना पडतादै। 

श्राहंति ज्योति-म्रात्मा की परमोच्च ग्रवस्था ग्रनन्त जान 
ज्योति । 
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